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आमुख 
१ पालि तिपिटक 


कुशीनगर मे बुद्ध के निर्वाण के पश्चात उनके रिष्यगण एकत्रित हौ अपनी अपनी श्रदा- 
ञ्जलि अपित कर रहे थे। उस समय सद्धनायक जयुष्मान्‌ 'महाकस्सप' सभी को सान्त्वना देते 
हुए बुद्धे के उपदेदा का स्मरण दिला रहे थ---“सभी वस्तुये अनित्य है भौर उनसे वियोग हौना 
अवरयम्भावी है । उस परिषद्‌ मे सुभ" नामक एकं वृद्ध प्रब्रजित भिक्षु भी था, जो दुखी होने 
के स्थाने पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह्‌ रहा था-भिक्षुजौ, दु खी मत हो । 
अब हमं उस महाश्रमण के कठिन निय त्रण से मुक्त हौ मये! वहु बराबर कहता रहता था--यह 
करना तुम्हुं विहित है ओौर यह नही'। अब हम स्वेच्छा से जो चाहेगे करगे ओर जो नही बाहे 
नही करेगे। अत अपलोग दु खी नहो । सुमह" के इन दाब्दो से चेतावनी सी मिरी गौर अयु 
ष्मान्‌ महाकस्सपः ने इस आवश्यकता का अनुभवे किया कि प्रमुख भिक्षुओ कौ एक बैठक का आयो 
जन हो, जिसमे बुद्ध वचन का प्रामाणिक सग्रह कर लिया जाय, जिससे धम की सुरक्षाहो सके भौर 
आगामी पील्यो मे उसकी परम्परा अबाधगतिं से चरू सके। अत उ होने भिक्षुओ को सम्बोधित 
किया--"आवृसो, हमं लोगं धम्म" मौर "विनय" का संद्खायन करे" । उन्होने उक्त बैठक मे 
भाग लेने कै ल्वियि सुयोग्य भिक्ुभो की एक नामावरी तैयार करी । पहर तो उन्होने आयुष्मान 
आनद का नाम उसमें सम्मिलित नही किया, क्योकि तब तक वे अहृत्‌ पद को प्राप्त न कर 
सके थे। परन्तु सम्पूण सद्धं मे भगवान्‌ के निंकटतम समभ्पक मे रहकर उनके वचन श्रवण करने 
की सौभाग्यं अयुष्मान्‌ गनद के अतिरिक्त शौर किसी को नही प्राप्त हृजा था। अत अतमे 
आयुष्मान्‌ (महाकस्सप' को उनका भी नाम सम्मिलित करना पडा। आयुष्मान आनद भी पूरी 
श्रद्धा जौर वीयं से ध्यानाभ्यास मे तल्लीन हौ गये, जिससे वे बैठक की तिथि के पूव ही अहृतु-पद 
की प्राप्ति करने मे समथ हो सके । 


तत्कारीन मगध सम्राट अजातरशत्र ने राजगह के वेभार' पवत कै उत्तर-पादव मे स्थित 
सत्तपण्णी' गहा के द्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निमि कराया, जिसमे भिक्षुगओ की 
उक्त बैठक प्रारम्भ हुई । 


उधर आयुष्मान्‌ मनेन्द को भी अपने प्रयत्न मे सिद्धि-लाभ हुआ । सारी रात वे ध्यान- 

मग्न हो चक्रमण करते रहे। प्रात कार जैसे ही वे शय्या पर ठेटने के' लिये बठे, उनके पैर भूमिं 

से उठ चुके थे ओौर उनका सिर तकिये तक पहुंचा भी न धा किं इसी बीच उनका अज्ञाना धकार 

नष्ट हो गया गौर उनमे परम ज्ञनि की ज्योति कर प्रादुर्भाव हभ । उन्हमै अदहत्‌ पद को प्राप्त 
लु०१~ग 


(२) 


कृर छ्िया। अपनी दिव्य दाविति से वे तैखक प्रारम्भ होनै कै क्षण ही मण्डप मे अपने लिये निर्धारित 
आसन पर एसे विराजमान हुए मानो वे पृथ्वी के गभ से उदमूत हुये ह्‌ा। 


सद्धं की अनुमति केकर आयुष्मान "महाकस्सप' ने उपालि से विनय के नियम पूरे भौर 
आयुष्मान उपालि ने मी सद्ख को उन प्रदनो का सनिस्तार उत्तर दिया। फिर उसी प्रफार नायु- 
हमान 'महाकस्लप' ने मनद से भगवान्‌ बुद्ध के उपदिष्ट घम परं प्रदन विये, जिनका उहाने 
पूणरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार इसमे विनय' ओौर धम्म" दौनो का सग्रह किया गया।' परं 
दस सद्गीति के कई शताब्दी पश्चात किख गये अष्ुकथा साहित्य' मे यहं उल्लेख भिरस्ता है किं 
दसी पहली बैठक मे ही 'अभिधम्मपिटकः का भी सम्रहु हौ गयाथा ओरःजिससरूपमे आजं हमे 
"तिपिटक' साहित्य मिक्ता है, उसी हप मे उसका उसी समय निर्माण हा था ।" 


बुद्ध निर्वाण कै एक राताब्दी पश्चात्‌ विनय के नियमौ को छेकेर एक बडा विवाद खडा 
हभ, जिस पर निणय करने के चयि वैशाली मे एक दरुरी बैठक बुलाई गई । इरमे पेड कै सदर 
प्रान्तो के चुने हुये चिरयात सात सौ भिक्षु सम्मिक्ित हये । दसी कारण यह्‌ द्वितीय सङ्गति 
'सप्तरातिका' नाम से प्रसिद्ध दहै।' 


दसकेः एक सौ वष नाद जब संन्राट्‌ अशोकं ने बौद्ध-धम ग्रहण करिया मौर उसके प्रचार 
कौ राज्याश्रय प्राप्त हभ, तब लाभ देखकर अन्य मतावलम्बी भी बौद्ध विहारो की ओर आष्कृष्टं 
हुये । विधिवत्‌ प्रत्रज्या ग्रहण करके अथवा चुपचाप ही पीले वस्व धारण कर वे अपने को बौद्ध- 
भिक्षू घोषित करके विहारो मे रहने कगे! कि तु उनके! खयि अपने पुराने सस्कार ओौर विचार 
छोडना सरक नही था। अत' उन्होने अपनी अपनी तरह से धम की उलट परुट व्याख्या करनी 
प्रारम्भ कर दी। फलत भिक्षु सन्ध के बौद्धिक जीवनं मे एक उच्छह्ुरता प्रकट हुई ओर धम 
कै वास्तविकं स्वरूप का निणय केरला कठिन हौ गया । धम के नायक स्थविर भिक्षुआनं धमकी 
शुद्धता को चिरस्थायी रखने कै छ्य तथा उसे विरोधी तत्त्वो से मुक्त 'रखमे के लिये एक तीसरी 
सद्खीति की सावदयकता समक्षी। सज्नाद्‌ अदकं के गुरं आयुष्मान्‌ मोगरिपूत्त तिरस्क" के 
नेतुत्व मे पाटच्िपूत्र कै अशोकाराम" नामक विहार मे इस सद्धीति की बैठक हृरई। आयुष्मान्‌ 
तिस्स' ने अशुद्धं मतो का खण्डन करते हुए मौर मौलिकं परम्परया से माय शुद्ध ^स्थविरषादः' 
नामक धम कै स्वरूप का प्रतिपादन करते हए "कथावत्थु' नामक एक ग्रथ की रचना फी, जिसे 
स्ख ने तीसरी सङ्गीति मे बुद्धे वचन का हरी भौरवं प्रदान किया। आजे भी यह्‌ 'तिपिटकः 
साहित्य" का एक अमूल्य ग्रथ भाना जाता है। इस सद्गति फे पर्चातू अशोक ने सुद्र देशा मे 
प्रचार करने कै निमित्त धमदूतो को भेजा" 





चुठ्लवगग, श्या रहवां 'खन्धकः। 
सुमद्ख्‌ खविलासिनी, निदान कथा। 
चुत्लवाग, बारहवा 'ल-धकंः। 
महावस, पचर अध्याय) 


५६ „९४ ९) +^ 


(२३) 


राजकुमार 'महिद' ओर राजकुमारी 'सद्भुमित्ता' ने गहु त्याग कर भिक्षुसद्व भे 
प्रत्रज्या ग्रहण की। उन लोगो ने दक्षिण मे सुदूर रद्काद्रीपकी यात्रा की गौर व्हावे धम की 
स्थापना करने मे सफन हुये । आज तक बौद्ध पाकि तिपिटक' की परम्परा छद्धा मे अनुप्राणित 


हयो रही है 1 


ईसा पूव २९ मे राजा वदुगामिनी अभय' के सरक्षण मे एक चौथी सूदङ्खीति की ठक 
हई, जिसमे सम्पुण (तिपिटकः किपिबद्ध कर छ्िया गया।* फिर स्थविरवाद की मायताके 
अनुसार बर्मा देश के माण्डले नामक नगर मे १८७१ ई० मे राजा मिण्डन के सर्षण मे पाचवी 
सद्खीति का अयोजन हुआ, जिसमे सारे 'तिपिटकः का सरोधन अर सम्पादन किया गया ओर 
उह सद्धममर की पट्टियो पर इस प्रकार उकत्तवीण कर दिया गया! -- 


विनय १११ प्टियां 
सुत्त ४१० पट्टिया 
अभिधम्म २०८ पट्टिया 


लोग इस आवर्यकता का अनुमव कर रहे थे कि अब इस युग मे आधनिकतम यत्नो पर 
'तिपिटकः कासुदसर्से सुदर मुद्रित सस्करण प्रकारित किया जाय। बर्मामे होने वाके छु 
सद्धायन' मे इस अभाव की पूर्ति करने का निर्वय किया गया। राजधानी रग्न से कुछ्ही दुर 
सुदर निर्मित पाषाण गुहा मे १७ मर्ई' १९५४ को सद्धायन की बैठक प्रारम्भ हुई । ससार के 
विभिन्न देशो से आमतरत ढाई सहस्र विद्वान्‌ भिक्षुजो ने सद्खायन मे भाग लिया। सङ्खायन हारा 
स्वीकृत मूर तिपिटक' वही अपने मुद्रणाल्य मे मृद्रित कर छया गया । १९५६ ई० की पच्चीस- 
सौवी बुद्ध जयन्ती के दिन सद्खायन की बैठक पूरी हुरई। 


लद्धुा, बर्मा, थार्ईरुण्ड ओौर कम्बोडिया आदि मे राष्टृधम बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका 
सवमान्य ग्रन्थ है --पालि त्िपिटक' 1 उन देदो मे उनकी अपनी-अपनी छिपियो मे समय समयं 
प्र ^तिपिटक' के सुन्दर से सुन्दर सस्करण प्रकारित हौते रहै ह! लन्दन की पालि टेक्स्ट सोसा 
यदी" ने भी तिपिटक' के अधिकारा का प्रकादान रोमन ल्पिमे किया दहै। कितु अभी तकं 
भारतवष की किसी लिपि मे यह्‌ अमूल्य साहित्य उपरुब्ध नही है \ 


१ भहावस, बही । 
२ महावस्, सभ्याय १०~२३)। 
३ बोद्धम के २५०० वष, १९५६, १० ३५। 


(४) 
इस अभाव की पूर्ति के उदेश्यसेकेद्रीय तथा विहार सरकार क सयुक्त प्रयत्न से 
सम्पण "पालि तिपिटक' को देवनागरी लिपि मे सम्पादित तथा मुद्धित करने की योजन स्वीकृत 
करी गई । प्राय चारचार मसौ षष्टो वारे चालीस खण्डो में यहु प्रकादाने समा्तहोगा) श्ये 
पण करने का भार नाकदा के देवनागरी तिपिटक प्रकारान विभागः को सौपागयादहै। दस 
प्रकादान का मुर्य उहेश्य रोमन, सहली, बर्मी तथा स्यामी लिपियो म मुद्रित ग्रो के भाधोर 
पर एके प्रामाणिके देवनागरी सस्करण उपस्थित करना है। 


(तिपिटक' के ग्रन्थो का विभाजन किस प्रकार दै, यह निम्न तालिका से प्रकट हीगा -- 


तिपिटक 
विनयपिटक सुत्तपिटक अभिधम्मपिटक 
१ महावग्ग १ दीघनिकाय १ धम्मसञ्जणि 
२ चुल्कवगगं २ भज्सिमनिकाय २ वतिभञ्चं 
३ पाराजिकं २ सयुत्तनिकाय २ धातुफथा 
४ पाचित्तियर ४ अडगुत्तरनिकाय ४ पुमालपञ्मत्तिं 
५ परिवार ५ खुदकेनिकाय ५ कथावत्थु 
६ यमके 
(१) खुहुकमाठ ७ पटूनं 
(२) धम्मपदः 
(३) उदानं 
(४) दतिवृत्तक 
(५) सुत्तनिपातं 
(६) विमानवत्थ्‌ 
(७) पेत्तवत्थु 


(८) येरगाथां 

(९) येरीगाथा 
(१०) जातक 

(११) निस 

(१२) पटिसम्मिदामगग 
(१३) अपदान 

(१४) बुद्धेवस 

(१५) नरियापिटक 


( ५) 
२ प्रस्तुत श्रन्थ 


इस जिल्द मे सूत्तपिटक क सुहुकनिकाय के इन पाँच ग्रन्थो का सग्रह दै -- खुहकपार, 
धस्मपद, उदान, इपिवृत्तक ओौर सृत्तनिपात। इन पाचो की रचना स्वतत्ररूपसे की गई नही 
माटूम पडती है । इनके अधिक अदय त्रिपिटके के भिन्न भिन्न ग्रन्थो से सगहीत है। सुदकपाठ 
जीर धम्मपद पणत गाथाओोमे है उदानकेसूनोकामुस्यभागतो ग्यमयदहैगौरञतमे 
उदान प्राय गाथा मे जाता है ओर, सुत्तनिपात तथा इतिवृत्तक गद्य पद्य जिधित सरी मे 
लिखे गये हे। इनका परिचय इस प्रकार ई - 


१ खुहुकपाठ 


सारे तरिपिट्क मे यह्‌ सब से छोटा प्रन्थ है। यह नौ छोटे छोटे पाठो का सग्रह दै। 
माङ्म होता है किं धम के प्रारम्भिक विद्याधियो के पाठ करने के अभिप्राय से इसका सकलन 
हमा है। 

वृद्ध, धम ओौस्सघकी शरण का ग्रहण करग्रथकाप्रारम्भ होताहै। फिर, श्रामणेर 
के लिये दस शिक्षापदो का उल्लेख है -- मै जीवर्हिसा से विरत रहने का ब्रतलेताहु चोरी से , 
अन्नहाचय से , असत्यभाषणसे , नरीरी चीजो के सेवन करनेसे , असमय भोजनं 
से , नाच गानं तथा अश्लील हावभाव के देखने से , माला गधादिके उपयोग से , 
ऊंची ठटबाट की शय्या पर सोनेसे , सोना-चादी ग्रहण करते से विरत रहने का त्रत 
लेता हूं । 

इसके बाद "कायगता सत्ति" भावना का क्रम बताया गया है, जिसमे अपने शरीर की 
३२ गदगियो का स्यार किया जाता है -- इस रारीर मे केश रोम नख दात त्वचा मास स्नायु 
हद्व मज्जा अदि है। 

अगे के पाठ का सीषक है -- क्रुमारपञ्हा' (कुमार प्रदन ) जिसमे दस प्रन किये 
गये है ओर उनका उत्तर दिया गया दै, जैसे 

एक ब्रात क्या है? सभी प्राणी आहार परः स्थित है। 

दौ बते क्या है? नाम मौर ङप। 

तीन बते क्या है? तीन वेदनाये) 

चार बातें क्या है? चार भाय सत्य) 

पाँच अते क्या है ? पच उपादान। 

छ बते क्या है? & आध्यात्मिक आयतेन। 

सातं बातें क्या है? साततं बोभ्यग। 

आठ बात क्या ह? आय अष्टागिकं मर्गं। 

तौ जाते क्या है? जीनौँं की नौ योनिर्या। 

दसं बाते बया ह? दसं बाते जिनसे युक्त हौ कोई अहत होता है} 

इसके बाद जने बारे दो सूत्र 'मङ्खंलसु्त' ओर "रतनसूुत्त' सूत्तनिपात से सिये गये है । 
बौद्ध केसो भे ईनके पार का बडा महत्व भाना जाता है । 

^तिरोकरडुसुत्त' मे प्रेतारा का वणन है जो अपने सम्बियो के श्राद्ध के लि छालायित 
रहते दै ¦ परेत के मुह्‌ से काया गया है -- हम लोग न तौ गोपाक्न करते है, न कृषि ओर न 


( ६ } 


वाणिज्य । हमारे सम्बधी हमे उदेश्य कर जो दान-पुण्य करते है उसी से हम यापन क्रते है । 
जसे ऊपर पडी वष्टि का जक बह कर नीचे आता है वसे दी इस खोक मे दिया गया दान प्रेतो को 
प्राप्तं हीता है" । 

निधिकण्डसूत्त मे दिखाया गया है कि ससार की सारी निधिर्यां नश्वर है, केवर मनुष्य 
का अपना किया गया पुण्य ही उसके साथ परलोक मे जाता है। 

ग्रथ का नौवा सूत्र बडे महत्व का है इसके आधार पर भैनी ब्रह्मविहार भागना 
का अ्यास किया जाता हे, 


२ धल्मपद 


इसमे कुरू २६ वग ओर ४२३ गाथाये है । बौद्ध देशो मे इस पृस्तक के प्रति वही गौरव 
ओौर श्रद्धा के भाव दै जो भारतवष मे गीता" के प्रति है। आकारःप्रकारमे भी दोनो समान है) 
किसी विद्वान्‌ ने ठीक ही धम्मपद को बौद्ध गीताः का नाम दिया था। इसकी गाथाये इस प्रकार 
की है -- 

यमक्व्ग --वैरसे वैरशातनहीहौते, प्रेमे ही वैर दात होतेर्है-- यही पुराना नियम 
है) यह शोक करता दहै, मर कर शोक करता है, पापी दोना जगह शोक करता है अप! तृरे 
कर्मो को देख वह्‌ दु खित होता है ओर घबडाता है। यहा प्रसत्न हता है, मर कर प्रसक्च होता है, 
पुण्यात्मा दोनो जगह प्रसन्न होता है, अपने अच्छे कर्मो को देख वहु मुदित भौर प्रमुदित होता है } 
बहुत प्रथो का पाठ करने वाला कोई भले ही हो, यदि बह उसके अनुसार आचरण नही करता 
है, तो वहं उस ग्वाल की तरह है जो दूसरो की गौव गिनता रहता दै । 

चित्तवग -- यह चित्त चचल अैर चपर है, उसे वक्ष मे रखना कठिन है, विज्ञे जनं 
उसे सीधा कर लेता है। 

बाल्वग्ग -- ससार मे विचरणं करते यदि अपने जैसा या अपने से अच्छा मनुष्यं भित्र 
नही भिरे, तो अकेला ही रहे । मूर्खोकेसगसे कोई ठाम नही। 

पण्डितवगग -- जो उपदेदा देकर बुरी बातौ से शकता हौ वहु राज्जन। कौ प्रिय होता दैः 
ओर असनज्जनो को अ्रिय। एसे बहुत थोडे है जो सचमुच पार जाना चाहते है, अधिक तो एसे 
हैजोतीर परदही इधर से उधर दौडने वरि है। 

अरहृन्सवग्ग ---देनता भी उस सत परुषः की स्पहा कस्तेहै जिसने अपनी द्रद््ियो को 
वैसे ही वहामे कर ल्या है जैसे कोई चतुर सारथी घोडो को, जिसका अभिमान आौर चित्त का 
केद्ष्य चला गया दै। 

पापवर --न तो अन्तरि मेः नं समद्रके मध्यमे, जौरनें तौ पवतो की गृहामे- 
संसार मे एसी कोई भी जगह नदी है जहौ जाकर मनुष्य पाप कम से बच जाय । 

दण्डक॑ग --- दण्ड से सभी डरते है, मृष्यु से सभी कौ भय होता दै, मतत अपने जैसा 
सम्म किसी दरे कोन मारे, न मरवाये। 

जराकगं -- जव बराबर आग र्गी है, तब कैसी हसी भर कंसा अनन्द । अन्धकार 
से ठका है, तुम प्रदीप की खीज भी भही करते ।। 

अत्ते --- मनुष्य अपना मालिक आप दै । भका दूसरा कोई उसका माल्किकसे ष्टौ 
सकता है ? जब वहं जपने को जीत केता है तब उसे दुभ स्वामि प्राप्त हो जाता है) 
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बुद्धनग्ग -- सारे पापो का न करना, पृण्य का करना, अपने चित्त को शुद्ध केरना - 
यही बुद्धा की रिक्षा है। 

सुखवग्ग -- हम सुख से जीते हँ - वैर करने वालो मेप्रेम से वैरी मनुष्यो मे हम 
वैर रहित हौ विहार करते हैँ । विजयी बैर बढाता है, पराजित इखी होता है, भौर जय 
पराजय के भाव से मुक्त शा त पुरुष सुख से रहता है । नीरोग रहना बडा लाभ है, सतोष परम धन 
है, विश्वास सब से बडा बधु है, ओर निर्वाण परम सुखं है। 

कोधवश -- सच्वासारथी तो वही कहा जा सकता है जौ भ्रात रथ के समान क्रोध 
कै आवेश को रोक छे। दरंसरे तो केवल करगाम पकडे वाले हे । बुरे को अच्छाई से जीत ङे, 
कजूस को दान से जीत ठे, ओर श्यूठे को सत्य से जीत ले। 

बराह्मणवभ्य --न जटासे, न गोत्र से, गौर न तो जन्म से कोर ब्राह्मण होता है। सचमुच 
ब्राह्मण तो वह है जिसमे सत्य, धम ओर पवित्रता है, 


2 उद्यन 


उदानः शब्द का अथ होता है -- सन्तो के मृह से अनायासं निकला प्रीति वाक्य । इस 
पस्तकं मे एेसे ही प्रीति वाक्यो का सग्रह है जो दसं दस सूत्रो के जठ वर्गो मे विभक्त है। सूत्र 
की रोटी प्राय एक प्रकार की है! पहर उस कथानकं का वणन गद्य मे आता है जिसने उदान 
के दन्द कहने की प्रेरणा दी, मौर अत मे प्राय गाथा मे उदान का अवतरण होताहै। उदा 
हरणाथ कुछ सूतो का परिचय इस प्रकार है- 

स्ख मजिसुत्त -- भिक्षु सम्रामजित्‌ की पहले की स्वीने सुना किं वे श्रावस्ती मे आय 
हुये ह । वह्‌ अपने बच्चो को गोद मे ले उनके पासं जाकर बोली--भिक्षु, यह्‌ तुम्हाय बच्चा है, 
इसका पोषण करो । भिक्षु चुप रह्‌ । स्वी मे बच्चे को जमीन पर उतार सामने रख दिया, ओर 
वह्‌ चली गई । अगे जा छिप कर देखने ल्गी कि भिक्षु क्या करते है! सग्रामजित्‌ चुपचाप 
ध्यान मे अपने आसन पर बैठे रहे । यह्‌ देख बह छौट कर अपरई ओर बच्चे को उठाकर निरा 
चली गर्ई। भगवान्‌ ने अपनी दिव्य दष्टि से यह्‌ देखा । उनके मूंह से अनायास उदान के ये 
दाब्दं निकर पडे-- 

“अती हुई कान तो अभिनदन करता दहै, ओर ने जाती हुई का रोक! सग्रामजित 
आसक्ति से मुक्त है। उही को मँ ब्राह्मण कहता हुः" ॥ 

न-दसुत्त -- न द भगवान्‌ बद्ध का मौसेरा भाई था। दबाव मे आकर उसने भिक्षुत्व 
तौ ग्रहण कर लिया, किन्तु उसका मन' जनपदकल्याणी की ओर अत्य त आसक्त रहता भा । 
सुद्ध को यह बातत मारुम हई । उसे राहु पर लाने के चयि बुद्ध ने एक उपाय किया अपनी 
द्धि से सन्द को लिये बे देवलोक मे प्रकट हये । वहा अप्सराओ की मण्डली के साथ इद्र उ 
स्वागत करने आया! बुद्ध ने नद से पृछा - नद, ये अप्सराये अधिक सुन्दर या तुम्हारी 
जनपदकल्याणी ? 

“भन्ते, इन अप्सराओ के सामने जनपदकल्याणी तौ नकदी जक्ी बन्दरी के समान 
ठहरती है" । 

“अच्छा, हि नन्द, मै तुमह विश्वास दिलाता हं कि यदि तुम मेरे बताये माग को सिद्ध 
कृरलो तो तुम्ह्‌ ये अम्सराये दिला दुगा 
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भिक्ष्‌ नद अप्सरा के ोभ से बड़े उत्साह के साथ योग के अभ्यास मे ल्ग गया। उसने 
सिद्धि प्राप्त कर छी । वह वीततष्ण अहुत हो गया । तब, भला अप्सग के गोभ मे उने क्या ।। 
यह देख बुद्ध के म्‌ह से उदान के ब्द निकर पडे -- 
“जिसने कीचड पार कर ली, 
कामरूपी कटि को चर कर दिया। 
मोह के क्षय को प्राप्त कर लिया, 
जो सुख ढं ख से विचरित नही होता, व्ही भिक्षु है । 
नानातित्थियपुत्त -- उस समय नाना मत के साधु एकत्रित हौ अपस मे विवाद कर 
रहे ये किं -- धम यह है, यह नही ! बुद्ध ने यह देख भिक्षुभो कौ एव कथा सुनाई -- 
एक राजा ने' अधो कौ हाथी दिखलाया, गौर उनसे पृछा किं हाथी कसा होता है। 
जिस अधे ने हाथी के पर को पकड कर देखा था, उसने कहा -- "देव, हाथी खम्भे के समान 
होता है” । जिसने कान पकडा था उसने कहा -- “देव, ह्यथी सूप जेस होता है" ¦ जिसने दाति 
पकडा था उसने कहा -- “देव, हाथी कीर के समान होता है", इत्यादि । वे अपस मे छडने 
लगे कि -- हाथी एेसा होता है, एसा नही । 
बुद्ध ने उन नाना मत के साधुमो की उपमा इन्ही अधो से दी जो सत्य के एका ज्ञान 
कै कारण विवाद केरते है। उनके मूह्‌ से उदान के शब्द निकल पडे ~~ 
“कुछ साध्‌ जौर ब्राह्मण एक अग को ही देख कर इ प्रकार आग्रह कर केते हैँ ओर अपम 
मे क्षगडा करे है । 


४ इतिवुत्तक् 


दतिवुत्तक' शब्द का अथ है --एेसा कहा गया । देस ग्रथ मे बुद्ध के ११२ भरवचनाका 
सग्रह है) इसके सभी सूत्रो का प्रारम्भ इस प्रकार होता है -- भगवान्‌ ने यह्‌ का, जहत्‌ ने 
यह्‌ कहा ~ एेसा मैने सुना” शायद सूत्रो के प्रारम्मकरलेकी ्सदशटीके कारणद्ठी भस 
ग्रथ क्रा नाम (इतिवृत्तक' पडा। 

प्रथ श्वार निपातो मे विभक्त है। एक एकं यात से सम्बन्ध रखने वाके सूत्र एकक- 
निपात'भे ओर चार चारः बातो से सम्बध रखने वे सूत्र श्वलुक्कनिपात' मे लिये 
गये है। जैसे ~ 

कोभगुत्तं -- भगवान्‌ ने यह कहा, अत्‌ ने यह कष्ट ~ एसा मैने युमा। 

(भिक्ुमो । एक बात छोड दो, म॑ तुम्हे अनागामिपद की प्राप्ति का भाश्वासम दताः 
हूं किस एक घात फो? 

“भिश्षुगो, एक बात कोभ को छोड दो। मै तुम्हँ अनगामिपव की प्राम्ठि का भादवासमः 
देता हं । यह्‌ भगवान्‌ बके। एेसा केष है-- 

"जिस कोभ मे पड रोग दुगति कौ प्राप्त होते टै, 

उस कोभ को अच्छी तरह जान पण्डित रोग छोष् देते है, 

भौर उसे छोडवे फिर भी कभी 

इस रोकं मे मही आति । 

यह बाते भी भगवान्‌ नै कही --एेसा मैने सूना! 


( ९ ) 


सीलथुक्त -- भगवान्‌ ने यह कहा, अहत ने यह्‌ कहा -- एसा मने सूना । 

भिक्षुओ, दो बातो से युक्त परुष नरक मे पडेगा। किन दौ बातो से? बुरे भाचरण 
से ओर बुरी धारणा से। भिक्षुजो, इन दो बातो से युक्त पुरुष नरकं मे पड़ेगा" । 

यह भगवान्‌ बोखे। यह कहा गया है - 

बुरे आचरण से, ओर बुरी धारणा से, 

इन दो बातो से जो पुरुष युक्त है, 

वह दुष्प्रज्ञ मर कर नरक मे उत्पन्न होता है" । 

यह बात भी भगवान्‌ ने कही । एेसा मैने सुना। 

वेवनपुत्त -- भगवान्‌ ने यह कहा, अहत्‌ ने यह्‌ कहा -- एेसा मैने सूना । 

भिक्षुजो । वेदनाये तीन होती है। कौन सी तीन? सुखं वेदना, दख वेदना, न सूख 

न ॒दुल की वेदना -- भिक्षु, यही तीन वेदनायें है” । यह्‌ भगवान बोले। एेसा 
कहा है - 

समाधित्व सम्प्रजञ स्मृतिमान्‌ भिक्षु वेदनाओ को जानता है गौर उनकी उत्पत्ति को भी। 
जहा यह्‌ निरुद्ध हो जाती है, उसे भी वह्‌ जानता है, ओौर उसके माग को भी। 

वेदनाओ के क्षय हो जाने से वह निष्णात ओर परिनिवत कहा जाता है" । 

यह्‌ बात भी भगवान्‌ ने कही । एेसा मेने सूना। 

तण्टुष्पादसुक्त -- भगवान्‌ ने यह कहा, अहते ने यह्‌ कहा --एेसा मने सूना । 

“भिक्षुओ ! तष्णा उत्पन्न होने के चार स्थान है, जिनके प्रति भिक्ष को तृष्णा उत्पन्न 
होती दै । कौन से चार ? भिक्षुमौ । चीवर के कारणः, भिक्षान्न कै कारण, वासके कारण, ओौर 
भी तरह तरह की बातो के लियं भिक्षु को तष्णा उत्पन्न होती है" । 

यह भगवान्‌ बोले! कहा दै -- 

“तृष्णा के साथ पुरंष दीघकाल तक भटकते रह ससार मे जजाक से नही चृटता । 

दुख के कारण तृष्णा मे यह्‌ दोष देख, भिक्षु जागरूक रह्‌ तष्णा ओौर उपादान से मुक्त 

हौ निकर जाय । 

यह्‌ बात भी भगवान्‌ ने कही । एसा मैने सुना । 


५ सुत्तनिपत 


खुट्कनिकाय के ग्रन्थो मे 'सुत्तनिपात' का बडा महत्व है । इसकी भाषा ओर शटी की तुलना 
वेदो से की जाती है। इसके अन्तिम दौ वग -- अदुकवम्ग' ओौर पारायनवम्ग' इतने महृतत्वपूण 
माने गये है किं उन पर किसी गई अदुकथा, "निदैस' को तरिपिटक ग्रन्थ होने का गौरव दिया 
गया। इसके कुछ सूत्र पूणत गाथा मे हँ, ओर कुं गद्य ओौर गाथा मिश्रित मे है! उदाहरण के 
ल्म कुछ सूत्रो कै साराद नीचे दिये जा रहे हं -- 

धनिययुत्त -- धनिय गोप गृहस्थ के सारे सुखो से सम्पन्न हौ सतोष ओौर आनन्द के भाव 
वक्त कर रहा है। दूसरी भर, वही मदी नदी के तट पर खुके आकार मे बेठे भगवान्‌ बुद्ध वीत- 
तृष्ण अपनी विमूविति के सुख भाव व्यक्त कर रहै ह । धनिय गौप श्रद्धा से मर भगवान्‌ के पास 
जा अभिवादन करता है भौर तीन शरणो मे अपने को अपित करता है। 

खु° १-घ 


( १० ) 


ख्गविसाणसृत्त -- यह्‌ सूत्र प्रतयेक-बुद्ध की चर्यां का वेणन करता है । वह्‌ सभी ब धनां 
को छोड एकान्त मे एकाकी रहता है। उसकी उपमा गड की सीग से दी गई है । जसे ~ 
सभी जीवो के प्रति दण्ड छोड, किसी को न सताते हये , 
न पुत्र की इच्छा करे गौर त सहायक की। 
अकेला विचरण करे, गेडे की सीग की तरह ॥ 
राग, द्वेष ओर मोह को छोड सभी ब धनो को कुचर, 
मृत्यु से भी न घबराता हुमा, अकेला विचरण 
कृरे, गड की सीग की तरह ॥ 
कसिभारद्वाजयुत्त -- भारद्वाज ब्राह्मण भगवान बुद्ध को कोसता है -- ^रे श्रमण, मै 
तो जोतता हः गोडता हूं, जोत गोड कर खाता हूं । तु भी जोत ओौर गोड, जोत गोड कर खा" । 
तुद ने का~“ भी खेती करता हूं । मै भी जोतता हं ओर गोडता ह" जोत गोड कर 
खाताहूं, 
्राह्यण ने कहा -- “मै अपके पास नतो बैर देखताहु न हरू ओौरन अ यकृपिके 
उपकरण । तब, भला अप केसे कहते ह किं आप खेती करते हं ? 
नुद ने अपनी आध्यात्मिक खेती का निदशन करते हुए कहा -- “श्रद्धा बीज है, तप वृष्टि 
है, प्रज्ञा बैर ओौर हक है, ह्वी ईसा है, मने कगाम है, स्मृति फा गौर छ्कुनी दहै “। 
ब्राह्मण की अखि खु गर्ई। उसने शिष्यत्व ग्रहण किया । ओर, प्रव्रजित हो जहत्‌ पद का 
काभ किया। 
वसलपुत्त -- अगि भारद्राज' ब्राह्मण ने बुद्ध को वृषकरू (चण्डाल) कह कर दुरदुराया। 
बुद्ध ने उपदेश दिया कि वृषल कौन होता है, जिसमे उन्होने जातिवाद का खण्डन किया । कहा - 
जमसेनतो कोई वृषलहौता है ओौरन ब्राह्मण, कम से ही कोई वष ओर ब्राह्मण होता है। 
बराह्मण को ज्ञान उत्पन्न हुमा । उसने शिष्यत्व ग्रहण किया । 
मेत्तसुत -- यह्‌ सूत्र मी भावना के अभ्यास के लिये बडा महस्वपूण है। बौद्ध देशो 
मे लोग इस सूत्र कै पाठ करने मे बडा मद्धल मानते ह्‌। सूत्र के भाव दस प्रकार हं - 
शान्त-पदे निर्वाण की प्राप्ति चाहने वाका कुदार पर्ष समर्थं हौ, ऋजु हो, अव्यन्त 
ऋज्‌, हो, सुवच हो, मुदु हो, मानरदित हौ, सतौषी हो, सुभर हो, कम काम वाङाष्टौ, हश 
वृत्ति वाला हौ, शातेरिय ही, कुरर हौ, अप्रगल्भ हो, मलोभी हो! कोई छोटी बतभी एसा 
न केरे जिससे दूसरे विज्ञ पुरुष निन्दा करे । 
सभी जीव सुखपुवेकं रु । जितने प्राणी ह -- चरने बके या नही चरने वाले, कम्य, 
बडे, मक्षोरे, छोटे, सूक्ष्म, स्यूर, दृष्ट, अदुष्ट, दुर रहने वारे, पास के, पैदा हुये या होने वारे, सभी 
सूखी हौ । 
दूसरे कै कराम कौ नं बिगाडे, कही निसी को नीचा न समक्षे, किसी पर क्रीधन्‌ करे, 
किसी का अनिष्ट न चाहे। माता जंसे अपने इकरौते लडके की. रक्षा प्राण-पनसे फस षै, वैसे 
ही सभी जीवो के प्रति मन रखने का अभ्यास करे। उपर नीचे सभी तरफ प्रेम फैखावै। 
लड होते, चरूते, बैठे, सोये, जब तक नीद न अवे--एेसे ही भावे बनये रखे। इसी को ब्रह्मविहार 
कहते है । मिथ्या धारणा से बचं शीलवान्‌ हौ, क्ञानसम्पत्न, कामनामो मे तृष्णा को जीतकर 
पिर कमी गभमे न पडे। 


( ११) 


रतनपुत्त -- बौद. देरो मे इस सूत्र के पाठ का बेडा महत्व भाना जाता है। अमङ्खरु की 
शाति के लिये भिक्षुओ द्वारा इसका विधिवत पाठ कराया जाता दै। इसमे बृदढध, धम ओौर सद्खु 
की स्तुति की गई है, गौर इसकी दुहाई देकर स्वस्ति की कामना की गई है। सारा सूत्र गाथाओ 
मे है । प्राय प्रत्येके गाथा के अन्त मेँ आता है --बुद्ध, धम या सद्धं मे यह उत्तम रत्न है, इस सत्य 
से स्वस्ति हो। एक गाथा इस प्रकार दै -- “पुराना क्षीण हौ गया, नये की उत्पत्ति नही होती । 
मागे ज म-्रहण के प्रति जो सवथा विरक्त हो चुके है उनका बीज भाव चका गया है! उनकी 
इच्छा नही पनपती। वे धीर पुरुष निर्वाण पा ठेते हँ -- जैसे यह प्रदीप । सद्ख मेँ यह्‌ उत्तम रल 
है। इस सत्य से स्वस्ति हो। 
मद्धलसुत्तं -- मेत्तसुत्त' ओर "रतनसृत्त' की तरह इस सूत्र का मगर पारु भी मगरूकारी 
माना जाता है। 
कोई देवता भगवान्‌ के पास आकर बोला--“कल्याण की कामना से अनेकं देवता 
ओर मनुष्यो ने विचार किया है किं मगर क्या है! अप बतावे कि उत्तम मगर क्या है । 
भगवान्‌ बोरे -- “मूर्खो के साथ न रहना, पण्डितो के साथ रहना, पूजनीय जनो की पूजा 
करनी, यह्‌ उत्तम मद्खल है । अनुकूर स्थान मे रहना, पहर के किये पुण्य का होना, अपने को अच्छे 
माग मे लगाना, यह्‌ उत्तम भ जगल है । बहुश्रुत होना, शिल्प का जानना, सुरिक्षित विनय, सुभाषित 
वाणी, यह्‌ उत्तम मङ्ख है। माता पिता की सेवा, स्त्री-पुतन का पोषण केरना, व्यवस्थित कम 
यह्‌ उत्तम मद्धल है । दान, धर्माचरण, ब धु बाधवो का रयार रखना, निदोषि कम, यह्‌ उत्तम 
मद्धल है। पापसे बचना, पाप छोड देना, मद्य-पानं से सयम, धम मे अप्रमाद, यह 
उत्तम मद्धुक है। गौरव-सीक होना, धघमण्ड न करना, सतोप रखना, कृतज्ञ होना, समय पर 
धम का सुनना, यहं उत्तम मद्र है । सहनशीलता, दुसरे की बात सुनना, साधु दशन, समय पर 
धम चर्चा यहु उत्तम मङ्ख है । तप, ब्रह्मचय, आयसत्यो का दशन्‌, निर्वाण का साक्षात्कार, यह 
उत्तम मङ्गल है। ससार की बातो के आं पडनें पर जिसका चित्त कम्पित नही होता, शौक ओौर 
राग से रहित रहता है, यह्‌ उत्तम मङ्कल है । इन जैसी बातो को कर, सभी जगह स्वस्ति को प्राप्त 
करता है, यही उनका उत्तम मङ्ख है । 
ब्राह्मणवभ्मिकसुत्ते -- इस सूत्र मे पुराने ब्राह्मणो के गुण ओर आधुनिकं के दोष दिलाये 
गये हं । गौ भक्ति की भी पुष्टि की गई है। बुद्ध कहते ह -- “माता पिता भराता तथां अन्य 
ब धू-बाधवो की तरह गौ भी हमारी परम हितकारी है । गौ अन्नदा बलदा बणदा ओौर सुखदा 
है। जब ब्राह्मणो ने यक्ञमे गौ की बि करना प्रारम्भ किया तब बडे बड़े अनथ उत्पन्न होने लगे । 
इच्छा, भूख गौर बुढापा पदे यही तीन रोग थे। गौ मेध होने के कारण इनकी सख्या अन्ठानबे 
हो ग्ई। 
३ प्रस्तुतं सस्करण 


प्रस्तुत पाच ग्रन्थो का सस्करण निम्नाद्धित म्रन्थो के पाठो के नाधार पर तयार किया 
गया है ~ 
बर्मी सस्करण ~ छटु-सगायन प्रकारान, १९५६ 
स्यामी-सस्करण ~ महामकुट राजविद्यास्य प्रकाशन, १९२५ 
चहली सस्करण - 
(कं) खुहूकपाट, 


( १२ ) 


(ख) धस्मपद, 
(ग) उदान 
भौर 
(घ) इतिवृत्तक श्री भिरिधम्म धेर द्वारा सम्पादित, १९२६ 
(ड) सूत्तनिपात श्री विमक्ब्याण धेर हारा सम्पादित, १९५६ 
रोमन संस्करण ~ 


(क) खुहकपाठ - श्री हेलमर स्मिथ दारा सम्पादित, पालि टेक्स्ट सोसाद्रदी प्रकादान, 
१९२१५ 
(ख) धम्मपद - श्री वी० फूसनोक द्वारा सम्पादित, १८८५ 
(ग) उदान --श्री पी स्टेनथक द्वारा सम्पादित, पालि टेक्स्ट सोसादटी प्रकारन, 
१८८५ 
(घ) इतिवृत्तकं ~ श्री अनस्ट विडिश द्रास संम्पादित, पालि टेक्स्ट सोसादटी प्रकाशन, 
१८८९ 
(ड) सुत्तनिपात --श्री वी° फुसबौरू द्वारा सम्पाद्वित, पालि टेक्स्ट सोसादटी प्रकाशन, 
१८८५ 
स्थविरवाद परम्परा के चने हुये प्रतिनिधियो कै अन्तरष्टरीय सङ्कु के सोत्साहं सम्मित 
प्रयत से तैयार किये गये छट सगायन' सस्करण को हमने अपनी पहली पाण्डुलिपि तैयार 
करने कै लिये आधारःस्वरूप ग्रहण किया है। उसके पाठ गौर धम-स्क धं नियोजन से साधा 
रणत हम सहमत रहे ह । किन्तु आधुनिक दुष्टि से अपने सस्करण को अधिक उपयोगी बनाने 
कैः लिये हमने दो नये प्रयत किये हं -- (१) सम्पूण प्रथ मे एक व्यवस्थित क्रम से विराम- 


चिहौ का प्रयोग करना तथा (२) शीषकं एव अनुरीषकं से सुसज्जित केर पाठ काएफ 
सागोपाग स्वरूपं उपस्थित करना । 


(क) पाठभेद-निर्षारिण 


पाठभेद-निर्षारण मे शब्द की निदक्ति तथां व्युत्पत्ति का विवार करभे केसाधष्ी सं 
लात का भी ध्यान रला गया है कि एतिहासिक दुष्टिसे किन रूपौ का अत्यधिक प्रन र्हा! 
दमौ दृष्टयो से सिद्ध थदि एक शब्द के एकाधिक रूप हुये ह तो हमने एक की मृल-पाट के साथ 
गौर दुसरे को पृष्ठ की अध टिप्पणी मेदे दिया है। यहाँ एक के ग्रहण करने का यहु अथ नही 
है किं हमने दूसरे रूपः का बहिष्कार किया है । 


(ख) साद्धुतिक 
अध टिप्पणी मे रो०, सी०, स्या० तथा म० सकेत क्रमश रेभन, सिहखी, स्यामी षथा 
मरम्म (र्मी) सस्करणो के लिये प्रयुक्त हये ह । 


पष्ठ के पादन मं पयुक्तं ए ओर 3 सकेत क्रम से रोमन तथा वर्मी सस्करणो का भोध 


कराते ह! इन सकेतो के साथ दी हुई सख्या से यह सूचित होता है किं उन सस्करर्णो कै उस पृष्ठ 
का प्रारम्भ उसी प्रक्तिसे होता दै! 


( १३ ) 


रोमन सस्केरण की पष्ठसख्या से आधुनिक पाठक को करई सुविधाये प्राप्त होगी । पालि 
टेक्स्ट सोसादटी के मह वपूण कोषो तथा अय ग्रन्थो मे रोमन की ही पष्ठसस्यां का हवाला दिया 
गया है, इससे हमारे पाठक उन स्थो को सर्ता से खोज लगे । 


इस खण्ड के सम्पादन के आधारभूत सिद्धा त हमारे अन्य ग्रन्थो के समानही ह्‌ । 
> > > 


इस खण्ड की पाण्डुलिपि को योग्यता से तैयार करने ओर अवधि के भीतर ही छपाई 
पुण कर देने का श्रेय हमारे विद्रान्‌ सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी, एम० ए० तथा उनकी 
मण्डली को है। 
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खुदकपाटो 


तमौ तस्स भगवतो अरहतो सम्भासम्बुद्धस्स 


खुहकपाटपालि 


१ सरणत्तय 

बृद्ध सरण गच्छामि। 

धम्म सरण गच्छामि 

सद्ध सरण गच्छामि।। 
दुतिय पि बुद्ध सरण गच्छामि। 
दुतिय पि धम्म सरण गच्छामि। 5 
दुतिय पि सद्ध सरण गच्छासि'।। 
ततिय पि बुद्ध सरण गच्छामि, 
ततिय पि धम्म सरण गच्छामि। 
ततिय पि सद्व सरण गच्छामि, 


@ प्प 
{~ == 


२ दसंसिक्खपद 


पाणातिपाता वेसमणिसिक्ापद' समादियामि, 10 
अदिन्नादाना वेरमणिसिक्खापद समादियामि । 

अब्रह्मचरिया' वेरमणिसिक्खापद' समादियामि । रः 
मुसावादा वेरमणिसिक्खापद समादियामि । 

५ सुरामेरयमज्जपमादहुाना वेरमणिसिक्लापद समादियामि । 
विकाकुभोजना वेरमणिसिक्डापद समादियामि । 16 


नच्च-गीत-वादित-विसूक-दस्सना वेरमणिसिक्खापद समा- 
दियामि । 


० ५४ €! ~ 
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क तिके भवधो 


१ वैरमणि सिक्खापद -स्मी०, वेरमणीसिक्खपद ~ स्या०। 


४ सुहुकपाठो २ ८- 


८ माला-गन्ध-विरपन-धारण-मण्डन-विभूसनदाना वेरमणि- 
सिक्खापद समादियामि । 
९ उच्चासयन-महासयना वेरमणिसिक्वापद समादियामि । 
78 2 १० जातरूप-रजनतपरिगगहणा वेरमणिसिक्छापद समादियामि ¦ 


३ दत्तिसाकारो 


¢ अत्थि इमस्मि काये - 


कंसा रोमा नखा दन्ता तचो मस नहारू अटि अदटिमिञ्ज 
वक्कं हृदय यकन किखोमकं पिहकं॒पप्फास अन्तं अन्तगुण उदरिय 
करीस मत्थलृद्ध' पित्त सेम्ह पुन्बो लोहित सेदो मेदो अस्सु वसा 
खेटो सिद्धाणिका" ठसिका मृत्त' ति! । 


४ कुमारषन्हा 


88 1 एक नाम किं" ? सब्बे सत्ता आहारट्टितिका । 

दे नाम कि नाम च रूप च। 
तीणि नाम किं? तिस्सो वेदना। 
चत्तारि नामः किं ' चत्तारि अरियसच्चानि। 
पञ्च नाम कि" पञ्ज्चुपादानक्खन्धा। 

॥ छ नामः कि? छ अज्छ्त्तिकानि आयतनानि। 
सत्त नाम किं? सत्त बोज््द्खा। 
अट नाम कि? अरियो अद्ुद्धिको मग्गो) 
नवै नामः किं नव सत्तावासा। 
दस नाम कि" दसह्घेहि समन्नागतो अरहा ति 

0 वुचख्चती ति। 


॥ 


१ न्हारु-म०। २ शद्री-स्याऽ०। २ सी०, स्या०, रोऽ पोत्यकंयु नस्थि) 
४ खेलो-स्मा०। ५ सिक्कानिका-सी०, स्या५) ६-६ मूत्त मत्थके मत्थदुङ्गन्ति ~ स्या९। 
७ सुदुकपाठे सामणेरपञ्हा ~ स्या०। ८-~८ एकन्नाम कि ~-स्या० । 


५ १० | मञ्जलसुत्त ५ 


५ मद्धलसुत्त 


एव में सुत) एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। जथ खो अञ्वतरा देवता अभिक्कन्ताय 
रत्तिया अभिक्कन्तवण्णा केवेलकप्प जेतवन ओभासेत्वा येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि , उपसङद्धमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त अदासि । 
एकमन्त ठिता खो सा देवता भगवन्त गाथाय अज्ज्भासि- 
१ बहू देवा मनुस्सा च, मद्धलानि अचिन्तयु। 
आकद्वुमाना सोत्थान, ब्रूहि मद्खलमृत्तम।) 
२ असेवना च बालान, पण्डितानं चं सेवना। 
पुजा च पूजनीयन, एत मद्खलमुत्तम॥ 
३ पतिरूपदेसवासो' च, पुन्बे च कतपुञ्जता | 
अत्तसम्मापणिधिः च, एत मङ्खुलमत्तम॥ 
४ बाहुसच्च च सिप्प च, विनयो च सुसिक्खितो, 
सुभासिता च या वाचा, एत मद्धलमुत्तम ॥ 
५ मातापितुउपद्रान, पृत्तदारस्स सद्खहो । 
अनाकुला च कम्मन्ता, एत मद्धलमृत्तम ॥ 
६ दान च धम्मचरिया च, जातकान च सद्खहो, 
अनवज्जानि कम्मानि, एत मद्धलमुत्तम ।। 
७ आरती विरती पापा, मञ्जपाना च सयमो। 
अप्पमादो च धम्मेसु, एत मद्धलमुत्तम ॥ 
गारवो च निवातो च, सन्तु च कतञ्जुता। 
कारेन धम्मस्सवन, एत मद्खखमत्तम ॥ 
९ खन्ती च सोवचस्सता, समणान च दस्सन । 
कालेन धम्मसाकच्छा, एतः मद्खलमृत्तम ॥ 
१० तपो चं ब्रहयचरिय च, अरियसच्वान दस्सन। 
निब्बानसच्छिकिरिया च, एत मद्खलमुत्तम |) 


५, 


१ धृूजनेय्याने ~ म० ! २ पटिषरूपदेसवासो- स्या० । ३ अत्तसम्मापणिधी ~ सी०। 
४ बाद्ुस्सच्वं -सी०। ५ धम्मस्सवेण-सी०। 
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| 


१९ 


१२ 


खुहकयालो [५ ११- 


फुटुस्स लोकधम्मेहि, चित्त यस्स न केम्पति। 
असोक विरज खेम, एत मद्लमृत्तम ॥ 
एतादिसानि क्वान, सन्बत्थमपराजिता । 

सन्बत्य सोत्थि गच्छन्ति, त तेस मद्धलमृत्तम ति॥ 





६ रतनसुत्त 


यानीध भूतानि समागतानि, 
भूम्मानि वा यानि व॒ अन्तङिक्खे। 
सम्बेव भूता सुमना भवन्तु, 

अथो पि सक्कच्चं सुणन्तु भासित) 
तस्मा हिं भूता निसामेथ सन्मे, 
मेत्त॒ करोथ मानुसिया पजाय। 
दिवा च स्तौ च हरन्तिये बि, 
तस्मा हि ने रक्खथ अप्पमत्ता।, 
य॒ किञ्चि वित्त इध वा हूर वा 
सम्गेसु वा य रतन पणीत। 
ननो सम अल्थि तथागतेन, 

इद पि बुद्धे रतन पणीत। 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥ 

खय चिराग अमत पणीत्त, 
यदञ्छ्रगा सक्यमुनी समाहितो । 

न तेन धम्मेन समत्थि किञ्चि, 
दर्द पि धम्मे स्तन पणीत। 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ।। 

य॒ बुद्धसेदो परिवण्णयी सुचि, 
समाधिमानन्तरिकञ्जमाहू । 

समाधिना तेन समो न चिज्जति, 
इद्र पि धम्मे रतनं पणीत। 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु । 


१ सुद्कपाठे रतनयुत्त -स्या५। 


६ १० | 


९ 


र्तनसुत्त ७ 


ये पुग्गला अदु सत॒ पसत्था, 

चत्तारि एतानि युगानि होन्ति 

ते दव्खिणेय्या सुगतस्स सावका 

एतेसु दिन्नानि महप्फलानि । 

इद पि सदे रतन पणीत, ¢ 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु 1 

ये सुप्पयुत्ता मनसा दठहेन, 

निक्कामिनो गोतमसासनम्हि। 

ते पत्तिपत्ता अमत विगण्ह्‌ः 


रुद्धा मुधा निब्बुति भुञ्जमाना। 10 
इद पि सद्व रतन पणीत, 8 


एतेन सच्चेन सुवति होतु ।॥। 

यथिन्दखीलो पठविस्सितोः सिया 

चतुन्भि वातेहिः असम्पकम्पियो । 

तथूपम सप्पुरिस वदामि, 18 
यो अरियसच्चानि अवेच्च पस्सति। 

इद पि सद्धं रतन पणीत, 

एतेन सच्वेन सुवत्थि होतु ॥ 

ये अरियसच्चानि विभावयन्ति, 

गस्भीरपञ्येन सुदेसितानि। %0 
किञ्चापि ते होन्ति भुस पमत्ता, 

नते भव अद्रममादियन्ति। 

इद पि सङ्खं रतन पणीत, 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु। 

सहावतस्स  दस्सनसम्पदायः, % ॐ 5 
तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति। 

सक्कायदष्टीः विचिकिच्छित च, 

सीकब्बत वा पि यदत्थि किच्न्चि।। 


१ पसह -स्या०) २ पथविस्सितो-म०, परुत्रिसितो-स्या०, रा०। ३३ 


भुसप्पमत्ता ~ सी ०, स्या०। ४ सक्कायदिद्ि- स्मा०। 
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१९ 


९१९ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


खुदुषपाछो [६ ११- 


चतूहपायेहि च विप्पमुत्तो, 

छ चाभिटठानानिः अभव्बो कातु। 
इद पि सद्धं रतन पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ।। 
किञ्चापि सो कम्म करोति पापक, 
कायेन वाचा उद चेतसा वा, 
अभन्बो सो तस्म पटिच्छदाय, 
अभव्बता दिदुपदस्स वृत्ता। 

इद पि सद्धं रतन पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ।। 
वनप्पगुम्बे यथा ुस्सितग्गे, 
गिम्हानमासे पठमस्मि गिम्ह, 
तथूपम धम्मवर अदेसयि, 
निब्बानगासि परम हिताय। 

इद पि बुद्धे रतन पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु।। 
वरो वरच्त्रू वरदो वराहो, 
अनुत्तरो धम्मवर अदेसयि। 

इद पि बुद्धे रतन पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु | 
खीण पुराण नवः नस्थि सम्भव, 
विरत्तचित्तायतिके भवस्मि। 

ते खीणबीजा अविरून्ह्छन्दा, 
निन्बन्ति धीरा यथाय पदीपो। 
इद पि सद्खः रतन पणीत, 
एत्न स्वेन सुवत्थि होतु 1 
यानीध भूतानि समागतानि, 
भुम्मानि वा यानि व अन्तलिक्खे। 


१ छनच्चाभिटठानानि-म०) २ अभन्ब--म०। २ कस्म ~म० ४ पर्टिन्छा- 
दाय -सी०) ५, यथ-म०। ६ अदेसग्री-सी०) ७ नवं~-म०। 


७६. तिरोकुसुत्त ९ 
तथागत देवमनुस्सपूजित, 
वृद्ध॒ नमस्साम सुवत्थि होतु॥ 


१७ यानीध भूतानि समागतानि, 
भुम्मानि वा यानि व अन्तलिक्खे । 


तथागत देवमनुस्सपूलित, 5 
धम्म नमस्साम सुवत्थि होतु ॥। 4 
१८ यानीध भूतानि समागतानि, 8 8 


भूम्मानि वा यानि व अन्तल्िक्खे। 
तथागत देवमनुस्सप्जित, 
स्ख नमस्साम सुवत्थि होतु ति॥ 10 


७ तिरोकुं इसुत्त 


१ तिगोकुडसु तिदुन्ति, सन्धिसिद्खाटकंसु च। 
दवारबाहासु तिदुन्ति, आगन्त्वान सक घर ॥ 
२ पहूतेः अन्नपानम्हि, खज्जभोज्जे उपद्वते । 
न तेस कोचि सरति, सत्तान कम्मपच्चया ॥। 
३ एव ददन्ति अातीन, ये होन्ति अनुकम्पका । 1 
सुचि पणीत कारेन, कप्पिय पानभोजन । 
इद वो नातीन होतु, सुखिता होन्तु जातयो ।! 


४ ते च तत्थ समागन्त्वा, मातिपेता समागता । 
पहुते अन्नपानम्हि, सक्कच्च अनुमोदरे ॥। 


५ चिर जीवन्तु नो जाती, येस हतु कुभामंसे' । र 
अम्हाक च कता पूजा, दायका च अनिष्फला ॥ 


९ न दहि तत्थ कसी" अत्थि, गोरक्खेत्थ न विज्जति । 
वणिज्जा तादिसी नत्थि, हिरिञ्मेन कयाक्कय' । 
इतो दिद्ेन यापेन्ति, पेता कालङ्तता* तहि ॥ 
131 
१ तिरोकुष्ुसुत्त -म'०। २ पहुते -सी०, स्या०। ३ कमाम्हसे ~ स्या०। ४ कसि 
~ म०, स्या०, रो०। ५ कथोकय -म०, कथाकय ~ स्या०1 ६ कार्कत्ता - सी ०, स्या०। 
सु० -२ 
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१५ 


१९ 


१२ 


खुदकपाठो [७ ७~ 


उन्नमे' उदक वदु, यथा निन्च पवत्तति । 

एवमेव इतो दिन्न, पेतान उपकप्पति ॥। 

यथा वारिवहा पूरा, परिपूरेन्ति सागर । 

एवमेव इतो दिन्न, पेतान उपकप्पति । 

अदासि मे अकासि मे, मातिमित्ता सखा च मे। 
पेतान दक्खिण दञ्जा, पुञ्बे कतमनुस्सर । 

न दहिरुण्ण वा सोको वा, या चञ्बा परिदेवना । 
न त पेतानमत्थाय, एव तिदन्ति जातयो ॥, 

अय चः खो दक्खिणा दिन्ना, सद्धुम्हि सुप्पतिद्विता। 
दीघरत्त हितायस्स, ठनसो उपकप्पति ।। 

सो आआतिधम्मो च अय निदस्सितो 

पेतान पुजा च कता उकारा 

बर च भिक्लूनमनुप्पदिन्ष, 

तुम्हेहि पुञ्ज पसुत अनप्पकं ति ।। 





८, निधिकण्डसुत्त 
निधि निधेति पुरिसो, गम्भीरे ओदकन्तिके" ! 
अत्थे किच्च समुप्पश्वे, अत्थाय मे भविस्सति ॥ 
राजतो वा दुरुततस्स, चोरतो पीटितस्स वा । 


इणस्स वा पमोक्खाय, दुन्भिक्खं आपदासु वा। 
एतदत्थाय लोकस्स, निधि नाम निधीयति ॥ 
तावस्सुनि्हितो सन्तो, गम्भीरे ओदकन्तिक । 

न सम्बो संन्बदा एव, तस्स त उपकप्पति ॥ 
निधि वा ठाना चवति, सञ्जा वास्स विमूय्ृति। 
नागा वा अपनामेन्ति, यक्खा वापि हरन्ति न।॥ 
अप्िया वां पि दायादा, उद्धरन्ति अपस्तो। 
यदा पुञ्ज्क्लयो होति, सन्बमेत विनस्सति । 


१ उद्रते-स्या०) २ वञ्ना-स्यार ३ सी० पौत्थके नस्थि) ४ उदकन्तिकेि 


¢ | 


९ १ मेत्तसुत्त ११ 

६ यस्स दानेन सकन, सयमेन दमेन च। 
निधी सुनिहितो होति, इत्थिया पृरिसस्स वा ॥ 

७ चेतियम्हि च सङ्खं वा, पुम्गङ़े अतिथीसु वा। ॐ 10 
मातरि पितरि चाः पि, अथो जेद्रुम्हि भातरि॥, 

८ एसो निधि सुनिहितो, अजेय्यो अनुगामिको । € 
पहाय गमनीयेसु, एत आदाय गच्छति ॥ 

९ असाधारणमन्वेस, अचोराहरणो निधि, 
कयिराथ धीरो पुञ्जानि, यो निधि अनुगामिको ॥ 

१० एस देवमनुस्सान, सन्बकामददो निधि 
य॒ यदेवाभिपत्थेन्ति, सन्बमेतेन लन्भति । 10 

११ सुवण्णता सुसरता, सुसण्ठाना सुरूपता । 
आधिपच्चपरिवारो, सब्बमेतेन क्मति ॥ 

१२ पदेसरज्ज इस्सरिथ, चक्कवत्तिसुखं पिय । 
देवरज्ज पि दिन्बेसु, सब्बमेतेन रुन्भति ॥ 

१३ मानुस्सिका च सम्पत्ति, देवलोकं च या रति। 15 
या चं निन्बानसम्पत्ति, सन्बमेतेन कन्भति 

१४ मित्तसम्पदमागम्म, योनिसोः व पयुञ्जतो। 
विज्जा विमुत्ति वसीभावो, सब्बमेतेन रून्भति 

१५ पटिसम्मिदा विमोक्छा च, या च सावकपारमी। 
पच्चेकबोधि बुद्धभूमि, सन्बमेतेन रूढ्भति 1 0 

१६ एव महत्थिका एसा, यदिद पुञ्जसम्पदा। 
तस्मा धीरा पससन्ति, पण्डिता कतपूञ्जत ति।। 


९ मत्तसुत्त 


१ करणीयमत्थकूसलेन, यन्त" सन्त पदः अभिसमेच्च । 78 8 
सक्को उज्‌ च सुहुज्‌" च, सुवचो चस्स मुदु अनतिमानी ॥ 


१ निधि-स्या०। २ वा~ स्या०। ३ अचोरहूरणो -स्या०) ४४ सुसण्ठान- 
सुरूपता ~ सी ०, सुसण्ठान ० ~ स्या०। ५ आधिपच्च परिवारो -स्या०। ६-६ योनि वे 
-सी०, योनिसो चे ~ स्या०। ७~७ म्रन्तसन्त -म'०। ८ युज्‌ -सी०। 


९२ 


१५ 


खुहकपारो (९ २- 
सन्तुस्सको च सुभरो च, अप्पकिच्चौ च संल्खहुकवृत्ति । 
सन्तिन्द्रियो च निपको च, अप्पगब्भो कूरेस्वननुगिद्धो ।! 
न च खुहूमाचरे' किञ्चि, येन विञ्चू परं उपवदेय्यु । 
सुखिनो व' खेमिनो हन्तु, सब्बसत्ता भवन्तु सुखितत्ता । 
ये केचि पाणभूतत्थि, तसा वा थावरा वनवसेसा । 
दीघा वा ये व महन्ता, मज्ज्िमा रस्सका अणुकथूला ॥ 
ददरवायेव' अद्िद्रा, ये व दुरे वसन्ति अविदुर। 
भूता व॒सम्भवेसी व, सब्बसत्ता भवन्तु सुखितत्ता ॥ 

न परो पर निकुब्बेथ, नातिमञ्मेथ कत्थचि न' कंलिच्‌" । 
न्यारोसना पटिघसञ्जा," नाञ्जमञ्जस्स दुक्खमिच्छेय्य' ।। 
माता यथा निय पृत्तमायुसा एकपुत्तमनुरक्खे । 

एव पि सब्बभूतेसु, मानस भावये अपरिमाण | 


मेत्त॒ च सब्बलोकस्मि मानस भावये अपरिमाण । 

उद्व अधो च॑ तिरिय च, असम्बाध अवेरमसपत्त ॥ 

तिद चर निसिन्नो व, सयानो यावतास्स विगतमिद्धो । 

एत सति अधिदरय्य, ब्रह्ममेत विहारमिधमाहू ॥ 

दिदि च अनुपग्गम्म, सीरुवा दस्सनेन सम्पन्नो । 

कामेसु विनेय्य गेध, न हि जातु्गग्भसेय्य पुनरेती ति 
खुहेकपारपाकि निदिता । 


प © योय 


१ कलेस अननुगिद्धो ~स्था०। २ सृ समाचरे-स्या० २ वा-स्या०। 


सब्बे सत्ता ~ स्या०। ५ न~ स्या०। ६-~६ न करिविं सी०, रो०, न किड्न्वि ~~ स्याम) 


+शूटिषसञ्न् -म०। ८ सम्बरौकस्मि- स्या०! ९ वित्तमिद्धो ~भ०। 


सुत्तपिटके 


एुद्कनिकाये 
घम्मपदे 


[ +) = 


नमो तस्त भगवतो अरहतौ सम्मासम्बुद्धस्स 


धम्भपदपाटि 


१ यमकवग्गो 


१ मनोपुब्बद्धमा धम्मा, मनोसेद्रा मनोमया । 
मनसा चं पदुदरुन, भासति वा करोति वा। 
ततो न दुक्लमन्वेति, चक्क वे वहतो पद।। 


२ मनोपुब्बद्ञमा धम्मा, मनोसेद्रा मनोमया । 
मनसा चं पसस्रेन, भासति वा करोति वा। 
ततो न सुखमन्वेति, छाया व॒ अनपायिनी ।॥ 


३ अक्कोच्छि म अवधि म, अलिनि म अहासि मं। 
ये च त उपनय्ह्न्ति, वेर तेस न सम्मति।। 


४ अक्कोच्छि म अवधि म, अजिनि म अहासि मे। 
ये च त नुपनय्हन्ति, वेर तेसूपसम्मति।। 

५ न हि वेरेन बेरानि, सस्मन्तीध कूंदाचनं। 
अवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मां सनन्तनो ॥ 

६ परे च न विजानन्ति, मयमेत्थय यमामसे। 
ये च तत्थ विजानन्ति, ततो सम्मन्ति मेधगा।। 

७ सुभानुपस्सि विहरन्त, इन्द्रियेसु असवृत । 
भोजनम्हि चामत्तञ्जु, कुसीत हीनवीरिय । 
त वे पसहति मारो, वातो रुक्ख व दुब्बर ५ 


अनुपायिनी -स्या०। 
सतु ° १-३ 
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१४ 
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१६ 


९१७ 
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असुभानुपस्सि विहरन्त, इन्द्रियेसु सुसवृत । 
भोजनम्हि च मत्तञ्जु, सद्ध आरद्धवीरिय। 
त वे नप्पसहति मारो, वातो सेल व पम्बत।। 


अनिक्कसावो कासाव, यो वत्थं परिदरहिस्सति। 
अपेतो दमसच्चेन, न सो कासावमरहति । 


यो च वन्तकसावस्स, सीरेसु सुसमाहितो 
उपेतो दमसनच्वेन, स वें कास्ावमरहति 


असारे सारमतिनो, सारे चासारदस्सिनो । 
ते सार नाधिगच्छन्ति, मिच्छासद्धप्पगोचरा ॥ 


सार च सारतो मत्वा, असार च असारतो, 
ते सार अधिगच्छन्ति, सम्मासङ्धप्पगोचरा ॥ 


यथा अगार दुच्छक्ष, वुद्ी' समतिविज्सति। 
एव अभावित चित्त, रागो समतिविज्क्षति ॥ 
यथा अगार सुचछन्न, वु न॒ समतिविञ्क्ञति। 
एव सुभावितं चित्त, रागो न समतिविज्डाति॥ 


इध सोचति पच्च सोचति, 
पापकारी उभयत्थ सोचति। 
सो सोचति सो विहञ्यति, 
दिस्वा कम्मकिलिद्रुमत्तनो ॥ 


इध मोदति पेच्व मोदति, 
केतपुञ्जो उभयत्थ मोदति । 
सो मोदति सो पमोदति, 
दिस्वा कम्मविसुद्धिमत्तनो | 


दध तप्पति पच्च तप्पति, 
पापकारी उभयत्यं तप्पति। 


पाप मं केतं ति तप्पति 
भिय्यो तप्पति दुग्गति गतो । 


१ वृद्धि~-सीऽ। २ प्रन्व~सी०। ३ भीपो-सी०। 


२ २५ | अण्यमादक्ग्गो 


१८ इध नन्दति पेच्च नन्दति, 
कतपुञ्त्ो उभयत्थ नन्दति । 
पुञ्ज मे क्त ति नन्दति, 
भिय्यो नन्दति सुग्गति गतो 

१९ बहु पि चे सहितः भासमानो, 
न॒तक्करो होति नरो पमत्तो। 
गोपो व गावो गणय परेस, 
न॒ भागवा सामञ्वस्स होति 

२० अप्प पि चे सहित भासमानो, 
धम्मस्स होति अनुधम्मचारी। 
राग च दोस च पहाय मोह 
सम्मप्पजानो सुविमुत्तचित्तो । 
अनुपादियानो इध वा हूर वा, 
स भागवा सामञ्बस्स होति।। 


२ अष्पमादवग्गो 


२१ अप्पमादो अमतपद, पमादो मच्चुनो पद। 
अण्पमत्ता न मीयन्ति, ये पमत्ता यथा मता। 
२२ एव विसेसतो बत्वा, अप्पमादम्हि पण्डिता । 
अप्पमादें पमोदन्ति, अरियान गोचरे रता॥ 
२३ ते ्ायिनो साततिका, निच्व दच्हुपरक्कमा । 
फूसन्ति धी निब्बान, योगक्खेम अनुत्तर । 
२४ उद्रानवतो सतीमतो, 
सुच्निकम्मस्स निसम्मकारिनो । 
सञ्यतस्स॒ धम्मजीर्विनो, 
अप्पम॑त्तस्स यसोभिवड्ति ॥ 
२५ उद्रानेनप्पमादेन, सयमेन दमेन च। 
दीप कथिराथ मेधावी, य ओघो नाभिकीरति।, 


१९ 


10 


15 


20 


१ सहित -म०।२ होती-सी०, रो०। ३ एत~सी०, स्या०, रो० | ४ सति- 


मतो ~ सी ०, स्या०। 


२६ 


२७ 


२८ 


२९ 


२० 


२१ 


२२९ 


२३ 


२४ 


२५ 


३६ 


२५७ 
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पमादमनुयुञ्जन्ति, बाखा दुम्मेधिनो जना । 
अप्पमाद च मेधावी, धन संह वं रक्खति॥ 
मा पमादमनुमुञ्जेथ, मा कामरतिसन्थव। 
अप्पमत्तो हि क्षायन्तो, पप्पोति विपूरु सुख ॥ 
पमाद अप्पमादेन, यदा नुदति पण्डितो ¦ 
पञ्जापासादमास्य्ह्‌, असोको सोर्फिनि पज । 
पञ्बतटी व भूमं धीरो बारे अवेक्खति ॥ 
अप्पमत्तो पमत्तेसु, सुत्तेसु बहुजागरो । 
अबलस्स व सीघस्सो, हित्वा याति सुमेधसो । 
अप्पमादेन मघवा, देवान सेदुत गतो 
अप्पमाद पससन्ति, पमादो गरहितो सदा॥ 
अप्पमादरतो भिक्छु, पमादे भयदस्सि वा । 
सयोजन अणु थूल, उह अग्गोव' गच्छति ।। 


अप्पमादरतो भिक्खु, पमादे भयदस्सि वा । 
अभव्बो परिहानाय, निन्बानस्सेव सन्तिके | 





३ चित्तवगो 
फ़न्दन चपर चित्त, दूरक्खं दु्षिवारय । 
उजु करोति मेधावी, उसुकारो व तेजन ।। 


यारिजो वं थे चित्तो, ओकमोकतउन्भत्तो । 
परिफन्दतिद चित्त, मार्धेय्य पहातवे ।। 


दु्निगगहस्स लहुनो, यत्थकामनिपातिनो । 
चित्तस्स दमथो साधु, चित्त दन्ते सुखावहं । 
सुदुहस सुनिपुण, यत्थकामनिपातिन । 

चित्तं रक्खेथ मेधावी, चित्त गुत्त सुखावह्‌ ।। 
दूरद्घम एकचरः, असरीर गृहासय । 

ये चित्तं सयमिस्सन्ति, मोक्छन्ति मारबन्धना ।। 


१ भुम्महरु--सी०, स्याऽ। २ दुरक्ल-सी०, स्यार, रोऽ। 


ठ ४६|| 


३८ 


२९ 


॥.2 


४६१ 


४१ 


४३ 


81 


५ 


४ 


पुष्फवग्गो २१ 


अनवद्ितचित्तस्स, सद्धम्म अविजानतो ¦ 
परिप्ठवपसादस्स, पञ्चा न॒ परिपूरति॥ 


अनवस्सुतचित्तस्स, अनन्वाहतचेतसो । 
पुञ्जपापपहीनस्स, नत्थि जागरतो भय ॥ 


कुम्भूपम कायमिम विदित्वा, £ 
नगरूपम चित्तमिद सपेत्वा । 

योधे मार पञ्जावुषेन, 

जित च रक्खें अनिवेसनो सिया ॥ 


अचिर वतय कायो, पठ्वि अधिसेस्सति । 8 19 
छृदधो अपेतविञ्चाणो, निरत्थ वं कलिद्धर ॥ 10 


दसि दसियत कयिरा, वेरी वा पन वेरिन। 
मिच्छापणिहित चिन्त, पापियो न ततो करे 


न त माता पिता कयिरा, अन्बेवा पिच जातका। 
सम्मापणहित चित्त, सेय्यसो न ततो करे।। 


४ पुप्फवरगो 


को' इम' पठवि विजेस्सति, 16 ह 12 
यमलोक च इम सदेवक। 

को धम्मपद सूदेसित 

कुसलो पुप्फमिवं पचेस्सति ।। 


सखो पठवि विजेस्सति, 

यमलोक च इम सदेवकं, 20 

सेखो धम्मपदं सुदेसित, 

कुसलो पुष्फमिवं पचेस्सति ॥ 

फणूपम कायमिम विदित्वा, 8 20 
मरीचिधम्म अभिसम्बुधानो । 

छेत्वान मारस्स पपुप्फकानि, ध; 
अदस्सन मच्चुराजस्स गच्छे ।॥। 


ति गिरिर 


१-~१ कोम~सीऽ]) २ विचेस्सति-म०। 
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पुप्फानि हेव पचिनन्त, ब्यासत्तमनस नर । 
सुत्त गाम महोधो व, मच्चु आदाय गच्छति ॥ 
पुप्फानि हव' पचिनन्त, व्यासत्तमनस नर, 
अतित्तञ्मेव कामेसु, अन्तको कुरुते वस ॥ 
यथा पि भमरी पुष्फ, वण्णगन्धमहेठ्य । 

पलेति रसमादाय, एव गामे मुनी चरे ॥ 


न परे विलोमानि, न परेस कताकत । 
अत्तनो वं अवेक्खेय्य, कतानि अकतानि च।॥ 


यथा पि रुचिर पुष्फ, वण्णवन्त अगन्धके । 

एव सुभासिता वाचा, अफला होति अकूम्बतो ॥ 
यथा पि रुचिर पृप्फ, वण्णवन्तं सगन्धे । 

एव सुभासिता वाचा, सफला होति कुम्बतो ॥। 
यथा पि पृप्फरासिम्हा, कयिसा भाखागुणे बहू | 
एव जातेन मच्चेन, कत्तब्ब कूसंर बहू । 


न॒ पुष्फगन्धो पटिवातमेति, 
त चन्दन तगरमल्लिका वा। 
सत च गन्धो पटिवातमेति, 
सव्बा दिसा सप्पूरिसो पवायति । 


चन्दन तगर वा पि, उप्पर अथ वस्सिकी | 
एतेस गन्धजातान, सीरगन्धो अनुत्तरो ॥ 
अप्पमत्तो अय गन्धो, य्वाय तगरचन्दन'। 

यो च सीरुवत गन्धो, वाति देवेसु उत्तमो ॥ 
तेसं सम्पत्नसीलान, अप्पमादविहारित । 
सम्मदञ्जा विमुक्तान, मारो मग्ग न विन्दति ।॥ 


यथा सद्धारधानस्मि, उञ्द्ितस्मि महापथे । 
पदुम तत्थ जायेभ, सुचिगन्ध मनोरम ॥ 


१ सुगसक-स०। २ सकुन्बतो-सी०, रो०, सुकुब्बतो ~ स्मा०। ३ त्गरम 
¬ म५। ४ तगर्न दनी ~ सी०; स्यार, रोऽ) ५ सङ्कारठारनासिम ~ म'५। 


५ ७० | बालको 


५९ एव सङ्धारमूतेसु, अन्धभूते पुथुज्जने । 


०५ भतो 


अतिरोचति पञ्ञाय, सम्मासम्बुद्धसावको 


५ बाल्वग्गो 
६० दीघा जागरतो रत्ति, दीघ सन्तस्स योजन । 
दीघो बालान' ससारो, सद्धम्म अविजानत। 


६१९ चरञ्वे नाधिगच्छेय्य, सेय्य सदिसमत्तनो । 
एकचरिय दग्ह्‌ कयिरा, नत्थि बारे सहायता ॥ 


६२ पत्ता मलत्थि धनमत्थि, इति बालो विहञ्जति। 
अत्ता हि अत्तनो नत्थि, कृतो पुत्ता कुतो धन ॥ 


६२ यो बालो मज्जति" बाल्य, पण्डितो वापितेन सो, 
बाखो च पण्डितमानी, स वे बालो ति वुच्चति।। 


९४ यावजीवं पि चै बारो, पण्डित पयिरुपासति। 
न सो धम्म विजानाति, दन्बी सूपरस यथा॥ 


९५ मुहृत्तमपि चे विञ्चू, पण्डित पयिरुपासति। 
सिप्प धम्म विजानाति, जिन्हा सूपरसर यथा ॥ 
६६ चरन्ति बाला दुम्मेधा, अमित्तेनेव अत्तना। 
करोन्ता पापक कम्म, य होति कंटुकप्फल ॥ 
९७ नत कम्म कत साधु, य कत्वा अनुतप्पति। 
यस्स अस्सुमुखो रोद, विपाकः पटिसेवति॥। 
६८ त च कम्म कतं साधु, य कत्वा नानुतप्पति। 
यस्स॒पतीतो सुमनो, विपाक पटिसेवति॥ 
६९ मधुवा मज्जति बालो, याव पाप ने पच्चति। 
यदा च पच्वति पाप, बारो दुक्खं निगच्छति'।। 
७० मासे मासे कुसग्गेन, बालो भुञ्जेय्यः भोजन । 
न सो सद्खतधम्मान, कर अग्धति सोसि ॥ 
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७९ 


धम्मयद | ५ ७१. 


न हि पाप कत कम्म, सज्जु खीर वे मुच्चति। 
उहनम्त' बारुमन्ेति, भस्मच्छनो' ते पावको | 


यावदेव अनत्थाय, मत्त बाठस्स जायति। 
हन्ति बालस्स सुक्कस, मुद्धमस्स विपातय ॥ 


असन्त भावनमिच्छेय्य, पुरेक्खार च भिक्छुसु 
आवासेसु च इस्सरिय, पूज परकुरेसु च ॥ 


ममेव कतमञ्मन्तु, गिहीपन्बजिता उभो । 
ममेवात्तिवसा अस्सु, किच्चाकिन्वेस्‌ किस्मिचि। 
इति बालस्स सद्धप्पो, इच्छा मानो च वडति ॥ 


भञ्जा हि लाभूपनिसा, अज्जा निन्बानगाभिनी। 
एवमेत अभिञ्जाय, भिक्खू, बुद्धस्स सावको | 
स्कार नाभिनन्देय्य, विवेकमनुन्ूहुये ॥। 


केितरनकिनजपिगनयिकवकिरकेक कन्म तद्येन 


६ पण्डितवग्गो 


निधीन व पवत्तार, य पस्से वज्जदस्सिन | 
निग्गय्हवादि मेधावि, तादिस पण्डित भजे । 
तादिस भजमानस्स, सेय्यो होति न पापियो। 
ओवदेय्यानुसासे्य, असम्भा च निवारये। 

सत हि सो पियो होति, असत होति अप्पियो॥ 
न भजे पापकं मित्ते, न भजे पुरिसाधमे । 
भजेथ मित्ते कल्याणे, भजेथ पुरिपुत्तम ॥ 
धम्मपीति सुख संति, विप्पसन्नेन चेतसा । 
अस्यिप्पवेदितं धम्मे, सदा रमति पण्डितो ॥ 
उदक हि नयन्ति सेत्तिका, 

उसुकारा नमयन्ति तेजन। 

दारं नमयन्ति तच्छका, 

अत्तान दमयन्ति पण्डिता ॥ 


१ दहन्तं -स्या० २ भस्मच्छघ्ो- स्यार, रो०। २३ भावभिश्छेप्य -- स्यार 
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अरहन्तवर्गो 


सेखो यथा एकधनो, वातेन न समीरति। 
एव निन्दापससासु, न समिञ्जन्ति पण्डिता ॥ 


यथा पि रहदो गम्भीरो, विप्पसश्रो अनाविखो । 
एव धम्मानि सुत्वान, विप्पसीदन्ति पण्डिता ॥ 
सब्बत्थ वे सप्पुरिसा चजन्ति, 

न॒ कामकामा लपयन्ति सन्तो। 

सुखेन टरा अथ वा दुखेन, 

न॒ उच्चावच पण्डिता दस्सयन्ति।। 

न अत्तहेतु न परस्स हेतु, 

त॒ पृत्तमिच्छे न धन न रदु। 

न' इच्छेय्यः अधस्मेन समिद्धिमत्तनो, 

स॒ सीकवा पञ्यवा धम्मिको सिया॥। 
अप्पका तें मनुस्सेसु, ये जना पारगामिनो । 
अथाय इतरा पजा, तीरमेवानुधावति।। 
ये च खो सम्मदक्खाते, धम्मे धम्मानुवत्तिनो । 
ते जना पारमेस्सन्ति, मच््चुधेय्य सुदृत्तर ।॥। 
कण्ट धम्म विप्पहाय, सुक्कं भावेथ पण्डितो । 
ओका अनोकमागम्म, विवेकं यत्थ दूरम ॥ 
तत्राभिरतिमिच्छेय्य, हित्वा कामे अकिञ्चनो । 
परियोदपेय्य अत्तान, चित्तक्लेसेहि पण्डितो 
येस॒॒सम्बोधियङद्धंसु, सम्मा चित्त सुभावित। 
आदानपटिनिस्सगगे, अनुपादाय ये रता। 
सखीणासवा जुतिमन्तो, ते खोकं परिनिब्बुता ।! 





७ अरहन्तवग्गो 


गतद्धिनो विसोकस्स, विप्पमुत्तस्स सब्बधि । 
सज्बगन्थप्पहीनस्स, परिदाह न विज्जति॥ 


११ नतयिच्छे~ °| 
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धस्मपव | ७ 


उय्युञ्जन्ति सतीमन्तो, न निकेते रमन्ति ते । 
हसा व पल्ल दहित्वा, ओकमोक जहन्ति ते ।॥ 
येसं सल्िचयो नत्थि, ये परिन्नातभोजना । 
सुञ्जतो अनिमित्तो च, विमोक्यो येस' गोचरो | 
आकासे व सकुन्तान, गति तेसं दुरन्नया 
यस्सासवा परिक्लीणा, आहारे च अनिस्सितो। 
सुञ्जतो अनिमित्तो च, विमोक्खो यस्स गोचरो । 
आकासे व सकुन्तान, पद तस्स दूरन्नय | 


यस्सिन्द्रियानि समथद्धतानि, 

अस्सा यथा सारथिना सुदन्ता। 
पहीनमानेस्सं अनासवस्स, 

देवा पि तस्स पिहयन्तिं तादिनो।, 
पठ्विसमो नो विस्ज्जति, 

इन्दखील्पमो तादि सुब्बतो । 

रहदो व अपेतकटुमो, 

ससारा न भवन्ति तादिनो। 

सन्त तस्स मन होति, सन्ता वाचा च कम्म च। 
मम्मदञ्जा विमृत्तस्स, उपसमन्तस्स तादिनो।, 
अस्सद्धो अकतन्म्‌ च, सन्धिच्छेदो चं यो नरो, 
हृतावकासो वन्तासो, स॒वे उत्तमपोरिसो। 
गामे वा यदि वारजञ्मे, निन्ले वा यदिवा थक, 
यत्थ असहन्तो विहरन्ति, त॒ भूमिरामणेय्यकं ॥ 
रमणीयानि अरञ्वानि, यत्थ तं रमती जनो। 
वीतसगा रमिस्सन्ति, न तें कामगवेसिनो। 





८ सहस्सवग्गो 


सहस्समपि चे वाचा, अनत्थपदसदहिता। 
एक अत्थपदं सेय्यो, य सुत्वा उपसम्मति |! 


१ यस्स्र-सी०। २ इन्दिदृपमो -म०) ३ रमति ~ सीर। 


२८ धस्मपद | ८ ११२- 
११२ मो च वस्ससत जीवे, कुसीतो हीनवीरियो। 
एकाह जीवित सेय्यो, विरियमारभतो दन्‌ । 


११३ यो च वस्सस्त जीवे, अपस्स उदयन्बय। 
एकाह जीवित सेय्यो, पस्सतो उदयन्बय । 


१९१४ यो च वस्ससत जीवे, अपस्स अमत पद। 
एकाह जीवित सेय्यो, पस्सतो अमत पद॥ 


११५ यो च वस्ससत जीवे, अपस्स धम्ममृत्तम। 
एकाह जीवित सेय्यो, पस्सतो धम्ममृत्तम । 





९ पापवग्गो 


११६ अभिव्थरेथ कल्याणे", पापा चित्त निवारयें। 
दन्ध हि करोतो पुञ्ज, पापस्मि रमती मनो। 


११७ पाप चे पुरिसो कयिरा, न न कयिरा पूनप्पुन। 
न तम्हि छन्द कयिराथ, दुक्खो पापस्स उच्चयो ॥ 


११८ पुञ्ज चे पुरिसो कयिरा, कयिराः न पृनप्पून । 
तम्हि छन्द कयथिराथ, सुखो पुञ्जस्स उच्चयो । 
,११९ पापो पि पस्सति भद्र, यात पाप न पर्चति, 
यदा च पच्चति पाप, अथ पापो पापानि पस्सति।। 


१२० भद्रो पि पस्सति पाप, यावे भद्र मन पच्चति। 
यदा च पर्चति भद्र, अथ भद्रो भद्रामि पस्सति।। 


१२१ माप्पमञ्जेथ' पापस्स, न मन्त आगमिस्सति। 
उदबिन्दुनिपातेन, उदकुम्भो पि पूरति। 
बालो" परति" पापस्स, थोकथोकम्पि" आचिन ॥ 

१२२ माप्पमञ्मेथ पुञ्जस्स, न मन्त आगमिस्सति । 
उदबिन्दुनिपातेन, उदकुम्भो पि पूरति। 
धीरो पूरति पुञ्जस्स, थोकथोकम्पि आचिन।॥। 

१ कत्याणो -सी०) २ त~सी०, रो०। ३ कथरा-रो०। ४~४ कथित 


-सीऽ, स्या० । ५ भमवमञ्नेथ~-म०। ६ मद~म०। ७-७ पूर्ति बारो~सी०, 
कष्ापरति बालो ~-स्या०। ८ थोक थोके पि~म०। 


१० १३२ . दण्डवग्गो २९ 


१२३ वाणिज) व भय मग्ग, अप्पसत्थो महद्रनो । 
विसर जीवितुकामो व, पापानि परिवज्जये ॥ 
१२४ पाणिम्हि चे वणो नास्स, हर्य पाणिना विस। 
नाव्बण विसमन्वेति, नत्थि पाप अकून्बता ॥ 
१२५ यो अप्पदुदुस्स नरस्स॒दृस्सति, 
सुद्धस्स पोसस्स अनद्खणस्स। 
तमेव बाल पच्चेति' पाप, 
सुखुमो रजो पटिवात प चित्तो, 
१२६ गन्भमेके उप्पज्जन्ति, निरय पापकम्मिनो । 
सम्ग॒सुगतिनो यन्ति, परिनिन्बन्ति अनासवा ।। 
१२७ न अन्तक्क्खि न समुदमज्खः 
न॒ पन्बतान विवर पविस्स। 
न॒ विज्जती सो जगतिप्पदेसा, 
यत्थद्ितोः मुच्चेस्य पापकमस्मा।, 
१२८ न अन्तकिक्खे न समुहमज्छे, 
न पव्बतान विवर पविस्स। 
नविज्जती सो जगतिप्पदेसो, 
यत्थद्वितः नप्पसहेय्यमच्चु ।। 


१० दण्डवस्गो 


१२९ सब्बे तसन्ति दण्डस्स, सब्बे भायन्ति मच्चुनो । 
अत्तान उपम कत्वा, न हुनेय्य न घातये ॥ 

१३० सब्बे तसन्ति दण्डस्स, सब्बेस जीवित पिय । 
अत्तान उपम कत्वा, न हनेय्य न घातये ॥ 

१३१ सुखकामानि भूतानि, यो दण्डेन विहिसति। 
अत्तनो सुखमेसानो, पेच्च सो न भते सुख ।। 

१३२ सुखकामानि भूतानि, यो दण्डेन न हिसति । 
अत्तनो सुखमेसानो, पेच्च सो लभते सुख ।! 


१ पधिथिति-रो०) २ विज्जति-सीण०, रोऽ। ३ यत्रह्वितो-स्या०।४ यत 
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धम्मपद्‌ | १० १६३३ 


मावोच फरूस कञ्चि, वृत्ता पटिवदेय्यु त । 
द्क्खा हि सारम्भकथा, पटिदण्डा पसेय्यु त ।! 
सन्चे नेरेसि अत्तान, कसो उपहतो यथा । 

एस' पत्तोसि निन्बान, सारम्भो ते न विज्जति।। 
यथा दण्डेन गोपालो, गावो पाजेतिः गोचर । 
एव जरया च मच्चु च, आयु पाजेन्ति पाणिन।। 
अथ पापानि कम्मानि, कर बाखो न बुज््रति)। 
सहि कम्मेहि दुम्मेधो, अग्गिदङ्खौ व' तप्पति ॥ 
यो दण्डेन अदण्डसु, अप्पददुसु दुस्सति । 
दसन्चमञ्बतर ठान, खिप्पमेव निगच्छति । 

वेदन फरुस जानि, सरीरस्स च भेदन । 

गरुकं वा पि आबाध, चित्तक्खेप व पापुणे ॥ 
राजतो वा उपसग्ग, अब्भक्ान च दारुण । 
परिक्खय च वातीन, भोगान च पभडगुर।। 
अथवास्स अगारानि, अग्गि उहति पावको । 
कायस्स भेदा दुप्पञ्जो, निरय सोपपज्जति"। 
न नण्णचरिया न जटा न पद्ध, 
नानासका थण्डिलसायिका वा। 

रजोजल्ल- उक्कुटिकप्पधान, 

सोधेन्ति मच्च अवितिण्णकल्ु | 

अल्डतो चपि सम चरेय्य, 

सन्तो दन्तो नियतो ब्रह्मचारी, 

सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड, 

सो ब्राह्मणो सो समणो स भिक्खु।। 
हिगीनिसेधो पुरिसो, कोचि लोकस्मि विज्जति। 
यो निन्द अपबोधेति, अस्सो भद्रौ कसामिव॥। 


१ एसो -स्था०, रो०। २ प्रात्ेलि-सी०, रोऽ! ३३ पभेदन~-स्याभ।४ चे 
= भे०। ५ उपस्समग सी, येऽ ६ व~ सी०, रो०।७ सौ उपपञ्जति-सी०, स्या५। 
& श्रमो च जहक -सी० , रजो वं जत्ल -रो० ९ निहु-म०। १५ अपबोधति~- सी, 
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जरावग्गो 


अस्सो यथा भद्रो कसानिविद्टो, 
आतापिनो सवेगिनो भवाथ । 
सद्धाय सीलेन च वीरियेन च, 
समाधिना धम्मविनिच्छयेन च। 
सम्पन्नविज्जाचरणा पतिस्सता, 
पहस्सथ दुक्डमिद अनप्पक ॥ 
उदकं हि नयन्ति नेत्तिका 
उसुकारा नमयन्ति तेजन । 

दारु नमयन्ति तच्छका, 

उत्तान दमयन्ति सुब्बता ॥ 


११ जरयावग्गो 
को नु हासो किमानन्दो, निच्च पज्जक्ितं सति । 
अन्धकारेन ओनद्धा, पदीप न गवेसथ ॥ 


पस्स चित्तकत बिम्ब, अरुकाय समुरस्सित । 
आतुर बहुसङ्धप्प, यस्स नत्थि धुव ठिति॥। 
परिजिण्णमिद रूप, रोगनीठ पभडगुर । 
भिज्जति पूतिसन्देहो, मरणन्त हि जीवित ॥ - 


यानिमानि अपत्थानि, अलाबूनेव' सारदे। 
कापोतकानि अद्रनि, तानि दिस्वान का रति॥ 


अट्रीन नगर कत, मसरोहितरेपन । 


यत्थ जरा च मच्चु च, मानो मक्खो च ओहितो। 


जीरन्ति वे रजरा सुचित्ता, 
अथो सरीर पि जर उपेति। 
सत च धम्मो न जर उपेति, 

सन्तो हवे सन्भि पवेदयन्ति | 


३१ 


16 


20 


१ जहिस्सथ म०। २ रोगनिड-सी०, रोऽ, रोगनिद्ध-स्या०। ३ पभड 
गुण -स्या० रो०। ४ अपत्तानि-म०। ५ अलाय्‌नेव-सी०, स्या० सो०। 


३२ 


१५२ 


१५३ 


१५४ 


९५५ 


10 १५९ 


१५७ 


१५८ 


2 


१६० 


20 १६९ 


१६ 


भनि भो 


धस्भपद्‌ | ११ १५२ 


अप्पस्सुताय पुरिसो, बखिबहो व जीरति। 
मसानि तस्स वड्ुन्ति, पञ्ना तस्स न वडुति॥ 
अनेकजातिस्ार, सन्धाविस्स अनिन्बिस । 
गहुकार' गवेसन्तो, दुक्खा जाति पुनप्पुन ।। 
गहकारकं दिद्रोसि, पुन गेह न कासि । 

सब्बा ते फासुका भग्गा, गहकट विसद्खुत । 
विसह्वारगत चित्त, तण्हाने खयमज्ज्ञगा 1) 
अचरित्वा ब्रह्मचरिय, अका योग्बने धन । 
जिण्णकोञ्चा वं ञ्लायन्ति, खीणमच्छे व पत्छके ॥ 


अचरित्वा ब्रह्मचरिय, अकद्धा योन्बने धन । 
सेन्ति चापातिखीणा व, पुराणानि अनुत्थुन ।। 





१२ अंत्तवग्गो 
अत्तान चे पिय जञ्ा, रक्लैय्य न सुरक्खित । 
तिण्ण अञ्बतर याम, पटिजग्गेथ्य पण्डित ।। 
अत्तानमेव परम, पतिरूपे' निवेसये । 
अथञ्जमनुसासेय्य, न किकिस्से्य पण्डितो । 
अत्तान षे तथा कयथिरा, यथाञ्जमनुसासति । 
सुदन्तो वत दमेथ, अक्ता हि किर दुमो ॥ 
अत्ता हि अत्तनो नाथो, को हि नाथो परो सिया। 
अत्तना हि सुदन्तेन, नाथ लभति दल्भ \! 


अत्तना हि कत पाप, अत्तज अतस्तसम्भर्वे । 
अभिमन्थति" दुम्मेध, वजिर वस्ममयः मणि॥ 


यस्स अच्चन्तदुस्सील्य, मावा सारुमिवोततः । 
करोति सो तथत्तान, यथा ने इच्छती दिसो 1! 


१ यहृकारक ~ सी ०, स्या५, रो०। २ परटिषूपे ~स्था०। ३ अभिमलस्यति ~~ म०। 


४ वजिरम्ह्य -स्या० ५ सारूमिवोत्थत ~ म०। 


१३ १७३ | लोक्रवगगो ३३ 


१६३ सुकरानि असाधूनि, अत्तनो अहितानि च। 8 88 
यवे हित च साधु च, त वे परमदुक्कर॥ 


१६४ यो सासन अरहत, अरियान धम्मजीविन। 
पटिक्कोसति दुम्मेधो, दद्व निस्साय पापिक। 
फलानि कद्ुकस्सेव, अत्तघाताय' फल्लति ॥ 5 


१६५ अत्तना हिः कत पाप, अत्तना सङ्धिलिस्सति । 
अत्तना अकत पाप, अत्तना व॒ विसुज््ति। 
सुद्धीः असुद्धि पच्चत्त, नाञ्जोः अञ्ज विसोधयं || 

१६६ अत्तदत्थ परत्थेन, बहूना पि न हापये। 
अत्तदत्थमभिञ्जाय, सदत्थपसुतो सिया ॥ 10 


१३ लोक्वग्गो 


१६७ हीन धम्म न सेवेय्य, पमादेन न सवसे। 7 40 
मिच्छादिद्वि न सेकेय्य, न सिया लोकवडुनो ॥ 


१६८ उत्तिद्ं नप्पमज्जेय्य, धम्म सुचरित चरे। 
धम्मचारी सुख सेति, अस्मि लोकं परम्हि च॥ 


१६९ धम्म चरे सुचरित, न न दुच्चरित चरे। 15 5 88 
धस्मचारी सुख सेति, अस्मि रोकं परम्हि च॥ 


१७० यथा बुब्बूठक" परस्से, यथा पस्सं मरीचिक । 
एव लोक अवेक्लन्त, मच्चुराजा न पस्सति ।। 


१७१ एथ पस्सथिम लोक, चित्त राजरथूपम । 
यत्थ ॒बाखा विसीदन्ति, नत्थि सद्धा विजानत ॥ 20 


१७२ यो च पुब्बे पमज्जित्वा, पच्छा सो नप्पमज्जति । 
सो उम लोक पभासेति, अन्भा मुत्तो व॒ चन्दिमा॥ 


१७३ यस्स पाप कत कम्म, कूसखेन पिधीयति । 
सो इम लोक पभासेति, अन्भा मुत्तो व चन्दिमा।। 

१ अत्तघञ्जाय-सी०, स्या०, रो०। २ व-सी०,स्या०, रो०। ३ सुद्धि~सीरः 
स्या०। ~ ताञ्जमञ्बो -सी०। ५ पृब्बुढकं -म०; बृब्बृककं-रो०। ६ पिथीयति~ 
सी०, स्या०, रो०। 

खु ० १-५ 


0 


15 


20 


11 


१७४ 
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१५४७८ 


१७९ 


१८० 


१८९ 


१८९ 


धस्मपद | १३ १७४. 


अन्धभूतो अय लोको, तनुकेत्थ विपस्सति । 
सकूणो जालमूत्तो व, अप्पो सग्गाय गच्छति ॥ 
हसादिच्चपथे यन्ति, आकासे यन्ति इद्धिया। 
नीयन्ति धीरा रोकम्हा, जेत्वा मार सवाहिनि' ॥ 
एक भम्म अतीतस्स, मुसावादिस्स जन्तुनो । 
वितिण्णपरखछोकस्स, नत्थि पाप अकारिय।, 
नवे कदस्या देवलोकं वजन्त, 

बाखा हवे नप्पससन्ति दान) 

धीरो च दान अनुमोदमानो, 

तेनेव सो होति सुखी परत्थ॥ 

पथनव्याः एकरज्जेन, सग्गस्स गसनेन वा । 
सब्बखोकाधिपन्चेन, सोतापत्तिफट वर ।॥ 


ठ्‌ यः सयोना म ोे-कनन क 


१४ बुद्धवग्गो 


यस्स जित नावजीयति, 

जित' यस्स' नो याति कोचि लोके। 

त॒ बुद्धमनन्तगोचर, 

अपद कंन पदेन नेस्सथ। 

यस्स जालिनी विसत्तिका, 

तण्हा नत्थि कूहिल्न्वि नेतवे। 

त॒ बुद्धमनन्तगोचर, 

अपद केन पदेन नेस्सथ। 

ये ज्ञानपसुता धीय, नेक्म्मूपसमे रता । 
देवा पि तेसं पिहुयन्ति, सम्बृद्धान सतीमत ॥ 
किच्छो मनुस्सपटिलाभो, किच्छ मन्वान जीवित) 
किच्छ सद्धम्मस्सवन, किंच्छो बुद्धानमुप्पादो ॥ 


१ सबाहुन ~ स्था०। २ प्रथम्या- म०, पठ॑व्या-~स्या०। २२ जितमस्स-तीर, 


स्या०, रो०। 


१४ १९४ | 


१८३ 


१८४ 


१८५ 


१८६ 


९२८७ 


९८८ 


९१८९ 


१९० 


१९१ 


९१९२२ 


१९६ 


१९४ 


बुद्धबश्गो ३५ 


सन्बपापस्स अकरण, कूसलस्स' उपसस्पदा' । 
सचित्तपरियोदपन, एत बुद्धान सासन ।॥। 

खन्ती परम तपो तितिक्खा, 

निब्बान परम वदन्ति बुद्धा, 

न॒हि पन्बजितो परूपघाती, 5 
समणो होति पर विहेठयन्तो 1 

अनूपवादो' अनूपघातो,' पातिमोक्खे च संवरो, 

मत्तञ्लुता च मत्तस्मि, पन्त च सयनासन । 

अधिचित्ते च आयोगो, एत बुद्धान सासन ॥ 

न॒ कहुपणवस्सेन, तित्ति कामेसु विञ्जति। 10 
अप्पस्सादा दुखा कामा, इति विञ्चाय पण्डितो । 

अपि दिन्बेसु कामेसु, रति सो नाधिगच्छति) प ५4 
तण््क्खयरतो होति, सम्मासम्बुद्धसावको 1 

बहु वे सरण यन्ति, पल्बतानि वनानि च॑। 
आरामरुक्खचेत्यानि, मनुस्सा भयतज्जिता ॥ 15 
नेत खो सरण खेम, नेत सरणमुत्तम । 

नेतं सरणमागम्म, सन्बदुक्खा पमुच्चति । 

यो च बुद्ध च धम्म च, सद्ध च सरण गतो। 5 4 
चत्तारि अरियसच्चानि, सम्मप्पञ्चाय पस्सति ॥ 

दुक्खं दुक्लसमुप्पाद, दुक्खस्स च अतिक्कम। 20 
अरिय चंदुद्धिक मग्ग, दुक्खूपसमगामिन ।। 

एत खो सरण खेम, एत सरणमृत्तम । 

एत सरणमागम्म, सब्बदुक्खा पमुच्चति 1) 

दुल्लभो पूरिसाजञ्बो, न सो संब्बत्थ जायति। 

यत्थ सो जायति धीरो, त कुरु सुखमेधति ॥ % 
सुखो बुद्धानमुप्पादो, सुखा सद्धम्मदेसना । 

सुखा सद्धुस्स सामम्गी, समम्गान तपो सुखो ।\ 


१-१ कुसलस्सुपसम्मदा ~ स्या०। २ निव्बाण ~ रो°। ३-२ अनुपवादो अनुपतति 


~ स्या९। 


(4); 


10 


19 


20 


३६ 


१९५ 


१९६ 


१९७ 


१९८ 


१९९ 


२०० 


२०१ 


९०१ 


२०३ 


२०४ 


२५५ 


२०६ 


धभ्मपद्‌ | १४ १९५- 


पूजारहे पूजयतो, बुद्रे यदि व सावके। 

पपल्चसमतिक्कन्ते, तिण्णसोकपरिदहवे ।। 

ते तादिसे पूजयतो, निब्बुते अकृतोभये । 

न सक्का पुञ्ज सद्वातु, इमेत्तमपि केनचि । 
पर्मभाणवार्‌ | 





१५ सुखवग्गो 


सुसुख वतत जीवाम, वेरिनसु अवेरिनो । 
वेरिनेसु मनुस्सेसु, विहराम अवेरिनो ।! 
सुसुख वत जीवाम, आतुरेसु अनातुरा । 

आतुरेसु मनुस्सेसु, विहराम अनातुरा ।। 

सुसुखं वत जीवाम, उस्सृकंसु अनुस्सुका । 
उस्सुकंसु मनस्सेसु, विह राम अनुस्सुका ॥। 

सुसुख वत जीवाम, येस नो नत्थि किञ्चन । 
पीतिभक्खा भविस्साम, देवा आभस्सरा यथा ।। 
जय वेर पसवति, दुक्खं सेति पराजितो । 
उपसन्तो सुख सेति, हित्वा जयपराजय । 

नस्थि रागसमो अग्मि, नत्थि दोससमो कलि । 
नस्थि खलन्धसमाः दृक्ला, त्थि सन्तिपर सुख ।! 
जिघच्छाः परमाः रोगा, सह्ारा' परमा दृखा | 
एत नत्वा यथाभूतं, निब्बान परम सुख'।। 
आरोग्यपरमा लाभा, सन्तुद्टिपरम धन । 
विस्सासपरमा बाति, निब्बान परम सुख ॥ 
पविवेकरसं पित्वा, रस उपसमस्स च। 
निहरो होति निप्पापो, धम्मपीतिरस पिव॥ 
साहु दस्सनमरियान, स्निवासो सदा सुखो । 
अदस्सनेन बारान, निच्चमेव' सुखी सिया 


१ सधादिसा~सी०स्या९, रो । २-२ भिषच्छापरमा - भ०। ३३ सङ्गारपरमा 


~ मऽ} ४ पीत्वा ~ सी०, स्यार, रोऽ। 


१६ २१७ | 


२०७ 


२०८ 


९१०९ 


4 


२११ 


५. 


२१३ 


५१. 


(9 


२१९६ 


२१७ 


पियवरगो ३७ 


बारुस्खतचारी हि, दीघमद्धान सोचति। 
दुक्खो बारेहि सवासो, अमित्तेनेव सम्बदा । 
धीरो च सुखसवासो, जातीन व समागमो ॥ 


तस्मा हि द 7 48 
धीर च पञ्ज च बहुस्सुत च, 

धोरच्हंसीक वतवन्तमारिय' । 

त॒ तादिसि सप्पूरिस सुमेध, 

भजेथ नक्खत्तपथ व॒ चन्दिमा।। 





१६ पियव्गो 


अ्थागे युञ्जमत्तान, योगस्मि च अयोजय । 

अत्थ हित्वा पियग्गाही, पिहेतत्तानुयोगिन ॥ 10 
मा पियेहिं समागच्छि, अप्पियेहिं कदाचन । 

पियान अदस्सन दुक्खं, अप्पियान च दस्सन। 

तस्मा पिय न कयिराथ, पियापायो हि पापको। 

गन्था तेस न विज्जन्ति, येस नत्थि पियाप्पिय ॥ 

पियतो जायती सोको, पियतो जायती भय । 15 
पियतो विप्पमुत्तस्स, नत्थि सोको कुतो भय ॥ 

पेमतो जायती सोको, पेमतो जायती भय । 2 48 
पेमतो विप्पमृत्तस्स, नत्थि सोको कत भय ॥। 

रतिया जायती सोको, रतिया जायती भय, 

रतिया विप्पमुत्तस्स, नत्थि सोको कुतो भय ॥ 20 
कामतो जायती सोको, कामतो जायती भय । 

कामतो विप्पमुत्तस्स, नस्थि सोको कृतो भय ॥ 

तण्डाय जायती सोको, तण्हाय जायती भय । 

तण्ाय विप्पमृत्तस्स, नत्थि सोको कृतो भय ।। 
सीलदस्सनसम्पन्न, धम्मद्र सच्चवेदिन | 28 
अत्तनो कम्म कुन्बान, त॒ जनो कुरुते पिय ॥ 


१ वतवन्तमरिय ~म०। 
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छन्दजातो अनक्खाते, मनसा च फटो सिया । 
कामेसु च अप्पटिबद्धचित्तो, उद्धसोतो ति वुच्चति ॥ 
चिरप्पवासि पुरिस, दूरतो सोत्थिमागत। 
मातिमित्ता सुहुज्जा च, अभिनन्दन्ति जगत ॥ 
तथेव कतपुञ्ज पि, अस्मा लोका पर गत। 
पुञ्जानि पटिगण्हुन्ति, पिय नातीव आगत ॥ 





१७ कौोधवश्णो 


कोध जहे विप्पजहय्य मान, 

सयोजन सब्बमतिक्कमेय्य । 

त नामरूपस्मिमसज्जमान, 

अकिञ्चन नानुपतन्ति दुक्ा ।। 

यो वे उष्पतित कोध, रथ भन्तं व धारये'। 
तमह सारथि ब्रूमि, रस्मिग्गाहो इतरो जनो ।। 
अक्कोधेन जिने कोध, असाधु साधुना जिने । 

जिने कदरिय दानेन, सच्चेनालिकवादिन 

सच्च भणे न कुज्जेय्य, दज्जा अप्प पिः याचितो! 
एतेहि तीहि ठनेहिः गच्छे देवान सन्तिके ।, 
अहिसिका ये मुनयो, निच्च कायेन सृता । 

ते यन्ति अन्न्वुत ठान, यत्थ गन्त्वा न सोच॑रे।॥ 
सदा जागस्मानान, अहोरत्तानुसिक्खिन । 

निन्बान अधिमृत्तान, अत्थ गच्छन्ति आसवा ॥ 
पोरणमेत अतुल, नेत अज्जतनामिवं। 

निन्दन्ति तुण्हिमासीन,' निन्दन्ति बहुभाणिने। 
भितभाणि पि निन्दन्ति, नत्थि रोके अनिन्वितो। 
तन चाहु न च भविस्सति, न चेतर विज्जति। 
एकन्तं निन्दितो पोसो, एकन्त वा पससितो 


१ कामे -स्या०। २ वारमे-म०। ३-३ अप्पस्मिम्पि~-सी०, रो०, अष्पसिमि 
~ स्या५। ४ तुण्ही० ~ स्या०, रो०। 
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मलवरगो ३९ 
य चे विञ्लू पससन्ति, अनुविच्च सुवे सुवे। 
अच्छिहवृत्ति मेधावि, पञ्जासीलसमाहित ।। 
निक्ख' जम्बोनदस्सेव, को त निन्दितुमरहति । 
देवा पि न पससन्ति, ब्रह्मना पि पससितो॥ 


कायप्पकोप रक्खेथ्य, कायेन सवृतो सिया । 6 
कायदुच्चरित हित्वा, कायेन सुचरित चरे। 


वच्चीपकोप रक्खेय्य, वाचाय सवृतो सिया । 
वचीदुच्चरित हित्वा, वाचाय सुचरित चरे।। 


मनोपकोप रक्खेय्थ, मनसा सवृतो सिया 
मनोदुच्चरित हित्वा, मनसा सुचरित चरे॥ 10 


कायेन सवृता धीरा, अथो वाचाय सवृता । 
मनसा सवृता धीरा, ते वे सुपरिसवृता 


१८ मलवंरगो 
पण्डपलासो व दानिसि, यमपुरिसा पि चते' उपट्टता। 7 64 
उय्योगम्‌खे च तिद्ररसि, पाथेम्य पि च ते न विज्जति।। 
सो करोहि दीपमत्तनो, खिप्प वायम पण्डितो भव। 18 2 48 
निद्धन्तमलो अनङ्खणो, दिब्ब अरियभूमि' उपेहिसि! ।। 
उपनीतवयो च दानिसि, सम्पयातोसि यमस्स सन्तिके । 
वासो ते नत्थि अन्तरा, पाथेय्य पिच तेन विज्जति।। 
सो करोहि दीपमत्तनो, खिप्प वायम पण्डितो भव । 
निद्धन्तमलो अनद्धणो, न पून जातिजर उपेहिसि। ॐ 
अनुपुञ्बेन मेधावी, थोकथोक' खणे खणे । 
कम्मारो रजतस्सेव, निद्धमे मरमत्तनो ।। 
अयसा व॒ मल समुद्भत, तदुद्ाय' तमेव खादति, 
एव अतिधोनचारिन, सानि कस्मानि नयन्ति दुर्गति ।। 


१ नेक्ख-सी०, स्या०,रो०। २ त-सी०, स्था०, रो०। ३-३ अरियभमिमेहिसि 
~सी०, स्या० सो° 1 ४ थोक थोक-म०। ५ ततुद्धाय-म०। ६६ सककम्मानि- 


सी०, रो०। 
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असञ्ज्ञायमला मन्ता, अनुद्रानमला घरा। 
मक वण्णस्स कोसज्ज, पमादो रक्तो मल ।। 


मल्लित्थिया दुच्चरित, मच्छेर ददतो मल । 
मला वे पापका धम्मा, अस्मि लोके परम्हि च।, 


ततो मला मलतर, अविज्जा परम मल। 
एत मल पहन्त्वान, निम्मला होथ भिक्खवो । 


सुजीव अहिरिकेन, काकसूरेन धसिना। 
पक्खन्दिना पगम्भेन, सद्धिरिद्रन जीवित ।। 
हिरीमता च दुज्जीव, निच्चं सुचिगवेसिना । 
अलीनेनाप्पगन्भेन, सुद्धाजीवेन पस्सता ॥ 

यो पाणमतिपातेति, मुसावाद च भासति, 

लोकं अदिन्नमादियति, परदार च गच्छति ॥ 
सुरामेरयपान च, यो नरो अनुयुञ्जति, 
इधेव मेसो लोकस्मि, मूर खणति अत्तनो ॥ 

एव भो पुरिस जानाहि, पापधम्मा असञ्जता । 
मात खोभो अधम्मो च, चिर दुक्साय रन्धयु।। 


ददाति वे यथासद्ध, यथापसादन जनो। 
तत्थ' यो मडकरु भवति, परेसर पानभोजने । 
नसो दिवा वा रत्ति वा, समाधिमधिगच्छति।। 
यस्स चेत समुच्छिन्न, मूलघच्च समूर्हृत । 

सवे दिवा वा रत्ति वा, समाधिमधिगच्छति ॥ 
नत्थि रागसमो ग्ग, नस्थि दोससमो गहो। 
नत्थि मोहसम जारं, नत्थि तण्हासमा नवी । 
सुदस्स वज्जमञ्मेस, अत्तनो पन दुस्‌ । 

परेस हि सो वज्जानि, ओपूनाति' यथा भुस। 
अत्तन पन छदेति, कलि वं कितवा से ॥ 





१-१ तत्य चं मक्‌ यौ होति-सीर; तत्थंयो मडक्ुतो होति स्या०। २ गोपं 
णाति~सी०। 
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रद्र 


धस्दटुवरगो ४१ 
परवज्जानुपस्सिस्स, निच्व उज्ज्ञानसञ्जिनो । 8 60 
आसवा तस्स वडुन्ति, आरा सो आसवक्खया ॥ 


आकासेव पद नलत्थि, समणो नत्थि बाहिरे । 
पपञ्नचाभिरता पजा, निप्पपञ्न्चा तथागता ।। 


आकासेव पद नत्थि, समणो नत्थि बाहिरे। 5 
सद्खधारा सस्सता नत्थि, नस्थि बुद्धानमिञ्जित ।! 





१९ धम्मटूवश्गो 
तन तेन होति धम्मद्रौ, येनत्थ सहसा नये । 
यो च अत्थ अनत्थ च, उभो निच्छेय्य पण्डितो । 
असाहसेन भस्मन, समेन नयती परे। 
धम्मस्स गृत्तो मेधावी, धम्मद्रो ति पवृच्चति ॥। 10 
न तेन पण्डितो होति, यावता बहु भासति। 
खेमी अवेरी अभयो, पण्डितो ति पवृच्चति । 
न तावता धम्मधरो, यावता बहु भासति। 
यो च अप्प पि सुत्वान, धम्म कायेन पस्सति। 
स वे धम्मधरो होति, यो धम्म नप्पमज्जति॥ 18 
न तेन थेरो सो' होति, येनस्स पलित सिरो । 8 61 
परिपक्को वयो तस्स, मोधजिण्णो ति वुच्चति || 
यम्हि सच्च च धम्मो च, अहिंसा सयमो दमो । 
स॒वे वन्तमलो धीरो, थेरो इति पवृच्चति ॥ 
न वाक्करणसमत्तेन, वण्णपोक्खरताय वा । %0 = 6 
साधुरूपो नरो होति, इस्सुकी मच्छरी से ॥ 
यस्स चेत समुच्छिन्न, मूरुषच्च समूहत । 
स वन्तदोसो मेधावी, साधुरूपो ति वुच्चति ॥ 
न मुण्डकंन समणो, अन्वतो अछिक भण, 
इच्छालोभसमापन्नो, समणो कि भविस्सति ॥ 


१ बाहिरो-स्या०, रो०। २ साहसरा-म०। ३ सी०, स्या० पोलत्थकेसु नत्थि। 
४-४ सोथरोति-स्या०। 
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यो च समेति पापानि, अणु थूलानि सब्बसो । 
समितत्ता हि पापान, समणो ति पवुच्चति ॥ 

न तेन भिक्खु सो होति, यावता भिक्खते परे! 
विस्स धम्म समादाय, भिक्खु होति न तावता ॥ 
योध पुञ्ज च पाप च, वाहत्वा ब्रह्मचरियवा। 
सह्खाय रोकं चरति, स वे भिक्खू ति वुच्चति || 
न मोनेन मुनी होति, मृन्रूपो अविहुसु। 

यो च तुरु व पर्णण्हु, वरमादाय पण्डितो ॥ 
पापानि परिवेज्जेति, सं मुनी तेन सो मृनि। 
यो मुनाति उभो खोक, मुनि तेन पवृच्चति ॥ 
न तेन अरियो होति, येन पाणानि हसति । 
अहिसा सन्बपाणान, अरियो ति पवुच्चति ।। 

न सीरुब्बतमत्तेन, बाहुसच्चेन वा पन, । 

अथ वा समाधिलाभेन, विवित्तसयनेन वा॥ 
फसामि नेक्वम्मसुख, अपुथुज्जनसेवित । 

भिक्खू विस्सासमापादि, अप्पत्तो आसवक्खय ॥ 


२० सग्गवगगो 
मग्गानटद्धिको सेद्ध, सन्वान चतुरो पदा। 
विरागो सेदो धम्मान, द्विपदान चं चक्खुमा॥ 
एसो व॒ मग्गो नत्थञ्जो, दस्सनस्सं विसुदधिया। 
एतजङ्हि तुम्हं पटिपज्जथ, मारस्सेत पमोहन । 
एतञिनहु तुम्हे पटिपन्ना, दक्खस्सन्तं करिस्सथ । 
अवखातो वोः मया मग्गो, अज्याय सल्करकन्तनः॥ 


तुम्हे किन्वमातप्प, अक्खातारो तथागता । 
पटिपन्ना पमोक्खन्ति, ्ायिनो मारबन्धना ॥ 


१ पन-~-सी०, रो०। २ धे की०, रो०। ३ सत्छकथन--सी०, से०, स्छ 
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मर्गवग्गो ४६ 


सब्बे सहारा अनिच्चा ति, यदा पञ्ाय पस्सति । 5 ‰3 
अथ निन्बिन्दति दुक्खे, एसं मग्गो विसुद्धिया ॥ 

सब्बे सह्भारा दुक्खा ति, यदा पञ्ञाय पस्सति। 

अथ निब्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ॥ 

सञ्बे धम्मा अनत्ता ति, यदा पञ्चाय पस्सति ¦ 5 

अथ निन्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ॥ 

उद्रानकारम्हि अनुदरहानो 

युवा बली आखसिय उपेतो। 

ससन्नसद्धप्पमनो कूसीतो, 

पञ्ञाय मग्ग अलसो न॒ विन्दति।। 10 


वाचानुरक्खी मनसा सुसवृतो, 

कायेन चं अकूसलः नः कयिरा। 

एते तयो कस्मपथे विसोधये, 

आराधये मग्गमिसिप्पवेदित ॥ 

योगा वे जायती भूरि, अयोगा भूरिसदह्भयो । 16 
एत देधापथ लत्वा, भवाय विभवाय च। 

तथात्तान निवेसेय्य, यथा भूरि पव'इति ॥ 


वन छिन्दथ मा रुक्ख, वनतो जायते भय। 8 54 
छेत्वा वन च वनथ च, निन्बना होथ भिक्खेवो।। 
याव हि वनथो न चछिज्जति, %0 ‰ 64 


अणुमत्तो पि नरस्स नारिसु। 
पटिबद्धमनो व ताव सो, 
वच्छो खीरपकोः वः मातरि। 


उच्छिन्न सिनेहमत्तनो, कुमुद सारदिकं व पाणिना। 
सन्तिमग्गमेव ब्रूहय, निब्बान सुगतेन देसित।॥ ॐ 
इध वस्स वसिस्सामि, इध हमन्तगिम्हिसु। 

इति बारो विचिन्तेति, अन्तराय न बुञ्छति |! 


१-१ ताकुसलं -म०। २-२ खीरपानीव - रो०। ३ स्नेहमत्तनो ~सी०। 
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त पत्तपसुसम्मत्त, व्यासत्तमनस नर । 
सुत्त गाम महोधो व, मच्चु आदाय गच्छति ।। 
न सन्ति पुत्ता ताणाय, न पिता ना पि बन्धवा। 
अन्तकेनायिपन्नस्स, नस्थि मातीसु ताणता॥ 
एतमत्थवस नत्वा, पण्डितो सीलसवृतो । 
निन्बानगमन मग्ग, खिप्पमेव विसोधये ।! 


२१ पकिण्णकवरगो 


मत्तासुखंपरिच्चागा, पस्से चे विपुर सुख । 

चजे मत्तासुखं धीरो, सम्पस्स विपुल सुखं ।। 
परदुक्खूपधानेन, अत्तनो सुखंमिच्छति । 
वेरससग्गससद्धो, वेय सो न पररिमुच्चंति ।! 

य हि किच्च अपविद्ध, अकिच्व पन कथिरति । 
उन्नठछान पमत्तान, तेस वडन्तिं आसवा ।। 
येस॒च' सुसमास्द्ा, निच्चं कायगता सति'। 
अकिंच्च ते न सेवन्ति, कच्चे सातच्चकारिनो। 
सतान सम्पजानान, अत्य गच्छन्ति आसवा । 
मातर पितर हन्त्वा, राजानो दे च खंत्तिये । 
रदु सानुचर हन्तवा, अनीघो याति ब्राह्मणो ॥ 
मातर पितर हन्ता, राजानो दै च सोत्थिये। 
वेयग्घपञ्चम हन्तवा, अनीघो याति ब्राह्मणो ॥ 
सुप्पब्‌ द्ध पुञ्कषन्ति, सदा गोतमसावका । 

येस दिवा च रत्तो च, निच्च बुद्धगता सति। 
सुप्पसुद्ध पवृज््ञन्ति, सदा गोतमसाव॑का । 

येस दिवा चं रत्तो च, निच्व धम्मगता सति।। 
सुप्पजुद्ध पबुज््न्ति, सदा गोत्तमसावका । 

यंस दिवा च रत्तो च, निच्चं सद्धगता सति॥ 


१ यो अत्तसो-स्या०, सोऽ! २ तदपविद्ध- सीम, स्या०। ३ करीय॑ति-म०। 


२२ ३०९ | 


२९९ 


२०० 


२०१ 


निरयकगमो षु 
सुप्पवुद्ध पवृञ्छ्निि, सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा चं रत्तो च, निच्च कायगता सति 
सुप्पवुद्ध पनबुज््न्ति, सदा गोतमसावका । 
येस दिवा च रत्तो च, अहिसाय रतो मनो ॥ 
सुप्पबुद्ध पबृज्न्ति, सदा गोतमसावका । £ 
येस दिवा चं रत्तो च, भावनाय रतो मनो॥ 


३०२ दुप्पब्बज्जञ दुरभिरम, दुरावासा घरा दुखा 


२०३ 


२०४ 


२०५ 


२०६ 


२०७ 


दुक्लीसमानसवासो, दुक्खानुपतितद्धग्‌ । 
तस्मान चद्धगू सिया, न च दुक्खानुपतितो सिया॥ 


सद्धो सीकेन सम्पन्नो, यसोभोगसमप्पितो । 10 
य॒य पदेसं भजति, तत्थ तत्थेव पूजितो | 


दूरे सन्तो पकासेन्ति, हिमवन्तो व पञ्बतो। 
असन्तेत्थ न दिस्सन्ति, रत्ति चित्ता यथा सरा 





एकायन एकसेय्य, एको चरमतन्दितो । 7 68 
एको दमयमत्तान, वनन्ते रमितो सिया ॥ न 

२२ निरयवग्गो 
अभूतवादी निरय उपेति ्, 


योवा पि क्त्वा न करोमि चाहु 

उभो पि ते पेच्चं समा भवन्ति, 

निहीनकम्मा मनुजा परत्य ॥। 

कासावकण्ठा बहवो, पापधम्मा असञ्बता। 0 
पापा पपेहि कम्मेहि, निरय ते उपपज्जरे । 

सेय्यो अयोगुढो भृत्तो, तत्तो अग्गिसिखृपमो । 

यञ्ज भुञ्जेय्य दुस्सीलो, रदरुपिण्डमसञ्जतो ॥ 

चत्तारि ठानानि नरो पमत्तो, 

आपज्जति परदारूपसेवी । 8 


१ चा-सी०,रोऽ। २ करोमीति-स्या०। 
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२१३ 


३१४ 
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अपृञ्जलाभ न निकामसेय्य, 

निन्द ततीयः निरय चतुत्य।। 
अपूञ्जलाभो च गती च पापिका, 
भीतस्स भीताय रती च थोकिका। 
राजा च दण्ड गरुक पणेति, 

तस्मा नरो परदार न सेवे। 

कुसो यथा दुर्गतो, हत्थमेवानुकन्तति । 
सामञ्ज दुप्परामटु, निस्यायुपकडति ॥। 

य॒ किञ्चि सिथिक कम्म, सद्धलिद् च य वत। 
सद्धस्सर ब्रह्मयचरिय, न त होति महप्फल । 
कथिराः च कथिराथेन, दब्हमेतं परक्कमे | 
सिथिलो हि परिव्बाजो, भिय्यो आकिरतें रज।। 
अकत दुक्कट सेय्यो, पच्छा तप्पति दुक्कट । 
केत च सुकत सेय्यो, य कत्वा नानुतप्पति।। 
नगर यथा पच्चन्त, गुत्त सन्तरबाहिर । 

एव गोपे अत्तान, खणो वो' मा उपच्चगा 
खणातीता हि सोचन्ति, निरयम्हिं समप्पिता॥ 
अलज्जिताये लज्जन्ति, लज्जिताये न लज्जरे । 
भिच्छादिद्विस्षमादाना, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति ॥ 
अभये भयदस्सिनो, भये चाभयदस्सिनो । 
मिच्छादिद्धिसमादाना, सत्ता गच्छन्ति दुग्मति ॥। 
अवेज्जे बज्जमतिनो, वज्जे चावज्जदस्सिनो । 
मिच्छादिद्विसमादाना, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति ॥ 


वज्ज च वज्जतो त्वा, अवज्ज च अवज्जतो। 
सम्मादिदसमादाना, सत्ता गच्छन्ति सुग्गति ॥ 


[^ 





१ ततिय~-स्या० २-२ कथिरस्ने -स्या०। ३ वै~सी०, रोऽ] 


२३ ३२८ | 


२९० 


२५९९ 


१.५ 


३२३ 


३२४ 


२३९९५ 


२२६ 


२९७ 


३९८ 


नागक्मगो ४७ 
२३ नागवगगो 


अह नागो व सद्धामे, चापतो पतित सर। 8 & 
अतिवाक्य तितिर्विखिस्स, दुस्सीखो हि बहुज्जनो ॥ 


दन्तं नयन्ति समित्ति, दन्त राजाभिरूहति । 73 12 
दन्तो संद्र मनुस्सेसु, योतिवाक्य तितिक्खति ॥ 


वरमस्सतरा दन्ता, आजानीया चं सिन्धवा। 5 
कुञ्जरा च महानागा, अत्तदन्तो ततो वर॥ 

न हि एतेहि यानंहि, शच्छेय्य अगत दिस। 

यथात्तना सुदन्तेन, दन्तो दन्तेन गच्छति ॥। 

धनपालोः नाम कुञ्जरो, 

कटुकभेदनो' दुल्चिवारयो । 10 
बद्धो कब च भुञ्जति, 

सुमरति नागवनस्स कृञ्जरो । 

मिद्धी यदा होति मरहग्वसो च, 

निदहायिता सम्परिवत्तसायी । 

महावराहो व॒ निवापपुद्धो, 16 
पुनप्पून गन्भमुपेति मन्दो ।। 

इद पुरे चित्तमचारि चारिक, 5 60 
येनिच्छकं यत्काम यथासुख । 

तदज्जह निग्गहस्सासि योनिसो 

हत्थिप्पभिन्न विय अडक्‌सम्गहो ॥ 20 
अप्पमादरता हो, सचित्तमनुरक्खथ । 

दुग्गा उद्धरथत्तान, पङ्कं सन्नो व` कुञ्जरो । 

सचे लभेथ निपकं सहाय, 

सदि च॑र साधुविहारिधीर। 

अभिभुय्य सब्बानि परिस्सयानि, ध. 
चरेय्य तेनत्तमनो सतीमा ॥ 


१ व~स्या०) २ धनपाकरुको-सी०, स्या०, रोऽ) ३ कटुकप्पभेदनो- सीः 
स्या०, रो०। ४-४ सत्तोव ~सी०, रोऽ। 
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२२१ 


२३२९ 
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२२४ 


३२५ 


३३९६ 


३३७ 
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नो चँ ठभेथ निपकं सहाय, 

सदधि चर साधुविहारिधीर। 

राजा व रदु विजित पहाय, 

एको चरे मातद्खरञ्े व नागो! 

एकस्स चरित सेय्यो, नत्थि बारे सहायता । 

एको चरे न च पापानि कयिरा, 
अप्पोस्सुक्को मातद्धस्ञ्मे व॒ नागो।। 
अत्थम्हिं जातम्हिं सखा सहाया, 

तूदी सुखा या इतरीतरेन। 

पुञ्ज सुखं जीवितसद्खयम्हिः 

सब्बस्स दुक्स्स सुख पान 

सुखा मत्तेय्यता लोकं, अथो पेत्तेथ्यता सुखा । 
सुखा सामञ्बता लोके, अथो ब्रह्मञ्जतां सुखा । 
सुख याव जरो सील, सुखा सद्धा पतिद्विता। 
सुखो पञ्ञाय पटिलाभो, पापान अकरण सुख ॥ 





२४ तण्हावगगो 


मनुजस्स पमत्तचारिनो, 

तण्टा वडुति मालवा विय। 

सो प्ठवती हरा हूर, 

फकमिच्छ व वनस्मि वानरो। 

य एसा सहते जम्मी, तण्हा रोके विसत्तिका । 
सोका तस्स पवडन्ति, अभिवह वः बीरण। 
यो चेत सहते जसम्मि, तण्ड रोकं दुर्चंय । 
सोका तम्हा पपतन्ति, उदबिन्द व पोक्छखया। 
त वो वदामि भह वो, यावन्तेत्थं समागता। 
तण्टाय मूर खणथ, उसीरत्थो व बीरण । 
मावो नद व सोतो वं, मारो भञ्ज पूनप्पून॥ 


१ भप्ठवति--सी०, पलवत्ती ~ स्या०, रोऽ । २ सहती ~ स्था०, रो०। ३~२ अभि- 
वडव ~ स्या०, अभिवद ~ रो ४ वेत~-सी०, स्या०) ५ नक~-सी०, स्या०। 


रे ३५ | 


२२३९ 


३४० 


२४१ 


२३४२ 


२४३ 


२४४ 


२४५ 


तण्हाकगो 


यथा पि मृरे अनुपह्वे दन्द, 

च्च पि रसक्खो पुनरेव रूहति। 

एव॒ पि तण्ानुसयं अनूहते, 

निब्बत्तती' दुक्डमिद पुनप्पुन ॥ 

यस्स छत्तिसति सोता, मनापसवना भुसा । 
बाहा वहन्ति दृहिदवि, सङ्धप्पा रागनिस्सिता 
सवन्ति सब्बधि सोता, क्ता उन्भिज्ज' तिटुति। 
त च दिस्वा कत जात, मूल पञ्ञाय छिन्दथ ॥ 


सरितानि सिनेहितानि च, 
सोमनस्सानि भवन्ति जन्तुनो। 
ते सातसिता सुखेसिनो, 


व न, 


ते वे जातिजरूपगा नरा।॥ 


तसिणाय पुरक्खता पजा, 
परिसप्पन्ति ससो व॒ बन्धितो। 
सयोजनसद्धसत्तका,' 

दुक्खमुपेन्ति पुनप्पून चिराय ॥ 
तसिणाय पुरक्खता पजा, 
परिसप्पन्ति ससो व बन्धितो। 
तस्मा तसिण विनोदय, 
आकद्खुन्त' विरागमत्तनो ॥ 


यो निन्बनथो वनाधिमृत्तो, 
वनमुत्तो वनमेव धावति, 
त॒पृुग्गरमेथ पस्सथ, 

मुत्तो बन्धनमेव धावति ॥ 


नत दन्ह॒ बन्धनमाहु धीरा 
यदायस दारुजः बभ्बज च। 








४९ 


१ निञ्बत्तति-स्या०, रो०। २ महा-म०। ३ उप्पज्ज-म०। ४ सथोजन 
सङ्गसत्ता ~ स्या०।५ भिक्वु आकङ्क - स्या०, भिक्लु आकङ्ख -रो०, भिक्लु आकङ्क - 
सी०। ६ पुग्गरमेव -स्या०। ७-७ दारुजपन्बजञ्च ~ म०। 
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२४६ 


३४७ 


२४८ 


३४९ 


२५० 
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३५ 
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सारत्तरत्ता मणिकृंण्डलेसु, 

पूत्तेसु दारेसु च या अपेक्खा। 
एत॒ दण्ड बन्धनमाहु वीरा, 
ओहारिन सिथर एुप्पमुञ्च । 
एत॒ पि छत्वान परिन्बजन्ति, 
ननपेक्खिनो कामसुख पहाय।। 
ये रागरत्तानुपतन्ति सोत, 
सयकतः मक्कटको व जाल, 
एत॒ पि छत्वान वजन्ति धीर, 
अनपेक्खिनो सन्बदुक्छ पहाय ॥ 
मुञ्च पुरे मुञ्च पच्छतो, 
मज्छे मुञ्च भवस्सं पारग्‌। 
सन्बत्थ विमृत्तमानसो, 

न॒ पुन जातिजर उपेहिसि। 


वितक्कमथितस्स जन्तुनो, 

तिन्बरागस्स सुभानुपस्सिनो । 

भिय्यो तण्हा पवडति, 

एस खो दन्ह करोति बन्धन ।॥ 
वितक्कूपसमे च यो रतो, 

असुभ भावयते सदा सतो) 

एस खो व्यन्तिः काहिति", 

एसः छच्छति' मारबन्धने ॥ 

निटद्धतो असन्तासी, वीततण्ठी अनञ्खणो। 
अच्छिन्दि भवसल्कानि, अन्तिमोय' समुस्सयो ॥ 
चीततण्हो अनादानो, निरुत्तिपदकोविदो । 
अक्खराने सनिपात, जञ्जा पृव्बापरानि चं। 
स वे अन्तिमिसारीरो, महीपञ्मो महापूरिसो ति वुच्चति] 


१-९ व्यन्तिकाहति ~ स्य"५, व्यन्तिकाहिति ~ सी ५, वियन्तिकादिती ~ रीऽ। 
२२ एसनच्छेच्छति ~ स्या०, रो०, एस छेज्ज्ति - सी०। ३ अन्तिमायं ~ सी'०। 
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२६० 
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भिक्लेवग्गो 


सब्वाभिभू सब्बविदहमस्मि, 
सब्बेसु धम्मेस्‌ अनूपरित्तो । 
सनब्बञ्जहो तण्हुक्खेये विसुत्तो, 
सय अभिञ्ाय कभुद्धिसेय्य ।। 
सनब्ब॑दान धम्मदान जिनाति, 
सन्बरस धम्मरसो जिनाति। 
सब्बरति धम्मरतिः जिनाति, 
तण्हक्खयो सब्बदुक्ड जिनाति ।) 


हनन्ति भोगा दुस्मेध, नो च पारगवेसिनो । 
भोगतण्हाय दुम्मेधो, हन्ति अज्जेव अत्तन ॥ 
तिणदोसानि खेत्तानि, रागदोसा अय पजा, 
तस्मा हि वीतरगेसु, दिन होति महप्फल ॥ 
तिणदोसानि खेत्तानि, दोसदोसा अय पजा, 
तस्मा हि वीतदोसेसु, दिन्न होति महप्फल ॥। 


तिणदोसानि खे्तानि, मोहदोसा अय पजा । 

तस्मा हि वीतमोहेस्‌, दिन्न होति मह्‌प्फल 
तिणदोसानि खे्तानि, इ्छादोसा अय पजा। 
तस्मा हि विगतिच्छसु, दिन्न होति महप्फल ॥ 
तिणदोसानि"* खेत्तानि, तण्हादोस। अय पजा । 
तस्मा हि वीततण्हेसु, दिन्न होति महप्फल” ॥। 





२५ भिक्खुवमगो 
चक्सुना सवरो साधु, साधु सोतेन सवरो । 
घ्रानेन सवरो साधु, साधु जिव्ाय सवरो॥। 
कायेन सवरो साधु, साधु वाचाय सवरो। 


मनसा सवरो साधु, साधु सन्बत्थ सवरो। 
सब्बत्थ सवृतो भिक्खु, सम्बदुक्खा पमुच्चति ।। 


१ धम्मरती-सी०, स्या०। +“-* अय गाथा अटूुकथाय नं दिस्सति। 
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हृत्थसयतो पादसयती, 

वाचासयतो संयतुत्तमो । 

अज्सत्तरतो समाहितो, 

एको सन्तुसितो तमाह भिक्खु ॥ 

यो मुखसयतो भिक्खु, मन्तभाणी अनुद्तो । 
अत्थ धम्म च दीपेति, मधुर तस्स भासित) 
धम्मारामो धम्मरतो, धम्म अनुविचिन्तय , 

धम्म अनुस्सर भिक्खु, सद्धम्मा न परिहायति। 
साभ नातिमजञ्जेय्य, नाञ्बेस पिहय चरे । 
अञ्जेस पिहय भिवखु, समाधि नाधिगच्छति ॥ 
अप्पलाभो पि चे भिक्खु, साभ नातिमञ्जति। 
त वे देवा पससन्ति, सृद्धाजीवि अतन्दित ।। 
सन्बसो नामरूपस्मि, यस्स नत्थि ममायित । 
असता च न सोचति, स वे भिक्खू ति वुच्चंति'।। 
मेत्ताविहारी यो भिक्ु, पसन्नो नृदधसासने । 
अधिगच्छे पद सन्त, सद्भारूपसम सुख ॥। 

सिञ्च भिक्लु इम नाव, सित्ता ते कहुमेस्सति । 
छेत्वा राग चं दोस च, ततो निन्बानमेहिसि।। 
पञ्न्व छिन्दे पञ्च जहे, पञ्च चुत्तरि भावयं । 
पञ्न्वं सद्गातिगो भिक्सू, ओधतिण्णो ति वुच्चति ॥ 
ज्ञाय भिक्खू मा पमादो, 

मा ते कामगुणे रमेस्सुः चित्त। 

मा ोहगुढ गिली पमत्तोः 

मा कंन्दि पदृक्छमिद ति इय्हमानोः॥ 

नत्थि क्षान अपञ्स्स, पञ्जा नत्थि अद्ञायतो। 
यम्हुि ज्ञान चं पञ्जा च, स वे निब्बानसन्तिके।। 


१--१ माव पमादो ~ सी, स्या०, रो०। २ भवस्सु ~ स्या०, भमस्सु ~ सी०, रो०। 
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ब्राह्मणवर्मो ५३ 
सृन्मागार पविदरुस्स, सन्तचित्तस्स भिक्खुनो | ए 67 
अमानुसी रति होति, सम्मा धम्म विपस्सतो 


यतो यतो सम्मसति, खन्धान उदयम्बय । 

रुभती पीतिपामोज्ज, अमत त विजानत ॥ 

तत्रायमादि भवति, इध पञ्जस्स भिक्खुनो । 6 
इन्द्रियगुत्ति सन्तुद्धिः पातिमोक्खे चं सवरो ॥ 

मित्ते भजस्सु कल्याणे, सुद्धाजीवे अतन्दिते । 
पटिसन्थारवृत्यस्स, आचारकुसलो सिया । 

ततो पामोज्जबहुलो, दुक्खस्सन्त करिस्सति' ॥ 

वस्सिका विय पुष्फानि, महवानि पमुञ्चति। 10 
एव राग च दोस च, विप्पसुञ््चेथ भिक्खंवो॥ 

सन्तकायो सन्तवाचो, सन्तवा सुसमाहितो । 
वन्तलोकामिसो भिक्ख्‌, उपसन्तो ति वुच्चति ॥ 

अत्तना चोदयत्तान, पटिमसेथः अत्तना । 

सो अत्तगृत्तो सतिमा, सुख भिक्खु विहाहिसि ॥। 15 
अत्ता हि अत्तनो नाथो, अत्ता हि अत्तनो गति। 

तस्मा सयमयत्तान, अस्स भद्र व वाणिजो ॥ 
पामोज्जबहुलो भिक्खु, पसन्नो बुद्धसासने । > 
अधिगच्छे पद सन्त, सदह्खारूपसम सुखं ॥\ 

यो हवे दहरो भिक्खु, युञ्जति बुद्धसासने । 20 
सो इम लोक पभासेति, अन्भा मुत्तो व चन्दिमा॥ 


२६ ब्राह्मणवेग्गो 


छिन्द सोत परक्कम्म, कामे पनुद ब्राह्मण । ८ 88 
सद्भारान खय मत्वा, अकतञ्नूसि ब्राह्मण ॥ 


१ करिस्ससि-सी०) २ सतमनो-स्याऽ, रोऽ ३२३ पटिमा अत्तमत्तना 
~ सी ०, रो०, प्रटिमसे तमत्तना ~ स्या०। ४ स्थममत्तान ~ म०। 
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यदा द्रयेसु धम्मेसु, पारगृू होति ब्राह्मणो । 
अयस्स सब्बे सयोगा, अत्य गच्छन्ति जानतो । 
यस्स पार अपार वा, पारापार न विज्जति। 
तीतहर विसयुत्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 

ज्ञायि विरजमासीन, कतकिञ्चमनासव । 
उत्तमत्थमनुप्पत्त, तमह ब्रूमि तब्राह्मण।। 


दिवा तपति आदिच्वो, रत्तिमाभाति चन्दिमा | 
सन्नद्धो खत्तियो तपति, ज्ञायी तपति ब्राह्मणो । 
अथ सन्बमहोरत्ति, बृद्धो तपति तेजसा॥ 
बाहितिपापो ति ब्राहमणो 

समचरिया समणो ति वृच्चति। 
पव्नाजयमत्तनो मल, 

तस्मा पन्बजितो ति वृच्चति।। 

न ब्राह्मणस्स पहरेय्य, नास्स मुञ्चे ब्राह्मणो । 
नी ब्राह्यणस्स हन्तारः ततो धी थस्स मुञ्चति ॥ 
न ब्राह्मणस्सेतदकिञ्न्चि सेय्यो, 

यदा निसेधो मनसो पियेहि। 

यतो यतो हिक्षमनो निवत्तति, 

ततो ततो सम्मतिमेवं दुक्ख।। 

यस्स कायेन वाचाय, मनसा नस्थि दुक्कट । 
सनुत तीहि ठानेहिः तमह ब्रूमि ब्राह्मण । 

यम्हा धम्म विजानेथ्य, सम्मासम्बुद्धदेसिते । 
सक्कच्च त॒ नमस्सेथ्य, अग्गिहुत्त व ब्राह्यणो ॥ 
त जटाहिं न गो्तेन, न जन्वाः होति ब्राह्मणो । 
यमह सच्च च धम्मो च, सो सुचीसो च ब्राह्मणो ।। 
किं ते जटाहिं दुम्मेध, कि ते अभजिनसाटिया। 
अन्भन्तर ते गहन, बाहिर परिमज्जसि ॥ 


स्या५। २ जच्चो-~स्या०) 
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ब्राह्मणवग्गो ५५ 


पसुकूरुधर जन्त्‌, किस धमनिसन्थत । 

एक वनरस्मि ज्ञायन्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 

न चाह ब्राह्मण ब्रूमि, योनिज मतत्तिसम्भव। 

भोवादि नाम सो होति, सचे होति सकिञ्चनो । 
अकिञ्चन अनादान, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 6 
सब्बसयोजन छत्वा, यो बे न परितस्सति। 

सद्धातिग विसयुत्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 

छेत्वा नद्धि' वरत्त च, सन्दान' स्नुक्कम । 
उविखत्तपकिघ बुद्ध, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥। 

अक्कोस वधबन्धं च, अदुद्रो यो तितिक्खति। 10 ॐ 90 
खन्तीबरु बलानीकः, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥। 

अक्कोधन वतवन्त, सीखुवन्त अनुस्सद । 

दन्त अन्तिमिसारीर, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 

वारि पोक्खरपत्ते व, आरग्गेरिव सासपो । 8 ग 
यो न लिम्पति कामेसु, तमह न्रूमि ब्राह्मण ॥ 16 
यो दुक्खस्स पजानाति, इधेव खयमत्तनो । 

पन्नभार विसयुत्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥। 

गम्भीरपञ्ज मेधावि, मग्गामग्गस्स कोविद) 
उत्तमत्थमनुप्पत्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण । 

अससदं गहद्ंहि" अनागारेहि चूभय। 20 
अनोकसारिमप्पिच्छ, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 

निधाय दण्ड भूतेसु, तसेस्‌ थावरेसु च। 

यो न हन्ति न घातेति, तमह ब्रूमि ब्राह्मण! 

अविरुद्ध विरुदढेस्‌, अत्तदण्डेस्‌, निब्बृत । 

सादनेस्‌ अनादाने, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ त 
यस्स रागो च दोसो च, मानो मक्खो च पातितो, 
सासपोरिव आरण्गा, तमह ब्रूमि ब्राह्मण॥ 


१ न्दि-रो०। २ सदाम -सी०। ३ लिप्पत्ति-सी०, रो०। 
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अकक्कस विञ्यापनि, गिर सच्चमुदीरये। 

याय नाभिसजे कञ्न्वि, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥। 
योध दीघ व रस्स वा, अणु थूल सुभासुभ, 
रोके अदिन्न नादियति, तमह रमि ब्राह्मण । 
आसा यस्स न विज्जन्ति, अस्मि लीक परम्हि च। 
निरासास' विसयुत्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥। 
यस्साल्या न विज्जन्ति, अञ्बाय अकथङ्कथी । 
अमतोगवमनुप्पत्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥। 

योध पञ्ज च पाप च, उभो सद्खमुपच्चगा। 
असोकं विरज सुद्ध, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 

चन्द व विमलं सुद्र, विप्पसन्नमनावि) 
नन्दीभवपरिक्खीण, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 

यो इम पल्िपथ दुग्ग, ससार मोहमच्चगा 
तिण्णो पारगतोः स्चायी, अनेजो अकथङ्धुथी । 
अनुपादाय निन्बृतो, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥। 

योध कामे पहन्त्वान, अनागारो परिव्बजे । 
कामभवपरिक्खीण, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥। 
योधः तण्हु पहन्त्वान, अनागारो परिब्बजे । 
तण्हाभवपरिक्खीण, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
हित्वा मानुसक योग, दिम्ब योग उपनच्चगा ! 
सम्बयोगविसयुत्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण।। 
हित्वा रति च अरति च, सीतिभूत निरूपधि। 
सब्बलोकाभिभु वीरः तमह त्रूमि ब्राह्मण। 
चुति यो वेदिः सत्तान, उपपत्ति च सब्बसो । 
असत्त सुगत ॒ बुद्ध, तमह ब्रूमि ब्राह्मण॥। 


१ निरासरय~सी०, स्या०, रो०। २ पारङ्खेतो-म०1 ३ पहत्वान ~ सीऽ, रोऽ। 


-४ अद्रुकथाय पन अथ गाथा द्विवसततु दिस्सति ~ जटिरत्येरवत्युरिमि जोतिकत्येरवत्थुस्मि च । ` 


२६ ४२३ आह्मणवर्गो ५७ 


४२० यस्स गति न जानन्ति, दैवा गन्धन्बमानुसा। 
खीणासव असहन्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण।। 
४२१ यस्स पुरे च पच्छा च, मञ्छ्े च नत्थि किञ्चन, 
अकिञ्चन अनादान, तमह ्रूमि ब्राह्मण ॥ 
४२२ उसभ पवर वीर, महसि विजिताविन। 
अनेज न्हातक' बद्ध, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
४२३ पुञ्बेनिवास यो वेदि, सम्गापाय च पस्सति, 


अथो जातिक्खय पत्तो, अभिञ्जावोसितो मुनि, 
सन्बवोसितवोसान, तमह ब्रूमि ब्राह्मण॥। 


धस्मपदे वर्गानमुहान 


यमकप्पमादो चित्त, पष्फं बाङेन पण्डितो । 

अरहन्तो सहस्स च, पाप दण्डेन ते द्स॥। 
जरा अत्ता च लोको च, बुद्धो सुखं पियेन च। 
कोधो मरू च धम्मदो, मग्गवगगेन वीसति॥ 
पकिण्ण निरयो नागो, तण्हा भिक्खु च ब्राह्मणो । 
एते छन्बीसति वग्गा, देसितादिच्चबन्धुना ।। 


गाथानमुहान 


यमकं वीसति गाथा, अप्पमादम्हि इादस। 
एकादस चित्तवम्गे, पुप्फवग्गम्हि सोठस ॥ 
बारे च सोढढसं गाथा, पण्डितम्हि चतुदहस । 
अरहन्तं दस गाथा, सहस्सं होन्ति सोठस ।। 
तरस पापवग्गम्हि, दण्डम्हि दस सत्त च। 
एकादस जरा वग्गे, अत्तवग्गम्हि ता दस।। 
द्वादस खोकवमम्ि, बुद्धवग्गम्हि ठारस। 

सुखे च पियवग्गे च, गाथायो होन्ति द्वादस । 


१ तहातक - सी ०, स्या०, रो०। 
लु० १-८ 
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चुष्टस कोधवगणम्हि, मरवमग्गेकवीसति । 

सत्तरस च धम्म मग्गवेग्गे सत्तरस ॥ 

पक्तिण्णे सोढस गाथा, निरये नागे च चुहस। 
छन्नीस तण्हावग्गम्हि, तेवीस भिक्खुवग्गिका ॥ 
एकतालीसगाथायो, ब्राह्मणे वग्गमृत्तमे । 
गाथासतानि चत्तारि, तेवीसं च पुनापरे। 
चम्मपदे निपातम्हि, देसितादिच्चबन्धुना ति ॥ 


धृम्मपदपाल्ि समत्ता। 





१ तेवीसाः ~ स्था०, दइवीसति -सी० २ चत्ताठीस च गाधा ~ सी०, स्यार। 


सुत्तपिटके 


खुदकनिकाये 


उदानं 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुदधस्त 


उदानपालि 
4 १, धोधिवग्गो 


१ पठमबोधिसुत्त 


१ एव मे सुत। एक समय भगवा उर्वेलाय विहरति 
नज्जा नेरञ्जराय तीरे बोधिसक्खमृरे पठमाभिसम्बुद्धो । तेन खो 
पन समयेन भगवा सत्ताह॒ एकपल्लद्कुन निसिन्ो होति विमुत्ति- 
सुखपटिसवेदी । अथ खो भगवा तस्स सत्ताहस्स अच्चयेन तम्हा 


समाधिम्हा वुदुहित्वा रत्तिया पठ्म याम पटिच्चसमुप्पाद अनुलोम ५ 


साधुक मनसाकासि - 
इति इमस्म सति इद होति, इमस्सुप्पादा इद उप्पज्जति, 
यदिद ~ अविज्जापच्चया सद्खारा, सद्खारपच्वया विञ्जाण, विञ्माण- 
पच्चया नामरूप, नामरूपपच्चया सल्ायतन, सठायतनपच्चया फस्सो 
फस्सपनच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्टापच्वया उपादान, 
उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरण 
सोकपरिदेवदुकर्व्दौमनस्सुपायासा सम्भवन्ति। एवमेतस्स  केवलस्स 
दुक्लक्खन्धस्स समुदयो होती" ति। 
२ अथ खो भगवा एतमत्य विदित्वा तायं वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा, 
आतापिनो क्रायतो ब्राह्मणस्स। 
अथस्स कद्भा वपयन्ति सब्बा, 
यतो पजानाति सहेतुधम्म'* ति ॥ 


१ विमुत्तिसुख पटिसवेदी ~ स्या०, रो०। 


€ 


४४ 
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२ दृतियनोधिसुत्त 


२ एव मे सूत। एक समय भगवा उरुवेखाय विहरति 
नज्जा नेरजञ्जराय तीरे बोधिरक्खमूके पठमाभिसम्बुद्ठो। तेन खो 
पन समयेन भगवा सत्ताह॒ एकपल्लद्धेन निसिन्नो होति विमुक्ति 
सुखपरिसवेदी। अथ खो भगवा तस्स सत्ताहस्स अच्चयेन तम्हा 
समाधिम्हा' वुदरहित्वा रत्तिया मनञ्द्िम याम पटिच्चसमुप्पाद पटिलोम 
साधुक मनसाकासि - 

“इति इमस्मि असति इद न होति, इमस्स निरोधा इद 
निरुज््ति, यदिद - अविज्जानिरोधा सद्वारनिरोयो, सद्धारनिरोधा 
विञ्जाणनिरोवो, विञ्जाणनिरोधा नामरूपनिरयोधो, नामरूपनिरोवा 
सटायतननिरोषो, सद्ायतननिरोषा फस्सनिरोधो, फस्सनिरोषा 
वेदनानिरोचो, वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो, तण्टानिरोधा उपादान- 
निरोधो, उपादाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, 
जातिनिरोधा जरामरण सोकपरिदेवदुक्डदोमनस्सुपायासा निरुज्छन्ति 
एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्न्धस्सं निरोधो होती" ति। 

४ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा तायं वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 
यदा हवे पातुभवन्तिं धम्मा 
आतापिनो स्ञायतो ब्राह्यणस्स। 
अथस्स कद्भा वेपयन्ति सम्बा, 
यतो संय पंच्चयान अवेदी" ति ।। 





३. ततियबोधिसुत्त 


५ एव मे सुत। एक समय भगवा उरुवेखाय विहरति 
नज्जा नेरञ्जराय तीरे नोधिरुक्लमूरे पठमाभिसम्बुद्धो। तेन खो 
पनं समयेन भगवा सत्ताह एकपल्लद्धेन निसिन्लो होति विमुक्ति- 
सुखपटिसवेदी। अथ खो भगवा तस्स सत्ताहस्स अन्वयेन तम्हा 
समाधिम्हा वुदु्हित्वा रत्तिया पच्छिम याम पटिच्चसमुप्पाद अनु 
लोमपटिलोम साधुक भनसाकासि ~ 
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अथ खो अञ्जतरो हृहुङ्जातिकोः ब्राह्मणो येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीय 
कथ साराणीयः वीतिसारेत्वा एकमन्त अद्भूासि । एकमन्त ठति खो सो 
ब्राह्मणौ भगवन्त एतदवोच -कित्तावता नु खो, भो गोतम, ब्राह्मणो 
होति, कतमे च पन ब्राहमणकारणा' म्मा" ति? 


८ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि ~ 
यो ब्राह्मणो बाहितपापधम्मो, 
निहूहुद्मेः निक्कसावो यतत्तो । 
वेदन्तग्‌ वूसितब्रह्मचरियो, 
धम्मेन सो ब्रह्मवाद वदेय्य | 
यस्सुस्सदा नत्थि कुहिञ्न्वि रोके" ति ॥ 





५ ब्राह्यणसृत्त 


९ एव मे सुतं एकं समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा च 
सारिपृत्तो आयस्मा च महामोग्गल्लानो आयस्मा च महाकस्सपो 
आयस्मा च महाकच्चानो' आयस्मा च महाकोद्विको आयस्मा च 
महाकप्पिनो आयस्मा च महाचृन्दो आयस्मा च अनुरुद्धो अयस्मा च 
रेवतो आयस्मा च नन्दो" येन भगवा तेनुपसङ्धमिसु । 
अष्ट्सा लो भगवा ते आयस्मन्ते दूरतो व आगच्छन्ते, दिस्नान 
भिक्खू आमन्तेसि -“"एते, भिक्ववे, ब्राह्मणा आगच्छन्ति, एते, भिक्सवेः 
ब्राह्मणा आगच्छन्ती" ति । एव वृत्ते, अञ्जतरो ब्राह्मणजातिको भिक्स 
भगवन्त एतदवोच -कित्तावता नु खो, भन्ते, ब्राह्मणो होति, कतमे 
च पन ब्राह्मणकारणा धम्मा"' ति 
१० भथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 
१ हृहृद्धुजातिको -सौ०, स्या, रो०। २ प्ारणीय ~मर। ३ ब्रह्मणकरणा~ 


म} ४ निहो = सी०, स्या०, रोऽ! ५ महाकच्चायनो ~ सी०, रो०। ६ आनन्दो ~ 
सी ५, रो०। 


१ ७ १३ अजकलापकसुत्त ६७ 


''बाहित्वा पापके धम्मे, ये चरन्ति सदा सता। 
सखीणसयोजना बुद्धा, ते वे' लोकस्मि ब्राह्मणा" ति॥ 


६ महाकस्सपसुत्त 


११ एव मे सूत । एक समय भगवा राजगह विहरति वेदवनं 
कलन्दकनिवापे। तेन खो पन समयेन आयस्मा महाकस्सपो पिप्पलि- 
गुहाय विहरति आबाधिको' दुक्खितो बान्हगिलानो । अथ खो आयस्मा 
महाकस्सपो अपरेन समयेन तम्हा आबाधा वुद्रासि। अथ खो आयस्मतो 
महाकस्सपस्स तम्हा आबाधा वृद्ितस्स एतदहोसि - यन्नूनाहं राजगह 
पिण्डाय पविसेय्य'' ति। 

तेन खो पन समयेन पञ्चमत्तानि देवतासतानि उस्सुक्क 
आपन्नानि होन्ति आयस्मतो महाकस्सपस्स पिण्डपातपटिकाभाय । अथ 
सो आयस्मा महाकस्सपो तानि पञ्चमत्तानि देवतासतानि पटिक्खिपित्वा 
पुढ्बण्टसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगह पिण्डाय पाविसि 
येन॒ दखिदहविसिखा कपणविसिखा पेसकारविसिखा । अद्सा खो भगवा 
आयस्मन्त महाकस्सप राजगहे पिण्डाय चरन्त येन दकलिहूविसिखा 
कपणविसिखा पेसकारविसिखा । 

१२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेखाय इम उदान 
उदानेसि - 

“अनञ्जपोसिमञ्मात, दन्त सारं पतिद्धित। 
खीणासव वन्तदोस, तमह ब्रूमि ब्राह्मण" ति॥ 


७ अजकलापक्सुत्त 


१२३ एव मे सुत। एक समय भगवा पावाय विहरति 
अजकलापके चेतिये अजकरापकस्स यक्स्त भवने। तेन सखो पन 
समयेन भगवा रत्तन्वकारतिमिसाय अन्भोकासे निसिन्नो होति, देवो च 
एकमेक ए्‌सायति । अथ खो अजकलापको यक्खो भगवतो भय छम्भितत्त 
लोमहस उप्पादेतुकामो येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपसङ्धमित्वा 

१ तेव-सी०। २ पिषप्फरिगृहाय-स्या०, शे०। ३ आवाधिको होति ~स्या०, 
रो०। ४ पाटल्ियि~-रोऽ। 
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भगवतो अविदूरे तिक्त्तु “अक्को पक्कूखो'' ति अक्तुलपककुकिक 
अकासि "एसो ते, समण, पिसाचो'' ति। 
१४ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
“यदा सकंसु धम्मेसु, पारग्‌ होति ब्राह्मणो । 
अथ एत पिसाच च, पक्कुलुञ्चातिवत्तती'" ति ॥ 





८ सद्धामजिसुत्त 


१५ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनायपिण्डिकस्स आरामे तेन खो पनं समयेन आयस्मा सद्धामनि 
सावत्थि अनृप्पत्तो होति भगवन्त दस्सनाय। अस्सोसि खो आयस्मतो 
सद्खामजिस्स पुराणदुतियिका -'अय्यो किर सद्खामजि सावत्थि 
अनुप्पत्तो' ति । सा दारक आदाय जेतवन अगमासि। 

तेन खौ पन समयेन आयस्मा सद्धामलि अञ्जतरस्मि सक्खमूर 
दिवाविहार निसिन्नो होति अथ खो आयस्मतो सद्खामजिस्स पूराण- 
दुतियिका येनायस्मा संद्धामजि तेनृपसद्धमि, उपसद्धमित्वा आयस्मन्त 
सद्खामजि एतदवोच -'खुहपृत्त' हि समण, पोस म" ति। एव वृत्ते, 
आयस्मा सद्घामनि तुण्ही अहोसि । 

दुतियपि खो आयस्मतो सद्धामजिस्स पुराणदुतियिका 
आयस्मन्त सद्खामलिं एतदवोच -““बुहपुत्त हि, समण, पोस म" ति। 
दुतिय पि लो आयस्मा सद्खामजि तुण्ही अहोसि। 

ततिय पि खौ आयस्मतो सद्धामजिस्स पुरणदुत्तियिका 
आयस्मन्त सद्धामजि एतदवोच -"खुहृपूत्त हि, समण, पोस म' ति। 
ततिय पि खो आयस्मा सद्धामजि तुण्ही अहोसिं । 

अथ लो भायस्मतो सद्खामजिस्स पुराणदुतियिकातं दारकं 
आयस्मतो सद्धामजिस्स पुरतो निक्लिपित्वा पक्कामि -"एसो' ते, 
समण, पत्तो, पोस न'' ति। 

अथ खो आयस्मा सद्खामजि त दारक नैव ओलोकेसि ना 
पि आक्पि। अथ सो आयस्मतो सद्खामजिस्स पुराणदुतियिका 


११ सुदुत्ताभ्दि--सी०) २ एस~-सी°। 


१ १० १९ बाहियसुत्त ६९ 


अविदूर गन्त्वा अपलोकेन्ती अहस आयस्मन्त सद्धामजि त दारक 
नेव ओलोकेन्त ना पि आरपन्तं । दिस्वानस्सा एतदहोसि -“न चाय 
समणो पत्तन पि अलत्थिको ति। ततो परटिनिवत्तित्वा दारक आदाय 
पक्कामि। अहसा खो भगवा दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्त- 
मानृसकेन आयस्मतो सद्धामजिस्स पुराणदुतियिकाय ए वरूप विप्पकार । 


१६ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 
(आयन्ति नाभिनन्दति, पक्कमन्ति न सोचति । 
सद्धा सद्खामजि मुत्त, तमह स्रेमि ब्राह्मण" ति।। 


९ जरिलसुत्त 


१७ एव मे सुत एक समय भगवा गयाय विहरति 
गयासीसे। तेन खो पन सम्येन सम्बहुला जटिला सीतासु हेमन्ति- 
कासु रत्तीसु अन्तरटुकं हिमपातसमये गयाय उम्मुज्जन्ति पि 
निमुज्जन्ति पि उम्मुज्जनिमुज्ज पि करोन्ति ओसिञ्चन्ति पि अग्गि 
पि जुहन्ति "इमिना सुद्धी' ति। 

अहसा खो भगवा ते सम्बहुरे जटिरे सीतासु हेमन्तिकासु 
रत्तीसु अन्तरटुकं हिमपातसमये गयाय उम्मुज्जन्ते पि निमुज्जन्ते 
पि उम्मुज्जनिमुज्ज' पि करोन्तें ओसिञ्चन्ते पि अग्गिपि जुहन्ते- 
इमिना सुद्धी ति। 

१८ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 

न उदकेन सुष्वी' होती, बह्व्य न्हायती* जनो । 
यम्हि सच्च च धम्मो च, सो सुची सो च ब्राह्मणो" ति)। 


१० बाहियसुत्त 


१९ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवनं अनाथपिण्डिकस्म आरामे । तेन खो पन स्मयेन बाहियो 


१ अविदररे-स्था०, रो०।२ अहसा ~ सी ०, [स्था०। ६~३ उम्मज्जनिमृज्ज करोन्ते 
पि~-सी०, सो०। ४ सुच्ति-स्या०, रोऽ।५ नहायती -सीऽ। 
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दारुचीरियो सुप्पारकं पटिवसति समुहतीरे सक्कतो' गरुकतो मानितो 
पूजितो अपचितो लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्ज- 
परिक्खारान । अय खो बाहियस्स दास्चीरियस्स रहोगतस्स परटिसल्ली- 
नस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि~"ये खो केचि लोके अरह॒न्तो 
वा अरहत्तमग्ग वा समापन्ना, अह्‌ तेस अञ्बनरो'' ति । 

अय सो बाहियस्स दारुचीरियस्स पुराणसारोहिता देवता 
अनुकम्पिका अत्थकामा बाहियस्स दारुचीरियस्स चेतसा चेतोपरि- 
वितक्कमञ्ञाय येन बाहियो दारूचीरियो तेनुपसङ्धुमि, उपसद्कु- 
मित्वा बाहिय दारुचीरिथ एतदवोच नेव खो त्व, बाहिय, अरहा 
ना पि अरहत्तमग्ग वा समापन्नो सापि ते पटिपदा नलत्थि याय 
त्वं अरहा वा अस्स अर्हत्तमग्ग वे। समापन्नो ति । 

अथ के चरहि सदेवकं लोकं अरह॒न्तो वा अरहृत्तमम्ग 
वा समापन्नो" ति । 

अत्थि, बाहिय, उत्तरेसु जनपदेसु, सावत्थि नाम नगर । 
तत्थ सो भगवा एतरहि विहरति अर्ह्‌ सम्मासम्बृद्धो । सो हि बाहिय, 
भगवा अरहा चेवं अरहत्ताय च धम्म देसेती' ति। 

अथ खो बाहियो दास्चीरियो ताय देवेताय सवेजितो 
नावदेव सुप्पारकम्हा पक्कामि । सब्वत्थ एकरत्तिपरिवासेन येन 
सावत्थि जेतवन अनायथपिण्डिकस्स आरामो तेनुपसद्धमि । तेन खो 
पन समयेन मम्बहुला भिक्छू अन्भोकासे चङ्कमन्ति | अथ खो 
बाहियो दाश्चीरियो येन ते भिक्लू तेनुपसद्धमि , उपसङ्कमित्वा ते 
भिक्खू एतदवयोच -- कह नु खो, भन्ते, एतरहि भगवा विहरति 
अरह्‌ सम्मासम्बुद्धो " दस्सनकामम्हा सय त भगवन्त अरन्त सम्मा- 
सम्बुद्ध' ति । 

“अन्तरघर पव्द्रो खो, बाहिय, भगवां पिण्डाया' ति । 

२० अथ खो बाहियो दारूचीरियो तरमानरूपो जेतचना 
निक्छमित्वा सावत्थि पविसित्वा असं भगवन्त सावत्थिय पिण्डाय 
चरन्त पासादिक पसादनीय सन्तिन्द्रिय सन्तमानसं उत्तमदमथसमथ- 

१ स्क्कतो हौति~-स्या०, रो०) २ गरकतो होति~रो०) ३ अस्ससि~ स्या०। 

४ को~सीऽ। ५ जनपदे सी'»। 


१ १० २१ बाहियसुकत्त ७१ 


मनुप्पत्त दन्त गृत्त यतिन्दिय नाग । दिस्वान येन भगवा तेनुप- 
सङ्खमि , उपसङ्धमित्वा भगवतो पादे सिरसा निपतित्वा भगवन्त 
एतदवोच ~ देसेतु मे, भन्ते, भगवा धम्म , देसेतु सुगतो धम्म, य 
ममस्स दीघरत्त हिताय सुखाया' ति । एव वृत्ते, भगवा बाहिय 
दारुचीरिय एतदवोच -"अकालो खो ताव, बाह्य, अन्तरघर 
पविदुम्हा पिण्डाया' ति । 

दुतिय पि सो बाहियो दाख्वीरियो भगवन्त एतदवोच - 
“'दुज्जान खो पनेत, भन्ते, भगवतो वा जीवितन्तरायान मय्ह॒ वा 
जीवितन्तरायान । देसेतु मे, भन्ते, भगवा धम्म, देसेतु सुगतो धम्म, 
य ममस्स दीघरत्त हिताय सुखाया' ति । दुतिय पि खो भगवा 
बाहिय दारुचीरिय एतदवोच -“अकालो खो ताव, बाहिय, अन्तरघर 
प्रविदरम्हा पिण्डाया” ति । 

ततिय पि खो बाहियो दारुचीरियो भगवन्त एतदवोचं -“"दुज्जान 
खो पनेत, भन्ते, भगवतो वा जीवितन्तरायान मय्ह्‌ वा जीवितन्तरायान । 
देसेतु मे भन्ते, भगवा धम्म, देसेतु सुगतो धम्म, य ममस्स दीघरत्त 
हिताय सुखाया' ति । 

२१ “तस्मातिह ते, बाहिय, एव सिक्खितब्ब -षदिद्ं दिद्ुमत्त 
भविस्सति, सुते सुतमत्त भविस्सति, मुते मुतमत्त भविस्सति, विञ्जातें 
विञ्जातमत्त भविस्सती' ति । एव हि ते, बाहिय, सिक्खितब्ब । यतो खो ते, 
बाहिय, दिद दिद्रुमत्त भविस्सति, सृते सुतमत्त भविस्सति, मते मुतमत्त 
भविस्सति, विजञ्जातें विञ्जातमत्त भविस्सति, ततो त्व, बाहिय, न 
तेन । यत्तो त्व, बाहिय, न तेन ततो त्व, बाहिय, न तत्थ, यतो 
त्व, बाहिय, न तत्थ, ततो त्व, बाहिय, नेविध न हूर न उभयमन्तरेन । 
एसेवन्तो दुक्खस्सा' ति । 

अथ खो बाहियस्स दारुचीरियस्स भगवतो इमाय सद्धत्ताय 
धम्मदेसनाय तावदेव अनुपादाय आसवेहि चित्त विमुच्च । 

अथ खो भगवा बाहिय दार्चीरिय इमिना सद्भत्तेन ओवादेन 
ओवदित्वा पक्कामि । अथ खो अचिरपक्कन्तस्स भगवतो बाहिय 
दार्चीरिय गावी तरुणवच्छा अधिपातेत्वा' जीविता वोरोपेसि । 


१ अधिपातित्वा-म०। 


॥ =| 
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अथ खो भगवा सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त 
पिण्डपांतपदिक्कन्तो सम्बहुलहि भिक्खूहि सदधि नग रम्हा निक्खछमित्वा 
अहस बाहिय दारूचीरिय कालङ्खत', दिस्वान भिक्खू आमन्तेसि - 
` गण्य, भिक्ववे, बाहियस्स दारुचीरियस्स सरीरक, मञ्चके 
आरोपेत्वा नीहुरित्वा ्पेय, वूपञ्चस्स करोथ । सब्रह्मचारी वो, 
भिक्खवे, कालद्तो" ति । 
एव, भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो पटिस्सुत्वा' बाहि- 
यस्स दारुचीरियस्स सरीरक मञ्चक आरोपेत्वा नीहुरित्वा ञ्चापेत्वा 
थृपञ्चस्स कत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु, उपसङ्धमित्वा भगवन्त 
अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ना खो ते भिक्त 
भगवन्त एतदवोचु -""दङ्, भन्ते, बाहियस्स दारुचीरियस्स सरीर, 
थूपो चस्स कतो । तस्स का गति, को अभिसम्परायो"' ति ? पण्डितो, 
भिक्खवे, बाहियो दाख्चीरियो पच्चपादि धम्मस्सानुधम्म, न च म 
वम्माधिकरण विहेसेसि ! परिनिन्बुतो, भिक्ववे, बाहियो दारूचीरियो"' 
ति। 
२२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उद्यान उदानेसि - 
"“यत्थ आपो चं पट्वी, तेजो वायो न गाधति । 
न तत्थ सुक्का जोतन्ति, आदनो नप्मकासति ।॥। 
“न तत्थ चन्विमा भाति, तमो तत्थ न विज्जति । 
यदा च अत्तनावेदि, मुनि मोनेन ब्राह्मणो । 
अथ रूपा अरूपा च, सुखंदुक्खा' पमुच्चती'" ति ॥ 
अयः पि उदानो वृत्तो भगवता इति मे सूत ति) 
ाधिवग्गो पमो । 
तस्सुहान 
तयो बोधि च हृहुद्धो, ब्राह्यणो कस्सपेन च । 
अजसद्धामजटिका, बाहियेना ति उसाति ॥ 


[५। 1 





ग भतन शे न सो निक ध कतित [1 १. श ए. । 


१ काल्कत~-सी०, स्या०। २ पर्िसुणित्वा-~-रोऽ। ३ केरित्वा-सी०, स्यार, 
रोऽ, ४-> स्या० पौत्थके नत्पि। 


२. मुचलिन्दवम्गो 
१ मुचलिन्वसुत्त 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा उरुवेलाय विहरति नज्जा 
नैरञ्जराय तीरे मुचलिन्दमृरे पठमाभिसम्बुद्धो । तेन खो पन 
समयेन भगवा सत्ताह एकपत्लङ्केन निसिन्नो होति विमुत्तिसुखपटि- 
सवेदी । 

तेन खो पन समयेन महा अकालमेषो उदपादि सत्ताहवह्‌- 
खिका सीतवातदुहिनी । अथ खो मुचलिन्दो नागराजा सकभवना 
निक्खमित्वा भगवतो काय सत्तक्त्तु भोगेहि परिक्खिपित्वा उपरि- 
मुढनि महन्त फण विहच्च अदासि - “मा भगवन्त सीत, मा भगवन्त 
उण्ह्‌, मा भगवन्त उसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सो “ ति । 
अथ खो भगवा तस्स सत्ताहस्स अच्चयेन तम्हा समाधिम्हा 
वृद्रासि । अथ खो मुचलिन्दो नागराजा विद्ध विगतवखाहुकं देव 
विदित्वा भगवतो काया भोगे विनिवेठेत्वा सकवण्ण पटिसहरित्वा 
माणवकवण्ण अभिनिभ्मिनित्वा भगवतो पुरतो अद्रासि पञ्जकल्िको 
भगवन्त नमस्समानो । 
२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेखाय इम 
उदान उदानेसि - 
"सुखो विवेको तुदुस्स, सुतधम्मस्स पस्सतो । 
अब्यापज्ज सुख लोके, पाणभूतेसु सयमो ॥ 


"सुखा विरागता लोके, कामान समतिक्कमो । 
अस्मिमानस्सं यो विनयो, एत वे परम सुख ति ॥। 





२ राजसुत्त 
३ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 


१० सिरिसप० ~सी०, स्या०, रो०। 
खु ० १--१०५ 
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जेतवे अनाथपिण्डिकस्स जराम । तेन सखो पन समयेन सम्बहु- 
लान भिक्लून पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्तान उपट्रानसालाय 
सन्निसिन्ान सन्निपतितान अयमन्तराकथा उदपादि -को नु खो, 
आवृसो, इमेस द्विन्न राजन महुद्नतरो वा महाभोगतरो वा 
महाकोसतरो वा महाविजिततरो वा महावाहनतरो वा महन्बर्तरो 
वा महिद्धिकतरो वा महानुभावतरो वा राजा वा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो राजा वा पसेनदि कोसलो ति †? अयचञ्चरहि तेस 
भिक्खून अन्तराकथा होति विप्पकता । 

अथ खो भगवा सायण्हसमय' पटिसल्काना वृद्टतो येनुपद्रान- 
साला तेनुपसङ्खमि, उपसङ्धमित्वा पञ्जत्तं आसने निसीदि । निसज्ज 
खो भगवा भिक्छू आमन्तेसि - काय नुत्थ, भिक्खवे, एतरहि 
कथाय सन्निसिन्ना सन्निपतिता, का च पन वो अन्तराकथा 
विप्पकता” ति † 

"इध, भन्ते, अम्हाक पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्तान उपद्रान- 
सालाय सन्निसिन्नान सश्चिपतितान अयमन्तराकथा उदपादि - को 
नु खो, आवुसो, इमेस द्विन्न राजन महद्धनतरो वा महाभोगतरो वा 
महाकोसतरो वा महाविजिततरो वा महावाहनतरो वा महब्बर्तरो 
वा महिदधिकतरो वा महानुभावतरो वा राजा वा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो राजा वा पसेनदि कोसलो ति? अय खो नो, भन्ते, 
अन्तरयकथां विप्पकता, अथ भगवा अनुप्पत्तो* ति । 

“न स्वेत, भक्खने, तुम्हाक पतिरूप ' कुलपुतान सद्धा अगा- 
रसमा अनगारिय पञ्बजितान य तुमह एवरूपि कथ कंथेय्याथ | 
सन्निपतितान वो, भिक्ववे दय करणीय -धम्मी वा कथा अरियो वा 
तुण्टीभावो'' ति'। 

४ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेकाय दम उदान 
उदानेसि - 

श्य च कामसुख लोके, यञ्न्चिद दिविय सुखं । 
तण्हक्लयसुखस्सेते, कल नाग्धन्ति सोसि" ति 1 


१ सायन्हसमय ~-म०। २ पटरूपं ~ सोऽ। 


२४७ सक्कारयुत्त ७ 
२ दण्डसृत्त 


५ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला कूुमारका 
अन्तरा च सावत्थि अन्तरा च जेतवन अह दण्डेन हनन्ति ! अथ खो 
भगवा पुब्बण्ह॒समय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय 
पाविसि। अहसा खो भगवा सम्बहुरे कूमारके अन्तरा च सावत्थि ५ 
अन्तरा च जेतवन अह दण्डेन हनन्ते । 78 18 

६९ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 

ˆ सुखकामानि भूतानि, यो दण्डेन विहसति । 

अत्तनो सृखमेसानो, पेच्च सो न लभते सख ॥ 10 
ˆसखकामानि भृतानि, यो दण्डेन न हसति । 

अत्तनो सुखमेसानो, पेच्च सो लभते सुख" ति ॥ 


४ सक्कारसृत्त 


७ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवा सक्कतो 
होति गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो ल्मभी चीवरपिण्डपातसेनासन- ए 
गिलखानप्च्चयभेसज्जपरिक्वारान, भिक्खुसद्धो पि सक्कतो होति 8 9 
गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो छाभी चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिखानपच्चयभेसज्जपरिक्ख। रान । अस्मतित्थिया पन परिव्बाजका 
असक्कता होस्ति अगरुकता अमानिता अपूजिता अनपचिता' न राभिनो 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्सलारान । अथ खौते ॐ 
अञ्तरतित्थिया परिब्बाजका भगवतो सक्कार असहमाना भिक्खुसद्खस्स 
च गामे च अरञ्जे च भिक्खू दिस्वा असब्भाहि फरुसाहि वाचाहि 
अक्कोसन्ति परिभासन्ति रोसेन्ति विहेसेन्ति । 

अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसद्धमिसु, उप- 
सङ्खमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ना % 


१ न अपचिता~स्या०, रो०। 
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खो ते भिक्खू भगवन्त एतदवोचु ~ “एतरहि, भन्ते, भगवा सक्कतो 
गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्खारान , भिक्खुसद्खो पि सक्कतो गरुकतो मानितो 
पूजितो अपचितो राभी चीवरपण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्ज- 
परिक्खारान । अञ्जतित्थिया पन परिन्बाजका असक्कता अगरुकता 
अमानिता अपूजिता अनपचिता न खाभिनो चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारान । अथ खो ते, भन्ते, अञ्जतित्थिया 
परिन्बनाजका भगवतो सव्कार असहमाना भिक्खुसद्धुस्स च गामे च 
अरञ्बे च भिक्खू दिस्वा असब्भाहि फरुसाहि वाचाहि अक्कोसन्ति 
परिभासन्ति रोसेन्ति विहृसन्ती'" ति । 

८ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उ्ान 
उदानेसि - 

"गामे अरञ्मे सुखदक्खफ्दुो, 
नेवत्ततो नो परतो दहेथ । 
फुसन्ति फस्सा उपधि परिच्च, 
निरूपधि केन फसेय्यु फस्सा'' ति । 


५ उपासकसुत्त 


९ एव मे सुत। एकं समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकेस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अञ्नतरो इच्छानज्ख- 
ठको उपासको सावत्थि अनुप्पत्तो होति केनचिदेव केरणीयेन । अथ खो 
सो उपासको सावत्थिय त करणीय तीरेत्वा येन भगवा तेनुपसद्धमि, 
उपस ङ्कुमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त॒मिसीदि । एकमन्त 
निसिन्न खो त उपासक भगवा एतदवोच ~ “चिरस्स खो त्व, उपासक, 
इमः परियायमकासि यदिद इधागमनाया'' ति } 

"शचिरपटिकाह्‌ भन्ते, भगवन्त दस्सनाय उपसङ्खमितुकामो, 
अपि चाहु कंहिचि केहिनि किच्चकरणीयेहि व्यावो । एवाह नासकिख 
भगवन्त दस्सनाय' उपसङ्खमितु' ति । 

१० अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा तायं वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 


२६ ११ गसम्मिनीसूत्त ७७ 


“सुख वत तस्स न होति किञिचि, 
स द्खातधम्मस्स बहस्सुतस्स 
सकिञ्चन पस्स विहञ्जमान, 

जनो जनस्मि' पटिबन्धरूपो" ति ॥ 


६ गब्भिनीसुत्त 


११ एव मे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहुरति 5 
जेतवनं अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अञ्जतरस्स 
परिव्बाजकस्स दहरमाणविकाः पजापति होति गन्भिनी उपविजज्ज्मा । 
अथ खो सा परिन्बाजिका त परिव्बाक एतदवोच- ' गच्छ त्व, 
ब्राह्मण, तेल आहर, य मे विजाताय भविस्सती'' ति । 

एव वृत्ते, सो परिब्बाजको त परिब्बाजिक एतदवोच -' कुतो 10 
पनाह भोति,* तेल आहरामी"" ति ' दुतिय पि खो सा परिव्बाजिका 
त परिब्बाजक एतदवोच - “गच्छ त्व, ब्राह्मण, तेर आहर, य मे 
विजाताय भविस्सती'' ति । दुतिय पि खो सो परिब्बाजिको त परिब्बा- 
जिक एतदवोचं ~ "कुतो पनाह, भोति, तेर आहरामी' ति † ततिय 
पिखोसा परिव्बाजिका त परि्बाजक एतदवोच - “गच्छ त्व, 16 
ब्राह्मण, तेरु आहर, य मे विजाताय भविस्सती'' ति । 

तेन खो पन समयेन रज्ञो पसेनदिस्स कोसलस्स कोद्रागारे 
समणस्स वा ब्राह्मणस्स वा सप्पिस्स वा तेलस्स वा यावदत्थ पातु दीयति, 
नो नीह्रितु । 

अथ खो तस्स परिब्बाजकस्स एतदहोसि - “रञ्यो खो पन 2 
पसेनदिस्स कोसरस्स कोट्रागारे समणस्स वा ब्राह्मणस्स वा सप्पिस्स वा 
तेलस्स वा यावदत्थ पातु दीयति, नो नीहरितु। यन्नूनाह्‌ रञ्चो 
पसेनदिस्स कोसलस्स कोद्भागार गन्त्वा तेलस्स यावदत्थ पिवित्वाघर 
आगन्त्वा उच्छदित्वान' ददेथ्य, य इमिस्सा विजाताय भविस्सती' ति। 

अथ खो सो परिन्बाजको रजञ्जो पसेनदिस्स कोसलस्स ॐ 
कोद्रागार गन्त्वा तेलस्स यावदत्थ पिवित्वा घर आगन्त्वा नेव सक्कोति 


१ जनम्हि-स्या०, रो०। २ दहरा माणविका-सी०, रो०। ३ आहार~सी०। 
४ मोतिया -स्या०, रोऽ ५ दिध्यति-सी०। ६ उग्गिरित्वान-सीम०, स्या०, रो०। 
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उद्ध कात्‌, न पन अधो। सो दुक्लाहि तिब्बाहिः खराहि कटुकाहि 
वेदनाहि फूट आवद्रुति परिवदति । 
अथ खो भगवा पुब्बण्टुसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
सावत्थि पिण्डाय पाविसि। अदहसा खो भगवा त परिन्बाजकं दुक्खाहि 
तिन्बाहि खराहि कटुकाहि वेदनाहि फूट आकवदटरुमान परिवटूमान । 
१२ अथ सखो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
“सुखिनो वत ये अकिञ्चना, 
वेदगुनो हि जना अकिञ्चना । 
सकिञ्चन परस्स विहञ्जमान, 
जनो जनस्मि पटिबन्धचितो "' ति ॥ 


७ एकपुत्तकसुत्त 


१३ एवमे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अजञ्जतरस्स उपासकस्स 
एकपृत्तको पियो मनापो कालङ्खतो होति। अथ खो सम्बहुला 
उपासका अल्लवत्था अल्छकेसा दिवा दिवस्स येन भगवा 
तेनुपसद्धमिसु, उपसङ्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदिसु। एकमन्त निसिन्ने खो ते उपासकं भगवा एतदवोच ~ 
"कि नु खो तुम्हे उपासका अल्कवत्था अल्लकंसा इधूपसद्धमन्ता दिवा 
दिवस्सा' ति? 

एव वृत्ते, सो उपासको भगवन्त एतदवोच' ~ “य्ह खो, भन्ते, 
एकपुकत्तको पियो मनापो कालङ्धतो । तेन' मय अल्लछवत्था अत्लकेसा 
इधूपस द्धुमन्ता दिवा दिवस्सा'' ति । 
१४ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदाने 
उदानेसि - 
ˆ पियरूपस्सादगधितासे देवकाया पृथु मनुस्सा च। 
अधाविनो परिजुन्ना, मच्चुराजस्स वस गच्छन्ति ।! 


१ तिप्पाहिं~स्या०। २ जनम्हि-स्या०, से०। ३ परिबद्धचित्ती ~ स्या०। 
४ ० स्सात्त० ~ सी०,रो०। 


ि +, 


२८ १५ भुप्पवासाघुत ७९ 


ध्ये वे दिवा च रत्तो च, 
अप्पमत्ता जहन्ति पियरूप । 

ते वे खणन्ति अघमृल, 

मच्चुनो आमिस दुरतिवत्त'' ति ॥ 


८ सुप्पवासासृत्त 


१५ एव मे सुत। एक समय भगवा कुण्डिकाय' विहरति 
कुण्डधानवने । तेन खो पन समयेन सुप्पवासां कोलियधीता सत्त 
वस्सानि गन्भ धारेति । सत्ताह मृन्हगन्भा सा दुक्खाहि तिन्बाहि 
ख राहि कट्काहि वेदनाहि रूटरा तीहि वितक्केहि अधिवासेति-“सम्मा- 
सम्बुद्धो वत सो भगवा यो इमस्स एवरूपस्स दुक्खस्स पानाय 
धम्म देसेति, सुप्पटिपन्नो वत तस्स भगवतो सावकसद्भो यो इमस्स 
एवरूपस्स दुक्खस्स पानाय पटिपन्नो, सुसुखं वत त निब्बान यत्थिद 
एवरूप दुक्ड न सविज्जती'' ति । 


अथ खो सुप्पवासा कोखियधीता सामिक आमन्तेसि -'"एहि त्व, 


अय्यपृत्त, येन भगवा तेनुपसङ्धम, उपस द्धमित्वा मम वचनेन भगवतो 
पादे सिरसा वन्दाहि, अप्पाबाध अप्पातद्ध ठहूद्रान बर फासुविहार 
पृच्छ -'सुप्पवासा, भन्ते, कोलियधीता भगवतो पादे सिरसा वन्दति, 
अप्पाबाध अप्पातद्धु लहुद्रान बर फासुविहार पुच्छती' ति। एव 
च वदेहि -'सुप्पवासा, भन्ते, कोलियधीता सत्त॒वस्सानि ग्भ 
धारेति । सत्ताह्‌ मृब्हगन्भा सा दक्लाहि तिन्बाहि खराहि कटुकाहि 
वेदनाहि एुद्रा तीहि वितक्केहि अधिवासेति ~ सम्मासम्बुद्धो वत सो 
भगवा यो इमस्स एवरूपस्स दुक्खस्स पहानाय धम्म देसेति, 
सुप्पटिपन्नो वत तस्स भगवतो सावकसद्खो यो इमस्स एवरूपस्स 
दुक्छस्स पहानाय पटिपन्नो, सुसुख वत त निञ्बान यत्थिद एवरूप 
दुक्खे न सविज्जती' ' ति । 

“परम” ति खो सो कोलियपुत्तो सुप्पवासाय कोलियधीताय 
पटिस्सुत्वा येन॒ भगवा तेनुपसङ्धमि, उपसङ्धमित्वा भगवन्त 


१ कूण्डियाय -सी ०, स्यां ०, रो० 1 २ कुण्डिद्रानवने ~ स्या०, रो० } - 
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अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि' । एकमन्त निसिन्नोः सो कोलियपुत्तो 
भगवन्त एतदवोच -“सुप्पवासा, भन्ते कोलियवीता भगवतो पादे सिरसा 
वन्दति, अप्पाबाव अप्पातङ्कुः लहान ब फासुविहार पृच्छति, एव च 
वदेति-सुप्पवासा, भन्ते, कोल्यिषीता सत्त वस्सानि गन्भ॒ध।रेति। 
सत्ताह मून्दगब्भा सा दुपखाहि तिन्बाहि खराहि कटुकाहि वेदनाहि एटा 
तीहि वितक्केहि अधिवासेति - सम्मासग्बुद्धो वत सो भगवा यो इमस्स 
एवरूयस्स दुक्खस्स पहानाय धम्म देसेति, सुप्पटिपन्नो वत तस्स भगवतो 
सावकसद्धो यो इमस्स एवरूपस्स दुक्लस्स पहानाय पटिपन्नो , सुसुख 
वत निब्बान यत्थिद एवरूप दक्ख न सविज्जती''' ति । 

सुखिनी होतु सुप्पवासा कोलियधीता, अरोगा अरोग पृत्त 
विजायत्‌ ` ति। 

सह वचना च पन भगवतो सुप्पवासा कोखियिवीता सुखिनी 
अगेगा अरोग पुत्त विजायि। 

"एव, भन्ते ति खो सो कोलियपृत्तो भगवतो भासित 
अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उद्ायासना भगवन्त अभिवादेत्वा पदविखिण 
कत्वा येन सक घर तेन पच्चायासि। अदहंसा खो सो कोलियपृत्तो 
सुप्पवास कोल्ियधीतर सुखिनि अरोग अरोग पृत्त विजात । दिस्वानस्स 
एतदहोसि -'अच्छस्यि वत, भो, अन्भृत वत, भो, तथागतस्स 
मदिद्धिकता महानुभावता, यत्र हि नामाय सुप्पवासा कोलियधीता सह्‌ 
वचना च पन भगवतो सुलिनी अरोगा अरोग पत्त विजायिस्सती'' ति । 
अत्तमनो पमुदितो पीतिसोमनस्सजातो अहोसि । 

अथ खो सुप्पवासा कोलियधीता सामिक आमन्तेसि "एहि त्व, 
अय्यपुत्त, येन भगवा तेनुपस द्धम , उपसङ्खमि(वा मम वचनेन भगवतो 
पादे सिरसा बन्दाहि ~ 'सुप्पवासा, भन्ते, कोल्यिधीता भगवतो पादे 
सिरसा वन्दती' ति, एवं च वदेहि--सुप्पवासा, भन्ते, कोलियधीता 
सत्त वस्सानि गन्भ धारेति। सत्ताह्‌ मूग्हगन्भा सा एतरहि भुलिनी 
अरोगा अरोग पृत्त विजाता। सा सत्ताहु बुद्धप्पमुल भिक्खृस द भत्तेन 
निमन्तेति। अधिवासेतु किर, भन्ते, भगवा सृप्पवासाय कोलियधीताय 
सत्त भत्तानि सदधि भिक्सुसद्धेना' ' ति । 


१ अद्भु्ति~यो०) २ ठितो-से०। ३ वतत ~सी०। 


२९ ८ १५ सुप्पवासाधुल ८१ 


“परम ति सो सो कोच्ियपृत्तो सुप्पवासाय कोलियधीताय 
परिस्सुत्वा' येन भगवा तेनुपस दमि, उपसङ्खमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्लो खो सो कोलियपृत्तो भगवन्त 
एतदवोच - 

“सृप्पवासा, भन्ते, कोलियधीता भगवतो पादे सिरसा वन्दति, 
एव च वदेति ~ सुप्पवासा, भन्ते, कोलियधीता सत्त वस्सानि गब्भ 
धारेति सत्ताह मृब्हगन्भा सा एतरहि सुखिनी अरोगा अरोग पृत्त 
विजाता। सा सत्ताह बृद्धप्पमुख भिक्खुसद्घ॒ भत्तेन निमन्तेति । 
अधिवासेतु किर, भन्ते , भगवा सुप्पवासाय कोल्ियिधीताय सत्त 
भक्तानि सद्धि भिक्खुसङ्खना' '“ ति। 

तेन खो पन समयेन अञ्जतरेन उपासकेन बुद्धप्पमुखो भिक्खु- 
सद्धो स्वातनाय भक्तेन निमन्तितो होति, सो च उपासको आयस्मतो 
महामोग्गल्लानस्स उपद्राको होति। अथ खो भगवा आयस्मन्त महा- 
मोग्गल्लान मन्तेसि - “एहि त्व, मोग्गल्लान, येन सो उपासको तेनुप- 
सद्कम , उपसद्धमित्वा त उपासक एव वदेहि ~ 'सुप्पवासा, आवुसो, 
कोलियधीता सत्त वस्सानि ग्भ धारेसि। सत्ताह मृनब्ह्गन्भा सा 
एतरहि सुखिनी अरोगा अरोग पत्त विजाता। सा सत्ताह बुद्धप्पमुख 
भिक्खुसद्ध भत्तेन निमन्तेति। करोतु सुप्पवासा कोलियधीता सत्त 
भक्तानि, पच्छा त्व करिस्ससी' ति। तुय्हेसो उपद्राको" ति। 

"एव, भन्ते” ति खो आयस्मा महामोग्गल्लानो भगवतो 
पटिस्सुत्वा येन सो उपासको तेनुपसद्धुमि, उपसद्धुमित्वा त उपासक 
एतदवोच -““सुप्पवासा, आवृसो, कोलियधीता सत्त वस्सानि ग्भ 
धारेति!) सत्ताह मृब्हगब्भा सा एतरहि सुखिनी अरोगा अरोग पृत्त 
विजता। सा सत्ताह बृद्धप्पमुख भिक्खुसद्ध भत्तेन निमन्तेति। 
करोतु सुप्पवासा कोलियधीता सत्त भत्तानि । पच्छा त्व करि- 
स्ससी'' ति । 

"सचे मे, भन्ते, अय्यो महामोग्गल्कानो तिण्ण धम्मान 
पाटिभोगो - भोगान च जीवितस्स च सद्धाय च, करोतु सुप्पवासा 
कोलियधीता सत्त भत्तानि, पच्छाह करिस्सामी"" ति। 


१ पटिस्पणित्वा -सी०। २ तेनुपसङ्कमेय्यासि -सी०) २३ धारेसि - सी०। 
सु १-११ 
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"विन्न खो ते अह" आवुसो, वम्मान पाटिभोगो - भोगान 
चं जीवितस्स च॑ । सद्धाय पन त्वयेव पाटिभोगोः' ति। 

सचे मे, भन्ते, अय्यो महामोगगल्लानो द्वित धम्मान पाटि- 
भोगो - भोगान च जीवितस्स च, करोतु सुप्पवासा कोलियथीता सत्त 
भत्तानि, पच्छाह करिस्सामी"“ ति। 

अथ खो आयस्मा महामोगगल्खानो त उपासक सञ्बापेत्वा येन 
भगवा तेनुपसङ्धुमि , उपसङ्धुमित्वा भगवन्त एतदवोच -“सञ्जत्तो 
भन्ते, सो उपासको मया, करोतु सुप्पवासा कोर्ियिषीता सत्त भत्तानि, 
पच्छा सो करिस्सती' ति । 

अथ खलो सुप्पवासा कोञ्ियिषीता सत्ताह्‌ बुद्धप्पमुख भिक्खुसच्ख 
पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्या सन्तप्पेसि सम्पवारेसि, त च 
दारक भगवन्त बन्दापेसि सब्ब च भिक्खृस छ । 

अथ खो आयस्मा सारिपृत्तो त दारके एतदवोच कच्चि ते, 
दारक, खमनीय, कच्चि यापनीय, कच्चि न किञ्न्वि दुक्ख'' ति 7 

“कुतो मे, भन्ते सारिपृत्त, खमनीय, कुतो यापनीय । सत्त मे' 
वस्सानि' लोहितकूम्भियः वृत्तानी'' ति । 

अथ खो सुप्पवासा कोलियधीता --' पुत्तो मे धम्मसेनापतिना 
सदधि मन्तेती”” ति अत्तमना पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता अहोसि । 
अथ खो भगवा सृष्पवासं ` कोलीयथीतर अत्तमन पमुदित पीतिसोमन- 
स्सजात विदित्वा सुप्पवास कोल्ियघीतर एतदवोच ~ “दच्छेय्यासि 
त्व, सुप्पवासे, अञ्ज पि एवष्प पुत्त'' ति 7 

“"दृच्छेय्यामह्‌, भगवा, अञ्जानि पि एवरूपानि सत्त पृत्तानी' ति । 

१६ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेखछाय इम उदान 

उदानेसि - 
“असात सातरूपेन, पियरूपेन अप्पिय । 
दुक्लं सुखस्स रूपेन, पमत्तमतिवत्तती"' ति । 





१-१ तेस ~ रो०। २ सञ्जातो ~ स्या०) ३-३ वस्सानि मे -सी०, रो) ४ 
छोदहितकरुम्भिया - रौ० ५५ से पोत्थके नस्थि, ° विस्वा ~सं)०। 


२ १० १९ भदियसुत्त ८३ 
९ विसाखासुत्त 


१७ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्यिय विहरति 
पुव्वारामे सिगारमातुपासादे । तेन खो पन समयेन विसाखाय मिगार- 
मातुया कोचिदेव अत्थो रञ्जे पसेनदिम्हि कोसले पटिबद्धो' होति । 
त राजा पसेनदि कोसलो न यथाधिप्पाय तीरेति। 

अथ खो विसाखा मिगारमाता दिवा दिवस्स` येन भगवा 
तेनुपसङ्धमि , उपसङ्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिन्न खो विसाख मिगारमातर भगवा एतदवोच -""हन्द 
कतो नु त्व, विसाखे, आगच्छसि दिवा दिवस्सा ति? 

"द्ध मे, भन्ते, कोचिदेव अत्थो रञ्मे पसेनदिम्हि कोसले 
पटिबद्धो, त राजा पसेनदि कोसलो न यथाधिष्पाय तीरेती"" ति । 

१८ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 

““स॒ब्ब परवस दक्ख, सब्ब इस्सरिय सुख । 
साधारणे विहञ्जन्ति, योगा हि दुरितक्कसा'' ति ॥ 


१० भदियसुत्त 


१९ एव मं सुत । एक समय भगवा अनुपियाय विहरति 
अम्बवने । तेन खो पन समयेन आयस्मा भियो काठीगोधाय ` पुत्तो 
अरञ्जगतो पि सक्लमूरुगतो पि सुञ्जागारगतो पि अभिक्खलण उदान 
उदानेसि - “अहो सुख, अहो सुख'' ति । 

अस्सोसु खो सम्बहुला भिक्ू आयस्मतो भदियस्स काठीगो- 
धाय पृत्तस्स अरज्जगतस्स पि रुक्खम्‌लगतस्स पि सुञ्जागारगतस्स पि 
अभिक्खण उदान उदानेन्तस्स -“अहो सुख, अहो सुख ति ! सुत्वान 
तेस एतदहोसि -“निस्ससय खो, आवुसो, आयस्मा भियो काठी- 
गोधाय पुत्तो अनभिरतो ब्रह्मचरिय चरति यस ` पुब्ब अगारियभूतस्स' 
रज्जसुख, सो तमनुस्सरमानो अरज्बगतो पि सक्खमूरुगतो पि सुञ्ा- 
गारगतो पि अभिक्खण उदान उदानेसि -“ अहो सुख, अहो सुख' ' ति । 


१ पटिब-धो-रो० । २-~२ दिवादिवेस्सेव -स्या०, दिवादिवस्थेवसे - रो०। ३ 
काङ्गोधाय- रोऽ, कालिगोधाय ~ सी०। ४ यस्स रौ०। ५ अमगारिकिमूतस्स ~ स्या०। 
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अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसङ्खमिसु, उप 
सङ्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु। एकमन्त निसित्ना 
खो ते भिक्खू भगवन्त एतदवोचु ~ “आयस्मा, भन्ते, भियो कारी. 
गोधाय पत्तो अरञ्जगतो पि स्क्खमूलगतो पि सुञ्जागारगतो पि 
अभिक्छण उदान उदानेसि - अहो सुख, अहो सुख' ति । निस्ससय 
खो, भन्ते, आयस्मा भर्हियो काटीगोधाय पूत्तो अनभिरतो ब्रह्मचरिय 
चरति यस पल्बें अगारियभूतस्स रज्जसुख, सो तमनुस्सरमानो अरल्न- 
गतो पि रक्खमूकगतो पि सुञ्जागारगतो पि अभि क्वण उदान उदानेसि - 
अहो सुख, अहो सुख ति । 

अथ खो भगवा अञ्जतर भिक्खु आमन्तेसि--एहि त्व, 
भिक्खु, मम वचनेन भहिय भिक्खु आमन्तेहि - सत्था त, आवृसो 
भदिय, आमन्तेती' " ति । 

एव, भन्ते" ति खो सो भिक्खु भगवतो परिस्सुत्वा येनायस्मा 
भियो काठीगोधाय पत्तो तेनुपसङ्खमि , उपसङ्धमित्वा भ्य कारी- 
गोधाय पृकत्त एतदवोच - “सत्था त, आवृसो भदिय, आमन्तेती'' ति । 
एवमावृसो' ति खो आयस्मा भदहियो काीगोधाय पत्तो तस्स 
भिक्खुनो पटिस्सुत्वा येन भगवा तेनुपसङ्धमि , उपसङ्कमित्वा भगवन्त 
अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो आयस्मन्त भिय 
काटटीगोधाय पृत्त भगवा एतदवोच - 

"सच्च किर त्व, भिय, अरञ्जगतो पि सक्खमूरुगतो पि 
सुञ्जागारगतो पि अभिक्वण उदान उदानेसि- अहौ सुख, अहो 
सुख 23 ति | 

"एव, भन्ते" ति । 

कि पन त्व, भर्हिय, अत्थवस सम्पस्समानो अरञ्जगतो पि 
स्क्लमृरगतो पि सुञ्बागारगतो पि अभिक्लणं उदान उदानेसि ~- अहौ 
सुख, अहो सुख" ” ति । 

“पुब्बे मे, भते, अगारियभूतस्स रज्ज कारेन्तस्स अन्तो पि 

भन्तेपुरे रक्खा सुसविहिता अहोसि, बहि पि अन्तेपुरे रक्ला सुसविहिता 
अहोसिः अन्तो पि नगरे रक्खा सुसविहिता अहोसि, बहि पि नगरे 


१ क~ स्यौ'ऽ, रोऽ। 
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वा सुसविहिता अहोसि, अन्तो पि जनपदे रक्खा सुसविहिता अहोसि, 
हि पि जनपदे रक्खा सुसविहिता अहोसि। सो खो अह, भते, एव 
केतो गोपितो सन्तो भीतो उब्बिग्गो उस्सङ्खो उच्रासी विहासि । 
रहि खो पनाह, भन्ते, अरञ्जगतो पि स्क्खम्‌लगतो पि सुञ्मागार- 
ग पि एको अभीतो अनुब्बिग्गो अनुस्सङ्की अनुत्रासी अग्पोस्सुक्को 
लोमो परदतवृत्तो, मिगभूतेन चेतसा विहरामि उम' खो अह्‌, 
ते, अत्थवस सस्पस्समानो अरञ्जगतो पि सुवखमूलगतो पि सुञ्जा- 
रगतो पि अभिक्छण उदान उदानेसि - "अहो सुख, अहो सुख' * ति । 
२० अथ खो भगवा एतमप्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
रनेसि - 
` यस्सन्तरतो न सन्ति कोपा, 
इतिभवाभवत च वीतिवत्तो । 
त॒ विगतभय सुखि असोक, 
देवा नानुमवन्ति दस्सनाया'* ति।। 
मु चलिन्दवग्गो दुतियो । 


तस्तुषटान 
मुचलिन्दो राजा दण्डेन, सक्कारो उपासकेन च। 


गम्भिनी एकपृत्तो च, सुप्पवासा विसाखा च| 
काटठीगोध(य भटहियो ति॥ 
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३. नन्दवम्गो 


१ कम्मविपाफजसुत्त 


१ एव में सुतं । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स नारामे । तेन खो पन समयेन अञ्जतगे भिक्ख 
भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लङ्क आभुलित्वा उजु काय पणिधाय 
पूराणकम्मविपाकज दुक्खं तिब्ब षर कटक वेदम अधिवासेन्तो सतो 
सम्पजानो अविहुञ्ज्यमानो | 

अदहसा खो भगवा त भिक्खू अविदूरे निसिन्न पल्लङ्धः आभुजित्वा 
उजु काय पणिधाय पुराणकम्मविपाकज दुक्खं तिन्ब खर कटुक वेदन 
अधिवासेन्त सत सम्पजान अविहञ्जमान । 


२ अथ सो भगवां एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदानं 
उदानेसि - 
` सब्बकम्मजहस्स भिक्सूनो, 
धूनमानस्म पुरे कत रज । 
अममस्स टसितस्स तादिनो 
अत्थो नस्थि जन ल्पेतवे'' ति ॥। 


नि 1 


२ नन्वसुत्त 


३ एव मे सुत । एक समय भगवा सावस्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकंस्स आरामे। तेन खो पन समयेन यस्मा नन्दो 
भगवतो भाता मातुच्छापृत्तो सम्बहुकान भिक्छून एवमारोचेति - 
अनभिरतो अह्‌, आवुसो, ब्रह्मचरिय चरामि, न सक्कोमि ब्रह्यचरिय 
सन्धारेत्‌, सिक्ल पच्चक्छाय हीनायावत्तिस्सामी"' ति। 

अथ लो अन्जतरो भिवखु येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसद्धु- 
भित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नी खो 
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सो भिक्खु भगवन्त एतदवोच -"आयस्मा, भन्ते, नन्दो भगवतो भाता 
मातुच्छापृत्तो सम्बहुलान भिवखून एवमारोचेति ~ अनभिरतो अह्‌, 
आवृसो, ब्रह्मचरिय चरामि, न सक्कोमि ब्रह्यचरिय सन्धारेतु, सिक्ख 
पच्चक्खाय हीनायावत्तिस्सामीः'' ति। 

अथ सो भगवा अञ्जतर भिक्खू आमन्तेसि -““एहि त्व, भिक्खु, 
मम वचनेन नन्द भिक्त आमन्तेहि -सप्था त, आवुसो नन्द, आम- 
न्तेती""“ ति । एव, भन्ते" ति खो सो भिक्खु भगवतो पटिस्सुत्वा येनायस्मा 
नन्दो तेनुपसङ्धमि, उपस दमित्वा आयस्म त॒ नन्द एतदवोच -"सप्था 
त, आवृसो नन्द, आमन्तेती' ति । 

“एवमावुसो'' ति सौ आयस्मा नन्दो तस्स भिक्खुनो परिस्सुत्वा 
येन भगवा तेनुपस ह्मि, उपस ङ्मित्वा भगवन्त अभिवाद वा एकमन्त 
निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो आयस्मन्त नन्द भगवा एतदवोच - 
“सच्च किर त्व, नन्द, सम्बहुलान भिक्खून एवमारोचेसि ~ अनभिरतो 
अह, आवृसो, ब्रह्मचरिय चरामि, न सक्कोमि ब्रह्मचरिय सन्धारेतु, 
सिक्ख पच्चक्खाय हीनायावत्तिस्सामी' ` ति" 

एव, भन्ते" ति । 

किस्स पन त्वे, नन्द, अनभिरतो ब्रह्यचरिय चरसि, न 
सक्कोसि ब्रह्मचरिय सन्धारेतु, सिक्ख पच्चक्खाय हीनायावत्तिस्ससी' 
ति? 

' साकियानी म भन्ते, जनपदकल्याणी घरा निक्खमन्तस्स 
उपड्दुल्लिखितेहि कंसंहि अपलोकंत्वा म एतदवोच ~ 'तुवट खो, अय्यपृत्त, 
ञगच्छेय्यासी' ति। सो खो अह्‌, भन्ते, तमनुस्सरमानो अनभिरतो 
बरह्मचरिय चरामि, न सक्कोमि ब्रह्मचरिय सन्धारेत्‌, सिक्खं पच्चक्लाय 
हीनायावत्तिस्सामी' ति, 

अथ खो भगवा आयस्मन्त नन्द बाहाय' गहेत्वा ~ सय्यथापि 
नाम बलवा पुरिसो सम्मिञ्जितः वा बाह पसारेय्य, पसरारित वा बाहं 
सम्मिञ्जेय्य, एवमेव ~ जेतवने अन्तरहितो देवेसु तावतिसेसु पातुरहोसि । 

तेन खो पन समयेन पञ्चमत्तानि अच्छरासतानि सक्कस्स 
देवानमिन्दस्स उपदन आगतानि होन्ति कुक्कूटपादानि ! अथ खो भगवा 


१ मम-स्या०। २ निक्लमत-रो०) २३ बाहायं-रो०) ४ समिस्जित 
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आयस्मन्त नन्द आमन्तेसि -""पस्ससि नो त्व, नन्द, इमानि पञ्च 
अच्छरासतानि कृक्कुटपादानी' ति ^ 

"एव, भन्ते'' ति । 

“त कि मज्जसि, नन्द, कतमानु खौ अभिरूपतरा वा दस्स- 
नीयतरा वा पासादिकतरा वा, साकियानी वा जनपदकल्याणी इमानि 
वा पञ्च अच्छरासतानि कुक्कूटपादानी'" ति † 

“सेय्यथापि, भन्ते, पलृद्रुमक्कटी कण्णनासच्छिन्ना, एवमेव खो, 
भन्ते, साकियानी जनपदकल्याणी दमेस पञ्चन्न अच्छरासतान उप- 
निधाय सडख्य' पि' नोपेति कलभाग पि नोपेति उपनिधि पि नोपेति । 
अथ खो इमानि पञ्च अच्छरासतीनि अभिरूपतरानि चेव दस्सनीय- 
तरानि च पासादिकतरानि चा" ति। 

अभिरम, नन्द, अभिरम, नन्द । अह ते पाटिभोगो पञ्चन्न 
अच्छरासताने पटिलाभाय कुक्कुटपादान'' ति । 

"सचे मे, भन्ते, भगवा पाटिभोगो पञ्चन्न अच्छरासतान 
पटिकाभाय कूुक्कुटपादान', अभिरमिस्सामह, भन्ते, भगवति ब्रह्य- 
चरि ति | 

अथ खो भगवा आयस्मन्त नन्द बाहाय गहेत्वा - सेय्यथापि नाम 
बलवा पुरिसो सम्मिञ्जित वा बाहु पसारेप्य, पारित वा बाहु सम्मि- 
ञ्जेथ्य, एवमेव --देवेसु तावतिसेसू अन्तरितो जेतवने पातुरहोसि । 


४ भअस्सोसु खो भिक्खू ~ "आयस्मा किर नन्दो भगवतो 
भाता मातुच्छापृत्तो अच्छसन हेतु ब्रह्यचरिय चरति, भगवा किरस्स 
पाटिभोगो पञ्चन्न अच्छरासतान पटिलाभायं कुक्कुटपादान'' ति । 

अथ सो आयस्मतो नन्दस्स सहायका भिक्खू आयस्मन्त नन्द 
भतकवादेन च उपक्कितकेवदेन च समृदाचरन्ति ~"भतको किरायस्मा 
नन्दो, उपक्कितको किरायस्मा नन्दो अच्छरान हेतु ब्रह्यचरिय चरति, 
भगवा किरस्स पाटिभोगो पञ्चन्न अच्छरासतान पटिलाभाय कुक्कुट- 
पादान"' ति। 

अथ खो आयस्मा नन्दो सहायकानं भिक्डून भतकवादरेनं च 


१-~१ सङ्कम्मि-सी०। २ ककूटपादिनीनति-रो०। २३ भगवा रोऽ। 
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उपक्कितकवादेन च अष्टरीयमानो हरायमानो जिगृच्छमानो' एको वृषको 
अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव ~ यस्सत्थाय 
कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारिय पम्बजन्ति तदनृत्तर ~ ब्रह्म- 
चरियपरियोसान दिदेव धम्मे सय अभिञ्बा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहासि । “खीणा जाति वसित ब्रह्यचरिय कत करणीय नापर इत्थ- 
ताया" ति अन्भञ्वासि । अन्तरो खी पनायस्मा नन्दो अरहत 
अहोसि । 

अथ सो अजञ्जतरा देवता अभिक्कन्ताय रत्तिया अभिक्कन्तवण्णा 
केवरकप्प जेतवनं ओभासेत्वा येन भगवा तेनुपसङमि, उपसङ्खुमिप्वा 
भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त अद्रासि । एकमन्त ठिताखोसा देवता 
भगवन्त एतदवोच - “आयस्मा, भन्ते, नन्दो भगवतो भाता मातुच्छापृत्तो 
आस्वान खया अनासवे चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति दिव धम्मे सय 
अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरती'" ति । भगवतो पि खो 
जाण उदपादि - नन्दो आसवान खया अनासव चेतोविमुत्ति 
पञ्जाविमुत्ति दिट्ुव धस्मे सय अभिञ्चा सच्छिकत्वा उपसस्पज्ज 
विहरती ति । 

अथ खो आयस्मा नन्दो तस्सा रत्तिया अच्चयेन येन भगवा 
तेनुपसङ्धमि, उपसङ्खमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिन्नो खो आयस्मा नन्दो भगवन्त एतदवोच - य मं, 
भन्ते, भगवा पाटिभोगो पञ्चन्न अच्छरासतान पटिलाभाय कुक्कुटपादान, 
मुञ्चामह्‌, भन्ते, भगवन्त एतस्मा पटिस्सवाः' ति । 

“मया पि खो त्व,' नन्द, चेतसा चेतो परिच्च विदितो - नन्दो 
आसवान खया अनासव वचेतोविमुत्ति पञ्नाविमुत्ति दिट्रुव धम्मे सय 
अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरती' ति । देवता पि मे एतमघ्य 
आरोचेसि - आयस्मा, भन्ते, नन्दो भगवतो भाता मातुच्छापुत्तो 
आसवान खया अनासव चेतो विमुत्ति पञ्नाविमुत्ति दिदेव धम्मे सय 
अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहुरती' ति। यदेव खो ते, नन्द, 
अनुपादाय आसवेहि चित्त विमुक्त, अथाह मुत्तो एतस्मा 
पटिस्सवा' ति। 

१ जिगुच्छियमनो ~ रो०, जिगुच्छमानो ~ सी०। २ अतिक्कन्ताय-रो०। ३ ते 
-सी०, स्या०, रो०। 
सु? ९-१२ 
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५ अध्‌ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वकाय इम उदान 
उदानेसि ~ 


"यस्स नित्तिण्णो पङ्खो, महितो कामकण्टको । 
मोहक्खय अनुप्पत्तो, सुखदुक्खेसु न वेधत्ती स भिक्खू" ति । 


३ यसोजसुत्त 


६ एव मे सुत एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन यसोजप्पमुखानि 
पञ्चमत्तानि भिक्खुसतानि सावत्थि अनुप्पत्तानि होन्ति भगवन्त 
दस्सनाय । तेध खो आगन्तुका भिक्खृ नेवासिकंहि भिक्खूहि सदधि 
पटिसम्मोदमाना सेनासनानि पञ्जापयमाना पत्तचीवरानि पटिसामयथ- 
माना उच्चाट महासहा अहेसु । 

अथ खो भगवा आयस्मन्त आनद आमन्तेसि ~ “के पनेते, 
आनन्द, उच्चासदा महासहा, केवट मञ्ते मच्छविलोपे'' ति † 

“एतानि, भन्ते, यसोजप्पमुखानि पञ्चमत्तानि भिक्खुसतानि 
सावत्थि अनुप्पत्तानि भगवन्त दस्सनाय । तेते आगन्तुका भिक्खू 
नेवासिकंहि भिक्खूहि सदधि पटिसम्मोदमाना सेनासनानि पञ्सापयमाना 
पत्तचीव'रानि पटिसामयमाना उच्चासदम महासहा ति । 

"तेनहानन्द, मम वचनेन तें भिक्खू अमन्तेहि - सत्था 
आयस्मन्ते आमन्तेती' ' ति । 

“एव, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो परटिस्सुत्वा 
येन ते' भिक्ल तेनुपसङ्खमि, उपसद्धमित्वा ते भिक्स एतदवोच - 
सत्था आयस्मन्ते आमन्तेती"' ति । “एवमावृसो'” ति खो ते भिक्वू 
आयस्मतो आनन्दस्स परिस्सुत्वा येन भगव तेनुपसद्धमिस्‌, उपसद्ु- 
मित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिस्‌ । एकमन्त निसिष्र 
खे ते भिक्खू भगवा एतदवीच - 

“कि नु तुम्हे, भिक्ववे, उच्चासदहा महासा, केवट मञ्जले 
मच्छव्रिरोपे'' ति 7 एव वृत्ते आयस्मा यसोजो भगवन्त एतदवोच - 
'“इमानि, भन्ते, पञ्चमत्तानि भिक्खुसतानि सावत्थि अनुप्पत्तानि 


१ तेच ~रसो०। २२ ये~सी०। 
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भगवन्त दस्सनाय । तेमे आगन्तुका भिक्खू नेवासिकंहि भिक्खूहि सदधि 
पटिसम्मोदमाना सेनासनानि पञ्जापयमाना पत्तचीवरानि पटिसामय- 
माना उच्चासहा महासहा ति । 

` गच्छथ, भिक्खवे, पणामेमि वो, न वो मम सन्तिके 
वत्थनब्ब "ˆ ति। 

"एव, भन्ते'' ति खो ते भिक्खू भगवतो परिस्सुत्वा उदुायासना 
भगवन्त अभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा सेनासन ससामेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय येन वज्जी तेन चारिकं पक्कमिसु । वज्जीसु अनुपुब्बेन चारिकं 
चरमाना येन वग्गुम्‌दा नदी तेनुपसद्खमिसु, उपसङद्कमित्वा वग्गुमुदाय 
नदिया तीरे पण्णकूटियो करित्वा वस्स उपगच््छिसु । 


७ अथ खो आयस्मा यसोजो वस्सूपगतो भिक्खू आमन्तेसि - 
“भगवता मय, आवुसो, पणामिता अत्थकामेन हितेसिना अनुकस्पकेन 
अनुकम्प उपादाय । हन्द मथ, आवृसो, तथा विहार कप्पेम यथा नो 
विहरत भगवा अत्तमनो अस्सा ति ˆएवमावुसो' ति खो ते भिक्ू 
आयस्मतो यसोजस्स पच्चस्सोसु। अथ खो ते भिक्खू वूपकट्ा अप्पमत्ता 
आतापिनो पहितत्ता विहरन्ता तेनेवन्तरवस्सेन' सन्बेव तिस्सो विज्जा 
सच्छाकसु । 

अथ खो भगवा सावत्थिय यथाभिरन्त विहुरिप्वा येन वेसारी 
तेन चारिक पक्कामि। अनुपुञ्बेन चारिक चरमानो येन वेसादी 
तदवसरि । तत्र सुद भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटागार- 
सालाय । 

अथ खो भगवा वग्गुम्‌दातीरियान भिक्खून चेतसा चेतो परिच्च 
मनसि करित्वा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि -आलोकनाता विय 
मे, आनन्द, एसा दिसा, ओभासजाता विय मे, आनन्द, एसा दिसा, 
यस्स दिसाय वग्गुमुदातीरिया भिक्खू विहरन्ति । गन्तु अप्पटिकूलासि 
मे मनसि कातु । परिणेय्यासि त्व, आनन्द, वग्गुमुदातीरियान भिक्खून 
सन्तिके दूत -'सत्था आयस्मन्ते आमन्तेति, सत्था आयस्मन्तान 
दस्सनकामो'' ति। 

एव, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा 


११ वो पणामेमि -सी०, रो० ! २ पटिससामेत्वा -स्या०) ३ वेसाङि-सी०) 
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येन॒ अञ्चतरो भिक्खु तेनुपसद्धमि, उपसङ्कमित्वा त भिक्छ्‌ 
एतदवोच - एहि त्व, आवृसो, येन॒ वग्गुमुदातीरिया भिक्खू तेन्‌- 
पसद्धखम, उपसङ्कमित्वा वग्गुमुदातीरिये भिक्खू एव वदेहि ~ “सत्था 
आयस्मन्ते आमन्तेति, सत्था भायस्मन्तान दस्सनकामो' ” ति । 

एवमावसो'' सति खो सो भिक्खु आयस्मतो आनन्दस्स पटि- 
स्सुत्वा ~ सय्यथापि नाम बरवा पुरिसो सम्मिञ्जित वा बाह पसारेय्य, 
पसारित वा बाह सम्मिञ्जेय्य, एवमेव - महावने कूटागारसाराय 
अन्तरहितो वग्गुमुदाय नदिया तीरे तेस भिक्छून पुरतो पातुरहोसि । 
अथ खो सो भिक्खु वग्गुमुदातीरिये भिक्खू एतदवो च - “सत्था आय- 
स्मन्ते आमन्तेति, सत्था आयस्मन्तान दस्सनकामो"' ति । 

'"एवमावृसो' ति सो ते भिक्खू तस्स भिक्खुनो पटिस्सुत्वा सेनासनं 
ससामेप्वा पत्तचीवरमादाय ~ सेय्यथापि नम बलवा पुरिसो सम्मिञ्जित 
वा बाह पसारेय्य, पसारित वा बाह सम्मिञ्जेय्य, एवमेव ~ वग्गुमुदाय 
नदिया तीरे अन्तरिता महावने कूटागारसालाय भगवतो सम्मुखे 
पातुरहेसु । तेन खो पन समयेन भगवा आनेञ्जेन समाधिना निसिन्नो 
होति । अथ खो तेस सिक्खून एतदहोसि ~ “कतमेन नुः खो भगवां 
विहारेन एतरहि विहरती'' ति ? अथ खो तेस भिक्डन एतदहोसि - 
“आनेञ्जेन खो भगवा विहारेन एतरहि विहूरती'" ति । सन्बेव 
आनेञ्नसमाधिना निसीदिसु । 


८ अथ खो आयस्मा आनन्दो अभिक्कन्ताय रत्तिया, निक्खन्ते 
पठमे यामे, उद्वायासना एकस उत्तरासद्ख करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि 
पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच ~ अभिक्कन्ता, भन्ते, रत्ति, निक्खन्तो 
पठमो यामो , चिरनिसिन्ना आगन्तुका भिक्खू , पटिसम्मोदतु, भन्ते, 
भगवा आगन्तुकेहि भिक्लूही'' ति। एवं वृत्ते, भगवा तुण्डी अहोसि। 

दुतिय पि खो आयस्मा आनन्दो अभिक्कन्ताय रत्तिया, नि- 
क्लेन्ते मज्न्िमे यामे, उद्रायासना एकस उत्तरासद्ख' करित्वा येन भगवा 
तेनञ्जक्ि पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच ~ अभिक्कन्ता, भन्ते, रत्ति, 
निक्छन्तो मञ्द्निमो यामो, चिरनिसिन्ना आगन्तुका भिक्खू , पटि- 
सम्मोदतु, भन्ते, भगवा आगन्तुकेहि भिक्लूही” ति । दुतिय पि खौ 
भगवा तुण्डी अहोसि ) 
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ततिय पि खो आयस्मा आनन्दो अभिक्कन्ताय रत्तिया, 
निक्लन्ते पच्छिमे यामे, उद्धस्तेः अरुणे, नन्दिमुखिया रत्तिया 
उद्ायासना एकस उत्तरासद्ध करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा 
भगवन्त एतदवोच ~ अभिक्कन्ता, भन्ते, रत्ति , निक्खन्तो पच्छिमो 
यामो , उद्स्तो अरुणो , नन्दिमुखी रत्ति, चिरनिसिन्ना आगन्तुका 
भिक्खू , पटिसम्मोदतु, भन्ते, भगवा, घागन्तुकंहि भिक्ूही ति । 
अथ सो भगवा तम्हा समाधिम्हा वृदुहित्वा आयस्मन्त आनन्द 
आमन्तेसि - “सचे खो त्व, आनन्द, जानेय्यासि एत्तक पि ते नप्पटि- 
भासेय्य । अह च, आनन्द, इमानि च पञ्च भिक्ुसतानि सम्बेव 
आनेञ्जसमाधिना निसीदिम्हा ति। 
९ अथ सो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय! वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
यस्स जितो कामकण्टको, 
अक्कोसो च वधो च बन्धन चं । 
पञ्बतो व सो ठति अनेजो, 
सुखदुक्खेसू न वेधती स भिक्खू" ति ॥ 


४ सारिपुत्तसुत्त 


१० एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा सारिपुत्तो 
भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लङ्खः आभुजित्वा उजं काय 
पणिधाय परिमुख सति उपद्रपेत्वा । अदहसा खो भगवा आयस्मन्त 
सारिपृत्त अविदूरे निसिन्न पल्लद्खुः आभुजित्वा उजु काय पणिधाय 
परिमुख सति उपदुपेत्वा । 

११ अथसलो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
"यथा पि पन्बतो सेरो, अचलो सुप्पतिद्ितो । 
एव मोहक्लया भिक्खु, पन्बतो व न वेधती"” ति ॥ 


[१ 





[ण णिणिणि 


१ उद्ते-सी०, रो०। २ पन्बतो विय ~ सी'५, स्या०, रो०। 
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५. महामोग्गल्लानसुत्त 


१२ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा 
महामोग्गतल्लानो भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लङ्कु आभुजित्वा 
उजु काय पणिधाय कायगताय सत्िया अज्ञत्त सूपद्धिताय । अहसा खो 
भगवा आयस्मन्त महामोग्गल्लान अविदरे निसिन्न पल्लङ्कु आभुजित्वा 
उजु काय पणिधाय कायगताय सतिया अञ््त्त सूपद्िताय । 


१२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेखाय इम उदान 
उदानेसि - 


सति कायगता उपद्विता, 
छसु फस्सायतनेसु सवृतो । 
सततं भिक्खु समाहितो, 
जञ्जा निम्बानमत्तनो ति॥ 


६ पिलिन्दवच्छसुत्त 


१४ एव मे सूत । एक समय भगवा राजगहे विहरति वेदुवनं 
कलन्दकनिवापें । तेन खो पन समयेन आयस्मा पिलिन्दवच्छो' भिक्खू 
वसल्वादेन समृदाचरति। अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा 
तेनुपसङ्धमिसु, उपस द्ुमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु ! 
एकमन्त निसिन्ना खो ने भिक्खू भगवन्त एतदवोच्‌ -'“आयस्मा, भन्ते, 
पििन्दवच्छो भिक्खू बसल्वादेन समुदाचरती' ति। 

अथ खो भगवा अञ्जतर भिक्लु आमन्तेसि -."एहि त्व, भिक्खु, 
मम॒ वचनेन पिखिन्दक्च्छ भिक्खु आमन्तेहि ~ सत्था त, आवुसो 
पिलिन्दवच्छ, आमन्तेती' “ ति। एव, भन्ते" ति खो सो भिक्कु भगवतो 
पटिस्सुत्वा येनायस्मा पिलिन्दवच्छो' तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमिष्वां 
आयस्मन्त पिकिन्दवच्छ एतदवोच ~ "“सप्था त, आवुसो पिलिन्दवच्छ, 
आसन्तेती" ति । 

"एवमावुसो' ति खो आयस्मा पिलिन्दवच्छो तस्स भिवखुनो पटि- 





१ पिखिदवच्छो सी? २ वच्छ ~ स्या०। 


३ ७ १६ सक्शुदानयुत्त ९५ 


स्सुत्वा येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपसद्धमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो आयस्मन्त पिखिन्दवच्छ भगवा 
एतदवोच ~ “सच्च किर त्व, वच्छ, भिक्ख्‌ वसलवादेन समुदा- 
चरसी" ति " 

"एव, भन्ते" ति । 

अथ खो भगवा आयस्मतो पिलिन्दवच्छस्स पन्बेनिवास मनसि 
करित्वा भिक्खू आमन्तेसि - “मा सो तुम्हे, भिक्खवे, वच्छस्स भिक्खुनो 
उञ्ज्ञायित्थ । न, भिक्खवे, वच्छो दोसन्तरो भिक्खू वसरुवादेन समुदा- 
चरति ! वच्छस्स, भिक्खवे, भिक्सुनो पञ्च जातिसतानि अन्बोकिण्णानिं 
ब्राह्मणकुले पच्चाजातानि । सो तस्स वसरवादो दीघरत्त समुदाचिण्णो । 
तेनाय वच्छो भिक्खू वसलवादेन समुदाचरती'' ति । 


१५ अथ सखो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदाने उदानेसि - 


यम्ही न माया वसती न मानो, 

यो वीतलोभो अममो निरासो। 
पनुण्णकोधो' अभिनिब्बुतत्तो, 

सो ब्राह्मणो सो समणो स भिक्खू ति॥। 


७, सक्कुदानसृत्त 


१६ एव मे सुत । एकं समय भगवा राजगहे विहरति 
वेद्टूवने कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन आयस्मा महाकस्सपो 
पिप्पलिगुहाय विहरति, सत्ताह एकपल्लङ्केन निसिन्नो होति अज्बतर 
समाधि समापज्जित्वा । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो तस्स सत्ताहस्स 
अच्चयेन तम्हा समाधिम्हा वृदासि । अथ खो आयस्मतो महाकस्सपस्स 
तम्हा समाधिम्हा वृद्ितस्स एतदहोसि -“यन्नूनाह राजगह पिण्डाय 
पविसेय्य'' ति । 

तेन खो पन समयेन पञ्चमत्तानि देवतासतानि उस्सुक्कं 
आपव्ानि होन्ति आयस्मतो महाकस्सपस्स पिण्डपातपटिकाभाय । अथ 


„१ अञ्ज्ञाचिण्णो-स्या०, रोऽ। २ यम्हि-सी'०,रो०। ३ पणुक्लकोधो~रो०। 
४ स्या० पोत्थके नत्थि । 
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९६ उदान | २ ७ १६- 


खो भायस्मा महाकस्सपो तानि पञ्चमत्तानि देवतासतानि पटिक्खि- 
पित्वा पुव्बण्हूसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगह पिण्डाय 
पाविनि | 

तेन सखो पन समयेन सक्को देवानमिन्दो आयस्मतो महा- 
कस्सपस्स पिण्डपात दातुकामो होति । पेसकारवण्ण अभिनिम्मिनित्वा 
तन्त विनाति । सुजा असुरकञ्जा तसर परेति । अय खो आयस्मा 
महाकस्सपो राजगह सपदान पिण्डाय चरमानो येन सक्कस्स देवान- 
भिन्दस्स निवेसन तेनुपसद्खमि । अहसा खी सक्को देवानमिन्दो 
आयस्मन्त महाकस्सप दूरतो वं आगच्छन्त । दिस्वान घरा निक्ख- 
मित्वा पच्चुगन्त्वा हप्थतो पत्त गत्वा घर पविसित्वा घटिया ओदन 
उद्धरित्वा पत्त पूरेत्वा आयस्मतो महाकस्पस्स अदासि । सो अहोसि 
पिण्डपाततो अनेकसूपो अनेकन्यञ्जनो अनेकरसब्यञ्जनोः । अथसखी 
आयस्मतो महाकस्सपस्स एतदहोसि -को तु खो अय सत्तो यस्साय 
एवरूपो इद्धानुभावो'* ति † अथ खो ञायस्मतो महाकस्सपस्स एतद- 
होसि ~"सक्को खो अय देवानमिन्दो ति । इति विदित्वा सक्कं 
देवानमिन्द एतदवोच -"कत खो ते इद, कोसिय , मा' पून पि 
एवरूपमकासी ' ति । 

'जम्हाक पि, भन्ते कस्सप, पृञ्मेन अत्थो, अम्हाक पि 
पञ्लेन करणीय ति) 

अथ खो सक्को देवानमिन्दो आयस्मन्त महाकस्सप अभि- 
वादेत्वा पदव्खिण कत्वा वेहास अग्भुग्गन्त्वा आकासे अन्तकिक्खे 
तिकवत्त उदान उदानेसि -' अहो दान परमदान कस्सपे मुप्पतिद्धित । 
अहौ दान परमदान कस्सपे सुप्पतिद्धित । । अहो दान परमदान कस्सपे 
सुप्पतिष्टित' ति 11! अस्सोसि खो भगवा दिब्बाय सोतधातुथा 
विसुद्धाय अतिक्कन्तमानुसिकाय सक्कस्स देवानमिन्दस्स वेहास अन्भू- 
ग्गन्त्वा जाकासे अन्तकिक्खे तिक्खत्तु उदान उदानेन्तस्स “अहो दानं 
परमदान कस्सपे सुप्पतिहित । अहो दान परमदान कस्सपे 
सुप्पतिद्वितत ।। अहो दान परमदान कस्सपे सुप्पतिद्वित'' ति । 1 । 





सनक 


१ जाता -स्या०. रो०। २ अनेकसूपरसव्यञ्जनो - सी%, रो०। ३, मास्मु- 
सी०; स्या०। ४ परम दान -रो०। 


३ ८ १८ | पिण्डपातिकयुतत ९७ 


१७ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 
^“पिण्डपातिकस्स भिक्खुनो, 
अत्तभरस्स अनञ्जपोसिनो । 
देवा पिहयन्ति तादिनो 
उपसन्तस्स सदा सतीमतो'' ति ॥ 


८ पिण्डपातिकसुत्त 


१८ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुलखान भिक्खून 
पच्छाभत्तं पिण्डपातपरिक्कन्तान कररिमण्डलमाठे' सन्निसिच्नान सलि- 
पतितान अयमन्तराकथा उदपादि - 

“"पिण्डपातिको, आवुसो, भिक्खु पिण्डाय चरन्तो रकुभति कालेन 
कारु मनापिकं चक्खुना रूपे पस्सितु, लभति कारेन काठ मनापिके 
सोतेन सहे सोतु, लभति कारन कारु मनापिके धानेन गन्धे घायितु, 
लभति कारेन कार मनापिके जिब्हाय रसे सायत, रुभति कालेन 
काल मनापिके कायेन फोदुम्बे एुसितु । पिण्डपातिको, आवृसो, भिक्खु 
सक्कतो गरुकतो मानितो पजितो अपचितो पिण्डाय चरति । हन्दावृसो, 
मय पि पिण्डपातिका होम। मय पि लच्छाम कारेन कालक मनापिके 
चक्खुना रूपे पस्सितु, मय पि लच्छाम कालेन काल मनापिके सोतेन 
सहे सोतु, मय पि ल्च्छाम कारेन कारू मनापिके घानेन गन्धे 
घायितु, मय पि ल्च्छाम कालेन कारु मनापिकं जिव्हाय रसे सायितु, 
मय पि लच्छाम कारेन कार मनापिके कायेन फोटुन्बे फुसितु, मय 
पि सक्कता गरूकता मानिता पूजिता अपविता पिण्डाय चरिस्सामा' 
ति। अयञ्चरहि तेस भिक्खून अन्तराकथा होति विप्पकता । 

अथ खो भगवा सायण्हुसमयः पटिसल्छाना वृद्वितो येन करेरि- 
मण्डलमाखो तेनुपसङ्कमि, उपसद्धमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि । 
निसज्ज खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि -"काय नुत्थ, भिक्लवे, एतरहि 
कथाय सक्निसिन्ना, का च पन वो अन्तराकथा विप्पकता' ति 


१ करेरिमण्डलमाले ~ सी०, रो०। २ सायन्हुसमय~भण० 
सुऽ १-१३ 
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९८ उदान | ३ ८ १८- 


"इध, भन्ते, अम्हाक पच्छाभत्त पिण्डपातपरिक्कन्तान करेरि- 
मण्डलमाठे सतन्निसिन्नान सन्निपतितान अयमन्तराकथा उदपादि - 
'पिण्डपातिको, आवृसो, भिक्लु पिण्डाय चरन्तो कुभति कारेन 
काल मनापिके चक्खुना रूपे पस्सितु, लमति कालेन कार मनापिके 
; सोतेन सदे सोतु, रुभति कारेन कारु मनापिकं धानेन गन्धे घायितु, 
लभति कारेन कारु मनापिके जिन्हाय रसे सायितु, कभति कारेन 
कारु मनापिके कायेन फोटुग्बे फुसितु । पिण्डपातिको, आवृसो, भिक्खु 
सकतो गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो पिण्डाय चरति । हम्दावृसो, 
मय पि पिण्डपातिका होम । मय पि लच्छाम कालेन कार मनापिके 
0 चक्खुना रूपे पस्सितु पे० कायेन फोट्ुम्बे फएुसितु । मय पि 
सक्कता गरुकता मानिता पूजिता अपचिता पिण्डाय चरिस्सामा' ति 
अय खो नो, भन्ते, अन्तराकथा विप्पकता, अथ भगवा अनुप्पत्तो'' ति। 
१९ “न स्वेत, भिक्खवे, तुम्हाक पतिरूप' कुखपृत्तान सद्धा 
अगारस्मा अनगारिय पञब्बजितान य तुम्हुः एवरूपि कथ कंथेय्याथ । 
5 सन्निपतितान वो, भिक्खवे, द्वय करणीय - धम्मी' वा कथा अरिो वा 
तुण्टीभावो" ति। 


२० अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
“पिण्डपातिकस्स भिक्सुनो, 
20 अत्तभरस्स  अमज्जपोसिनो । 
देवा पिहुयन्ति तादिनी, 
नो चे सदहसिलोकनिस्सितो” ति ॥। 


९. सिष्पसुत्त 


२१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्सं आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुरखानं भिक्खून 
2 पच्छाभत्त पिण्डपातपटिककन्तान मण्डलमाठे स्चिसिन्नान स्निपतितान 


१ पटिख्प-रोऽ २ धम्मि~सी०, धम्मिया~रोऽ) २ तुष्ह० ~सो०। 


३९ २३ सिष्सुत्त ९९ 


अयमन्तराकथा उदपादि -को नु खो, आवुसो, सिप्प जानाति ? को 
कि सिप्प सिक्खि? कतर सिप्प सिप्पान अग्ग ति? 

तत्थेकच्वे एवमाहसु - “हत्थिसिप्प सिप्पान अगम्ग” ति । 
एकच्चे एवमाहसु ~ “अस्ससिप्प सिप्पान अग्ग'' ति । एकच्चे 
एवमाहसु ~ ""रथसिप्प सिप्पान अग्ग' ति । एक्च्चे एवमाहसु - 
“धनुसिप्प सिप्पान अग्ग' ति। एकच्चे एवमाहसु - “थरुसिप्प सिप्पान 
अग्ग* ति। एक्च्चँ एवमाहसु - “मुहासिप्प सिप्पान अग्ग' ति । 
एकच्चे एवमाहसु - “गणनासिप्प सिप्पान अग्ग” ति । एकच्चे एवमा- 
हसु - “सद्खानसिप्प सिप्पान अग्ग' ति। एकच्चे एवमाहसु - 'रेखा- 
सिप्प सिप्पान अग्ग* ति। एकच्चे एवमाहसु - "कावेय्यसिप्प' सिप्पान 
अग्ग' ति । एकच्चे एवमाहसु - “लोकायतसिप्प सिप्पान अग” ति । 
एकच्चे एवमाहसु - “खेत्तविज्जासिप्प ` सिप्पान अग्ग' ति । अयञ्चरदि 
तेस भिक्खून अन्तराकथा होति विप्पकता । 

अथ खो भगवा सायण्हसमय पटिसल्काना वृद्धितो येन मण्डल- 
माठो तेनुपसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा पञ्जत्ते आसनं निसीदि । निसज्ज 
खो भगवा भिक्ख्‌ आमन्तेसि - “काय नुत्थ, भिक्खवे, एतरहि कथाय 
सन्निसिन्ना, का च पन वो अन्तराकथा विप्यकता'' ति † 

“दध, भन्ते, अम्हाक पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्तान मण्डल- 
माठ सत्निसिन्नान अयमन्तराकथा उदपादि - को नु खो, भावुसो, सिप्प 
जानाति ? को कि सिप्प सिक्ख" कतर सिप्प सिप्पान अग्ग' ति 

"तत्थेकच्चे एवमाहसु ~ श्हत्थिसिप्प सिप्पान अग्ग' ति । एकच्चे 
एवमाहसु ~ अस्ससिप्प सिप्पान अग्ग'ति अय खो नो, भन्ते, 
अन्तराकथा होति विप्पकता, अथ भगवा अनुप्पत्तो' ति। 

२२ (न स्वेत, भिक्खवे, तुम्हाकं पतिरूप कुल्पृत्तान सद्धा 
अगारस्मा अनगारिय पन्बजितान य तुम्हे एवरूपि कथ कथेय्याथ । 
सन्निपतितान वो भिक्लवे द्रय करणीय - धम्मी वा कथा अरियो वा 
तुण्हीभावो'' ति । 

२३ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम' उदान 
उदानेसि - 


१ काग्यसिषप्प ~ स्या०। २ खत्त० ~ म०। 
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१०० उवानं [३ ९ २३. 


'असिप्पजीवी' लहु अत्थकामो, 
यतिच्दरियी सब्बधि विप्पसुत्तो । 
अनोकसारी अममो निरासो 
हित्वा मान एकचरो स भिक्छ'' ति॥। 


१० लोकसुत्त 


£ २४ एव मे सुत। एकं समय भगवा उरुवेलाय विहरति 
नज्जा नेरञ्जराय तीरे बोधिरुक्वमूरे पठमाभिसम्बुद्धो । तेन खो पन 
समयेन भगवा सत्ताह एकपल्छ ङ्न निसित्नो होति विस॒त्तिसुख- 
पटिसवेदी । 
अथ खो भगवा तस्स सत्ताहस्स अच्चयेन तम्हा समाधिम्हा 
0 वुदुहित्वा बुद्धचक्सुना खोक वोलोकंसि । अदहसा खो भगवा बुद्ध चक्खुना 
वोखोकेन्तो सत्तं अनेकेहि सन्तपेहि सन्तप्पमाने अनेकेहि च परिाहेहि 
परिडय्हमाने - रागजेहि पि दोसजेहि पि मोहजेहि पि । 
२५ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदनेसि - 
17 “अथ लोको सन्तापजातो, 
फस्सपरेतो रोग वदति अत्ततो । 
येन॒ येन हि मञ्बति 
ततो त होति अञ्जथा ।। 
अञ्बथाभावी भवसत्तो रोको, 
20 भवपरेतो भवमेवाभिनन्दति । 
यदभिनन्दति त भय, 
यस्स भायति त दुक्ख। 
भवविप्पहानाय खो पनिद ब्रह्मचरिय वुस्सति || 
“ध्ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा भवेन भवस्स विप्प- 
४ मोक्खमाहसु, सन्बे ते अविप्पमृत्ता भवस्मा' ति वदामि। ये वापन 
केचि समणा वा ब्राह्मणा वा विभवेन भवस्स निस्सरणमाहसु, सब्बे ते 
अनिस्सटा' भवस्मा' ति वदामि। 


१ असिप्पजीवि-सीं० २ यदभिनन्दति ~ रौ०। 


३ १० २५ | लोकसुत्त १०१ 


उपधि" हि पटिच्च दुक्खमिद सम्भोति, सब्बुपादानक्खया 
नत्थि दुकेखस्म सम्भवो। लोकमिम पस्स, पुथ्‌ अविज्ञाय परेता भूता 
भूतरता अपरिमुत्ता, यें हि केचि भवा सम्बधि सन्बत्यताय सब्बे ते 
भवा अनिच्चा दुक्खा विपरिणामधम्मा ति। 


` एवमेत यथाभूत, सम्मप्पञ्ाय पस्सतो । 5 ॐ 116 
भवतण्हा पहीयति, विभव नाभिनन्दति ॥ 
“सन्बसो तण्हान खया, 

असेसविरागनिरोधो निब्बान । 

तस्स निब्बुतस्स भिक्खुनो, 

अनुपादा पूनन्भवो न होति । 10 
अभिभूतो मारो विजितसद्खामो, 

उपच्चगा सन्बभवानि तादी ति॥ 


शभक 


नन्दवग्गो ततियो 1 
तस्सुहान 


“कम्म नन्दो यसोजो च, सारिपृत्तो च कोलितो) 
पिलिन्दो' कस्सपो पिण्डो, सिप्प लोकेन ते दसा" ति ॥ 








१ ने उपधि~-रो०। २ अनुपादाना-सीऽ। २३ पिकिन्वि-सी०। 


1१ 


% 


> 


९, मेधियवमगो 


१ मेधियसुत्त 


१ एव मे सुतं। एक समय भगवा चालिकाय विहरति 
चालिकं पञ्बते। तेन खो पन समयेन आयस्मा मेधियो भगवतो 
उपट्राको होति । अथ खो आयस्मा मेधियो येन भगवा तेनुपसङ्धमि , 
उपसङ्धमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त अद्वासि। एकमन्त ठितो 
खो आयस्मा मेधियो भगवन्त एतदवोच - “इच्छामह, भन्ते, जन्तुगाम 
पिण्डाय पविसितु' ति । 

“यस्स दानि त्व, मेधिय, कार मजञ्बसी' ति। 

अथ खो आयस्मा मेधियो पुब्बण्डसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय जन्तुगाम पिण्डाय पाविस्ि। जन्तुगामे पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्त पिण्डपातपरिक्कन्तो येन॒ किमिकाठायः नदिया तीर 
तेनुपसङ्कमि। असा खौ आयस्मा मेधियो किमिकाट्ाय नदिया तीरे 
जद्धाविहार अनुचद्धुममानो अनुविचरमानो अम्बवन पासादिक मनुञ्ज 
रमणीय । दिस्वानस्स एतदहोसि ~ “पासादिकं वतिद अम्बवन मनुञ्ज 
रमणीय । अकं वतिद कुल्पृत्तस्स पधानस्थिकस्स पधानाय । सचे म 
भगवा अनुजानेय्य, आगच्छय्याह्‌ इम अम्बवन पधानाया'” ति । 

अथ खो आयस्मा मंधियो येन भगवा तेनुपसङ्धमि, 
उपसङद्कमिप्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त 
निसिन्नो खो आयस्मा मेधियो भगवन्त एतदवोच - 

'इधाह्‌, भन्ते, पुञ्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
जन्तुगाम पिण्डाय पाविसि। जन्तुगामे पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त 
पिण्डपातपटिक्कन्तो येन॒ किमिकाठाय नदिया तीर तेनुपसद्धमि । 
अदस खो अह्‌, भन्ते, किमिकाठाय नदिया तीरे जद्भूाविहार अनुचद्धम- 


१ किमिकाछाय ~ सी, रो०। 
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अथ च पनिमेहि तीहि पापकेहि अकुसरेहि वितक्केहि अन्वासत्ता, 
सेय्यथीद ~ कामवितक्कंन, ब्यापादवितक्केन, विहिसा वितक्केन । 

अथ खो आयस्मा मेधियो सायण्हसमय पटिसल्कछाना वृद्वितो 
येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपस दमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदि । एकमन्त॒ निसिन्नो खो आयस्मा मेषियो भगवन्त 
एतदवोच - “इध म्ह, भन्ते, तस्मि अमभ्बवनें विहुरन्तस्सं येभुय्येन 
तयो पापका अकुसला वितक्का समुदाचरन्ति, सेय्यथीद ~ कामवितक्को, 
व्यापादवितक्को, विहिसावितक्को । तस्स मण्ह, भन्ते, एतदहोसि- 
अच्छरिय वत, भो, अन्भुत वत, भो । सद्धाय च वतम्हा अगारस्मा 
अनगारिय पव्बजिता। अथ च पनिमेहि तीष्ठि पापकेहि अकुसरेहि 
वितक्केहि अन्वासत्ता, सेय्यथीद ~ कामवितक्केन, व्यापादविततव्केन, 
विहिसाविततक्केन' '“ । 


२ “अपरिपक्काय, मेधिय, चेतोविमुत्तिया पञ्च धम्मा 
परिपाकाय सवत्तन्ति । कतमे पञ्च † इध, मेधिय, भिक्खु कल्याण- 
मित्तो होति कल्याणसहायो कल्याणसम्पवद्ध । अपरिपक्काय, मेधिय, 
चेतो विमुत्तिया अय पठमो धम्मो परिपाकाय सवत्तति । पून च पर, 
मेधिय, भिक्खु सीलवा होति, पातिमोक्खसवरसवृतो विहरति आचार- 
गोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्खति 
सिक्खापदेसु । अपरिपक्काय, मेधिय, चेतोविमुत्तिया अय दुतियो धम्मो 
परिपाकाय सवत्तति । पून च पर, मेधिय, भिक्खु याय कया अभि- 
सत्रेखिका चेतोचिवरणसप्पाया एकन्तनिन्बिदाय विरागाय निरोधाय 
उपसमाय अभिञ्चाय सम्बोधाय निन्बानाय सवत्तति, सेय्यथीद- अप्पि- 
चछकथा सन्तुद्टिकथा पविवेककथा अससगगकथा विरियारम्भकथा' सील- 
कथा समाधिकथा पञ्लाकथा विमुत्तिकथा विमुत्तिजाणदस्सनकथा, 
एवरूपाय कथाय निकामलाभी होति अकिच्छलाभी अकसिरखाभी | 
अपरिपाकाय, मेधिय, चेतोविमुत्तिया अय ततियो धम्मो परिपाकाय 
सवत्तति । पुन च पर, मेधिय, भिक्ु आरद्धविरियो विहुरति, 
अकुसलान धम्माने पहानाय, कुसखान धम्मान उपसम्पदाय, धामवा 
दन््परक्कमो अनिक्वित्तधुरो कूसकेसु धम्मेसु । अपरिपक्काय, 


१ सायन्हस्रमय -म०) २ वीरियारम्भकथा ~म०। ३ उप्पोद्यय ~ स्या०। 
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मेधिय, चेतोविमुत्तिया अय चतुत्थो धम्मो परिपाकाय सवत्तति । पुन 
च पर, मेधिय, भिक्खु पञ्जवा होति उदयत्थगामिनिया पञ्चाय 
समन्नागतो अरियाय निन्बेधिकाय सम्मा दुक्खक्डयगामिनिया । 
अपरिपक्काय, मेधिय, चेतोविमुत्तिया अय पञ्चमो धम्मो परिपाकाय 
सवत्तति | अपरिपक्काय, मेधिय, चेतोविमुत्तिया इमे पञ्च धम्मा 
परिपाकाय सवत्तन्ति । 

२ “कल्याण मित्तस्सेत, मेधिय, भिक्लुनो पाटिकद्ख कल्याण- 
सहायस्स कल्याणसम्पवङ्खस्स य॒ सीरुवा भविस्सति, पातिमोक्खसवर- 
सवृतो विहरिस्सति, आचारगोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, 
समादाय सिक्खिस्सति सिक्खापदेसु । कल्याण मित्तस्सेत, मेधिय, भिक्खुनो 
पाटिकड्क कल्याणसहायस्स कल्याणसम्पवङ्खस्स य याय कथा अभिसल्ले- 
खिका चेतोविवरणसप्पाया एकन्तनिल्बिदाय विरागाय निरोधाय 
उपसमाय अभिञ्वाय सम्बोधाय निन्बानाय सवत्तति, सेय्यथीद- 
अप्पिच्छकथा सन्तुदिकथा पविवेककथा अससग्गकेथा विरियारम्भकथा 
सीककथा समाधिकथा पञ्जाकथा विमुत्तिकथा विमुत्तिनाणदस्सन- 
कथा, एवरूपाय कथाय निकामखाभी भविस्सति अकिच्छराभी अकसिर- 
लाभी । कल्याणमित्तस्सेत, मेधिय, भिक्खुनो पाटिकङ्घु कल्याण- 
सहायस्स कल्याणसम्पवङ्खस्स य आरद्धविरियो विहुरिस्सति अकुसकान 
धम्मान पहानाय, कुसलान धम्मान उपसम्पदाय, थामवा दन्हूपरक्कमो 
अनिविखत्तधुरो कुसलेसु धम्मेसु। कल्याणमित्तस्सेत, मेधिय, भिक्खुनो 
पाटिक ह कल्याणसहायस्स कल्याणसस्पव द्ुस्स य पञ्जवा भविस्सति, 
उदयत्थगामिनिया पञ्जाय समन्नागतो अरियाय निब्बेधिकाय सम्मा 
दुक्खक्खयगामिनिया } 

४ "तेन च पन, मेधिय, भिक्खुना इमेसु पञ्चसु धम्मेसु 
पतिद्राय चत्तारो धम्मा उत्तरि भावेतव्बा - असुभा भावेतब्बा रागस्स 
पहानाय, मेत्ता भावेतनव्बा व्यापादस्स पहानाय, आनापानस्सति भावेतब्बा 
वितक्कुपच्छंदाय, अनिच्चसञ्जा भावेतन्बा अस्मिमानसमुग्धाताय । 
अनिच्चसञ्चिनो हि, मेधिय, अनत्तसञ्वा सण्ठाति, अनत्तसनञ्जी 
अस्मिमानसमुग्घात पापुणाति दिव धम्मे निब्बान" ति! 

५ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
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141 ` सुहा वितक्का सुखुमा वितक्का, 
अनुग्गताः मनसो उप्पिरोावा । 
एते अविद्रा मनसो वितवके, 
हुरा हुर धावति भन्तचित्तो ॥ 


“एते च विदा मनसो वितक्के, 
आतापियो सवरती सतीमा । 
अनुश्ते मनसो उपपिखावे, 
असेसमेते पजहासि बुद्धो ति।। 


२ उद्धतसुत्त 


६ एव मे सृत । एकं समय भगवा कुसिनाराय विहरति 
10 -उपवत्तने मल्लान सारवने। तेन सो पन समयेन सम्बहुलखा भवच्‌ 
भगवतो अविदूरे अरञ्जकूटिकाय विहरन्ति उद्धता उन्नरका चपला 
मुखरा विकिण्णवाचा मृद्रस्सतिनो असम्पजाना असमाहिता विन्भन्त- 
8 चित्ता पाकतिन्द्रिया । अदुसा खो भगवा ते सम्बहुरे भिवखृ अविर 
अरनञ्यकुटिकाय विहरन्ते उद्धते उश्ने चपर मुखरे विकिण्णवाष्वे 

1 मुदुस्सतिनो असम्पजाने असमाहिते विन्भन्तवित्ते पाकतिन्दरिये । 


७ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
“अरविखितेन कायेन, मिच्छादिद्विहतेन च । 
थीनमिद्धाभिभूतेन', तस॒ मारस्स गच्छति ॥ 
20 '"तस्मा रक्िितचित्तस्स, सम्मासद्धप्पगोचरो । 


सम्मादिद्विपुरेक्खारो, मत्वान उदयब्बय । 
थीनमिद्धाभिभू भिक्खु, सन्बा दुग्गतियो जहे'' ति ॥! 


१ अनुगता स्यार, रो०, म०। २ उब्बिलापा-सी०, स्या०, रो०। ३ उक्षला 
~ रो०। ४ मिच्छादिद्िगतेन -रो०। ५ भिनमिद्धाभिभतेन-म०) 
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८ एव मे सुत। एक समय भगवा कोसरेसु चारिक चरति 
महता भिक्खुसद्धन सदधि! अथ खो भगवा मग्गा ओक्कम्म येन 
अञ्जतर सुक्खमूल तेनुपसङ्मि , उपस ङ्खमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि । 
अथ खो अञ्जतरो गोपालको येन भगवा तेनुपसङ्धमि, उपसङमित्वा 
भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो त 
गोपालक भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्तेजेसि 
सम्पहसेसि । अथ खो सो गोपारुको भगवतो धम्मिया कथाय सन्द- 
स्सितो समादपितो समत्तेजितो सम्पहसिप्तो भगवन्तं एतदवोच - 
“अधिवासेतु मे, भन्ते, भगवा स्वातनाय भक्त सदधि भिक्खुसद्खना'' ति । 
अधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन । अथ खो सो गोपाटको भगवतो 
अधिवासन विदित्वा उद्रायासना भगवन्त अभिवादेत्वा पदव्खिण कत्वा 
पक्कामि। अथ खो सो गोपाटको तस्सा रत्तिया अच्चयेन सके 
निवेसने पहूत अप्पोदकपायस पटियादापेत्वा नव च सम्पि भगवतो 
काक आरोचेसि -"कारो, भन्ते, निद्वित भत्त “ ति। अथ सो भगवा 
पुञ्बण्टुसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सदधि भिक्सुसद्खन येन तस्स 
गोपालकस्स निवेसन तेनुपसङ्धमि, उपसङद्धमित्वा पञ्यत्ते आसने 
निसीदि ) अथखो सो गोपालक बुद्धप्पमुख भिक्खुस द्ध अप्पोदकपायसेन' 
नवेन च सप्पिना सहत्था सन्तप्पेसि सम्पवारेसि। अथ सो सो गोपालको 
भगवन्त ॒मृत्तावि ओनीतपत्तपाणि अञ्जतर नीच आसन गहेत्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्च खो त गोपालक भगवा धस्मिया 
कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तंजेत्वा सम्पहसेत्वा उदायासना 
पक्कामि । जथ खो अचिरपक्कन्तस्स भगवतो त गोपालक अनञ्बतरो 
पुरिसो सीमन्तरिकाय जीविता वोरोपेचि 

अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसद्धुमिसु, उपसङ्क- 
मित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त॒निसीदिसु! एकमन्त निसिन्ना 
सो ते भिक्खू भगवन्त एतदवोच्‌ ~ “येन, भन्ते, गोपालकेन अज्ज 
बुद्धप्पमुखो भिक्खुसद्धो अप्पोदकपायसेन नवेन च॒ सप्पिना सहत्था 


"गिर 


१ उप्पीदकपायासेन च - स्या०, रो०। 
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सन्तप्पितो सम्पवारितो सो किर, भन्ते, गोपाखको अञ्जतरेन पुरिसेन 
सीमन्तरिकाय जीविता पोरोपितो' ति। 
९ अयसो भगणपा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि- 
"दिसो दसियत कथिरा, मैरी वा पन वैरिन। 
मिच्छापणिहित चित्त, पापियो न ततो करे" ति। 





४ यक्खपहारसुत्त 


१० एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति वेद्ुवने 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन आयस्मा च सारिपृत्तो आयस्मा 
च महामोग्गल्लानो कपोतकन्दराय विहरन्ति! तेन खो पन समयेन 
आयस्मा सारिपृत्तो जुण्ठाय रत्तिया नवोरोपितेहि केसेहि अञ्भोकासे 
निसिश्नो होति अञ्तर समाधि समापज्जित्वा । 

तेन लो पन समयेन द्रे यक््ला सहायका उत्तराय दिसाय 
दविखण दिस गच्छन्ति केनचिदेव करणीयेन । अहससु खो ते यक्खा 
आयस्मन्त सापिपत्त जण्हाय रत्तिया निवोरोपितेहि केसेहि अन्भोक से 
निसिन्न । दिस्वान एको यवखो दुतिय यक्ख एतदवोच -““पटिभाति 
म, सम्म, इमस्स समणस्स सीसे पहार दातु" ति । एव वृत्ते, सो प्रक्खो 
त यक्ख एतदवोच -“अर, सम्म, मा ममण आसादेसि । उदारो सो. 
सम्म, समणो महिदधिको महानुभावो'' ति । 

दुतिय पिखो सो यक्खोत यक्ख एतदवोच ~ पटिभाति म, 
सम्म, इमस्स समणस्स सीसे पहार दातु" ति। दुतियपि खो सो 
यव्खो त यक्ख एतदवोच “अर, सम्म, मा' समण आसादेसि। उन्लारो 
सो, सम्म, संमणो महिदधिको महानुभावो" ति। ततियपिखो सो यक्खो तं 
यक्ख एतदवोच ~ "पटिभाति म, सम्म, इमस्स समणस्स सीसे पहार 
दातु '“ ति। ततिय पि खौसो यक्लो त यक्ख एतदबोच "अक, सम्म, 
मा समण आसादेसि। उदारो सो, सम्म, समणो महिद्धिको 
महानुभावो'' ति । 

अथ खो सो यक्लो त यक्ख अनादियित्वा भआयस्मतो साररिपृत्त- 
त्थेरस्स सीसे पहार अद्ासि। ताव महा पहारो अहस, अपि तेन 
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पहारेन सत्तरतन वा अडदरुमरतन वा नाग ओक्तादेग्य, महन्तं ॒वा 
पव्बतकूट पदाकेय्य'। अथ च पन सो यक्खो उय्हामि उय्ामी' ति 
वप्वा तत्थेव महानि रय अपतासि । 

११ अदह्‌सा खो आयस्मा सहामोगगव्लानो दिन्बेन चव्खुना 
विसुद्धेन अतिक्कन्तमान॒सकेन तेन यवखेन आयस्तो सारिपृत्तत्थेरस्स 
सीसे पहार दीयमान। दिस्वा येन जायस्मा सारिपृत्तो तेनुपसङ्खमि, 
उपसङ्कमित्वा आयस्मन्त सारिपृत्त एतदवोच -“ कच्चि ते, आवृसो, 
खमनीय, कच्चि यापनीय, कच्चि न किञ्चि दुर्रख'* ति ? 

“खमनीय मे, आवृसो मोग्गल्लान, यापनीय मे, अवुसो 
मोग्गल्खान, अपि चमे सीस थोक दुक्खं" ति । 10 

“अच्छरिय, आवुसो सारिपृत्त, अन्भृत, आवृसो सारिपृत्त । 
याव' महिदधिको आयस्मा सारिपृत्तो महानुभावो । इध ते, आवृसो 
स।रिपुत्त, अञ्वतरो यक्खो सीसे पहार अदासि। ताव महा पहारो 
अहोसि, अपि तेन पहारेन सत्तरतन वा अड्रुमरतन वा नाग ओसादे्य, 
महन्त वा ण््बतकूट पदारेय्य, अथ चं पनायस्मा सारिपृत्तो एवमाह - 
लमनीय मे, ञवृसो मोग्गल्लान, यापनीय मे, आवुसो मो^्गल्लान, 
अपि च मे मीस थोक दुक्ख'“ ति। 

“अच्छरिय, आवृसो मोग्गल्खान, अन्भृत, आवृसो मोग्गल्लान । 
याव महिद्धिको आयस्मा महामोग्गल्लानो महानुभावो यत्र हि नाम 
यक्ख परस्सिस्सति 1 मय पनेतरदहि पसुपिसाचक पि न पस्सामा' ति। 

अस्सोसि खो भगवा दिब्बाय सोतधातुया विसुद्धाय अतिक्कन्त- 
मानुसिकाय तेस उभिन्न महानागान इम एवरूप कथासल्लछाप । 

१२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 8 18६ 
उदान उदानेसि - 

“यस्स सेलृपम चित्त, ठित॒नानुपकम्पति । ० 4 
विरत्त रजनीयेसु, कोपनेय्ये न कुप्पति । 
यस्सेव भावित चित्त, कतो त दुक्खमेस्सती' ति ॥ 
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५ चागसुत्त 


१३ एवमे सुत। एक समय भगवा कोसम्बिय विहरति 
घोसितारामे । तेन खो पन समयेन भगवा आक्किण्णो विहरति भिक्खहि 
भिक्छूनीहि उपासकेहि उपासिकाहि राज्‌हि राजमहामत्तेहि ति त्थियेहि 
तित्थियसावकंहि । आकिण्णो दुक्व न फासु विहरति । अथ खो भगवतो 
एतदहोसि -“अह खो एतरहि आकिण्णो विहरामि भिक्खूहि भिक्खूनीहि 
उपासकहि उपासिकाहि राजूहि राजमहामत्तेहि तित्थियेहि तित्थिय- 
सावकंहि । आकिण्णो दक्ख न फासु विहरामि । यन्नाह एको गणस्मा 
वूपकटो वि्हरेथ्य'' ति । 

अथ खो भगवा पुन्बण्टुसमय निवासेत्ना पत्तचीवेरमादाय 
कोसम्बि पिण्डाय पाविसि। कोसम्बिय पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त 
पिण्डपातपटिक्कन्तो सामः सेनासन ससामेत्वा पत्तचीवरमादाय अना- 
मन्तेत्वा उपद्ाकं अनपलोकेत्वा भिक्खुसद्ध एको अदुतियो येन पाछि- 
लेय्यक तेन चारिक पक्कामि । अनुपृन्बेन चारिकं चरमानो येन 
पाकिलेय्यक तदवसरि। तत्र सुद भगवा पालिेय्यकं विहरति रक्खित- 
वनसण्डे भहसालमूरे । 

१४ अञ्जतरो पि खो हत्थिनागो आकिण्णो विहरति ह्थीहि 
हत्थिनीहि हत्थि कलभेहि' हस्थिच्छपेहिः । छिन्नग्णानि चेवं विणा 
खादति, ओभगगोभग्ग चस्स साखाभद्ध खादन्ति, आविरानि च पानीयानि 
पिवति, ओगाहा चस्स उत्तिण्णस्स हुत्थिनियो काय उपनिधसन्तियो 
गच्छन्ति । आर्किण्णो दुक्खे न फासु विहरति । अथ खो तस्स हृत्थिनागस्स 
एतद्हि ~ अह्‌ खो एतरहि आकिण्णो विहरामि हत्थीहि हत्थिनीहि 
हस्थिकलभेहि हत्थिच्छपेहिः छिन्नम्गानि चेव तिणानि खादामि, ओभगगो- 
भणण च मे सासाभनद्ख खादन्ति, आविरानि च पानीयानि पिवामि, 
ओगाहा च मे उत्तिण्णस्स हृत्थिनियो काय उपनिधसग्तियो गच्छन्ति, 
आकिण्णो दुक्ख न फासु विहरामि । यन्नूनाहं एको गणस्मा वृपकटी 
विहुरेय्य” ति । 

अथ खो सौ हुत्थिनागो यूथा अपक्कम्म येन पालिलेय्यकं 
रक्खितवनसण्डो भदटसालमूरु येन भगवा तेनुपसद्धमि । तत्र सुद सो 


१ हत्थिकल्टारेहि ~ रोऽ। २ हत्थिच्छापकेषि-रो०) 
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हत्थिनागो यस्मि पदेसे भगवा विहरति त पदेस अप्पहुरित' करोति, 
सोण्डाय च भगवतो पानीय परिभोजनीय उपद्रापेति । 

अथ खो भगवतो रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एव चेतसो 
परिवितक्को उदपादि -अह्‌ खो पुन्बे आकिण्णो विहासि भिक्खूहि 
भिक्खूनीहि उपासकहि उपासिकाहि राजूहि राजमहामत्तंहि तित्थियेहि 
तित्थियसावकंहि , आकिण्णो दुक्ड न फासु विहासि। सोम्हि एतरहि 
अनाकिण्णो विहरामि भिक्खूहि भिक्खुनीहि उपासकेहि उपासिकाहि 
राज्‌हि राजमहामत्तेहि तिप्थियेहि तित्थियसावकेहि, अनाकिण्णो सुखं 
फासु विहरामी'' ति । 

तस्स पि खो हत्थिनागस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि - 
“अह खो पृम्बे आकिण्णो विहासि हत्थीहि हत्थिनीहि हत्थिकलमभेहि 
हत्थिच्छापेहि, छिन्नम्गानि चेव तिणानि खादि, ओभम्गोभग्ग चमं 
साखाभद्ख खादिसु, आविलानि च पानियानि अपायि, ओगाहा चमे 
उत्तिण्णस्स हत्थिनियो काय उपनिघसन्तियो अगमसु, आकिण्णो दुक्खं 
न फासु विहासि । सोम्हि एतरहि अनाकिण्णो विहरामि हत्थीहि 
हत्थिनीहि हत्थिकलभेहि हत्थिच्छपेहि, अच्छिन्नग्गानि चेव तिणानि 
खादामि, ओभम्गोभग्ग च मे साखाभद्ख न खादन्ति, अनाविलानि च 
पानीयानि पिवामि, ओगाहा च मे उत्तिण्णस्स हत्थिनियो न कायं 
उपनिघसन्तियो गच्छन्ति, अनाकिण्णो सुख फासु विहरामी'" ति। 

१५ अथ खो भगवा अत्तनो च पविवेक विदित्वा तस्स च 
हस्थिनागस्स चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्जाय ताय वेखाय इम उदान 
उदानेसि - 

एत नागस्स नागेन, इसादन्तस्स हत्थिनो । 
समेति चित्त चित्तेन, यदेको रमती मनो" ति ॥ 





६ पिण्डोलसुत्त 


१६ एव मे सुत । एकं समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे! तेन खो पन समयेन आयस्मा पिण्डोल- 


१ 


१ अप्पहरित च -सी०। २ उपटरुपेति-सी०, स्या०, रो०। 
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११२९ उदान [४ ६९ १६- 


भारद्ाजो भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लङ्ध आमभुजित्वा उजु 
काय पणिधाय आरञ्यिको पिण्डपातिको पसुकलिको तेचीवरिको 
अप्पिच्छो सन्तुद्रौ पविवित्तो अससदो आरद्धविरियो' धृतवादो अधि- 
चित्तमनुयुत्तो । अहसा खो भगवा आयस्मन्त पिण्डोकुभारद्राज अविदूरे 
निसिन्न पल्लङ्क आभुजित्वा उलजुः काय पणिधाय आरञ्विक पिण्ड- 
पातिकं पसुकृलिक तेचीवरिकं अप्पिच्छ सन्तु पविवित्त अससद आरद्ध- 
विरिय वृतवाद अधिचित्तमनुयुत्त । 
१७ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेखछाय इम उदान 
उदानेसि - 
“अनुपवादोः अनुपघातो,' पातिमोक्खे च सवरो । 
मत्तञ्जुता च भत्तस्मि, पन्त च सयनासन । 
अधिचित्ते च आयोगो, एत बुद्धान सासन ” ति ॥ 


७ सारिपुत्तसुत्त 
१८ एव मे सूत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन सो पन समयेन आयस्मा 
सारिपुत्तो भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्ल आभुजित्वा उजु 
काय पणिधाय अप्िच्छो सन्तुदौ पविवित्तो असस आरदविरियो 
अधिचित्तमनुयुत्तो । अदसा खलो भगवा आयस्मन्त साररिपृत्त नविद्ररे 
निसिन्न पल्लद्ध आभुजित्वा उजु काय पणिधाय अप्पिच्छ सन्तु 
पतिवित्त अससदुं आरुद्धविरिय अधिचित्तमनुयु्तं । 
१९ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय बेरा इम उदान 
उदानेसि - 
“अधिचैतसो अप्पमन्जतो, 
मुनिनो मोनपथेसु सिक्तो । 
सोका न भवन्ति तादिनो, 
उपसन्तस्स सदा सतीमतो “ ति ॥ 


1 


१ आरुदवीरियो ~ म०। २ अनूपवादो ~सी०, म०। ३ अनूपवतो ~स), म०। 





अ सु दरीसुत्त ११३ 
८ सुन्दरीसुत्त 


२० एव मे सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे! तेन खो पन समयेन भगवा सक्कतो 
होति गरूकतो मानितो पूजितो अपचितो लाभी चीवरपिण्डपातसेनासन- 
निरानपच्चयभेसज्जपरिक्वारान, भिक्खुसद्खो पि सक्कतो होति गरुकतो 
मानितो पूजितो अपचितो राभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चय- 
भेसज्जपरिक्लारान, अञ्जतित्थिया पन परिब्बाजका असक्कता होन्ति 
अगस्कता अमानिता अपुजिता अनपचिता न लाभिनो चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारान । 

अथ सो ते अञ्जतित्थया परिव्बाजकाः भगवतो सक्कार 
असहमाना भिक्ुस स्स च येन सुन्दरी परिव्बाजिका तेनुपसङ्खमिसु, 
उपसङ्धमित्वा सुन्दरि परिग्बाभिक एतदवोचु - “उस्सहसि त्व, भगिनि 
नातीन अत्थ कात“ ति? 

क्याह्‌, अय्या, करोमि ? कि मया न सक्का' कातु " जीवित 
पि मे परिच्चत्त भातीन अत्थाया" ति । 

“तेन हि, भगिनि, अभिक्वण जेतवन गच्छाही'" ति। 

"एव, अय्या" ति खो सुन्दरी परिव्बाजिका तेस अञ्जतित्थियान 
परिव्बाजकान परिस्सुत्वा अभिक्वण जेतवन अगमासि । 

यदा ते अञ्जिसु अञ्मतित्थिया परिव्बाजका - "वोदिद्रा खो 
सुन्दरी परिव्बाजिका बहुजनेन अभिक्खण जेतवन गच्छती" ति, अथ 
न जीविता वोरोपेत्वा तत्थेव जेतवनस्स परिखाक्ूपे निकिखिपिप्वा' येन 
राजा पसेनदि कोसलो तेनुपसङ्खमिसु, उपसद्खमित्वा राजान पसेनदि 
कोसर एतदवो ~ "या सा, महाराज, सुन्दरी परिव्बाजिका सा नो 
न दिस्सती'” ति। 


कत्थ पनं तुम्हे आसङ्कथा'' ति 

“जेतवने, महाराजा” ति । 

“तेन हि जेतवनं विचिनथा" ति) 

अथ खो ते अञ्बतित्थिया परिव्बाजका जंतवन विचिनित्वा 


| १-१ कि मथा सक्का-स्या०, रो०। २ गच्छतीति-म०। ३ निषर्नित्वा- 
सी, स्या०, रो०। 
खु १-१५ 
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११४ उवान [४८ २०- 


यथानिक्खित्त परिखाकूपा उद्धरित्वा मञ्चक आरोपेत्वा सावत्थि 
पवेसेत्वा रथियाय रथिय सि द्भाटकंन सिद्धाटक उपसङ्धमित्वा मनुस्से 
उचज्क्ञापेसु - 

"“पस्सथाय्या समणान सक्यपुत्तियान कम्म । अलज्जिनो इमे 
समणा सक्यपृत्तिया दुस्सीखा पापवम्मा मुसावादिनो अब्रह्मचारिनो । 
इमे हि नाम धम्मचारिनो समचारिनो ब्रह्मचारिनो सच्चवादिनो 
सीलवन्तो कल्याणधम्मा पटिजानिस्सन्ति। नत्थि इमेस सामञ्ञ, 
नत्थि इमेस ब्रह्मञ्व । नदं इमेस सामञ्ज, नदर इमेस ब्रह्मञ्ज । कुतो 
इमेस सामजञ्ज, कुतो इमेस ब्रह्मञ्ज । अपगता इमे सामञ्जा, अपगता 
इमे ब्रह्मञ्जा । कथ हि नाम पुरिसो पुरिसकिच्च करिप्वा इत्थि जीविता 
वोरोपेस्सती'* ति । 


२१ तेन खो पन समयेन सावत्थिय मनुस्सा भिक्खू दिस्वा 
असम्भाहु फरुसाहि वाचाहि अक्कोसन्ति परिभासन्ति रोसन्ति 
विहेसन्ति- 

'“अलज्जिनो इमे समणा सक्यपृत्तिया दुस्सीखा पापधस्मा 
मुसावादिनो अब्रह्मचारिनो पे० कथ हि नाम पुरिसो पुरिसकिच्च 
करित्वा इत्थि जीविता वोरोपेस्सती' ति । 


अथ खो सम्बहुला भिक्खू पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसिसु। सावबत्थिय पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भगवा तेनुपसङ्धमिसु, उपसद 
मित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्ते निसीदिसु। एकमन्त निसिघ्ना 
सो ते भिक्ख्‌ भगवन्त एतदवोचु - “एतरहि, भन्ते, सावत्थिय मनुस्सा 
भिक्खू दिस्वा असब्भाहि फरुसाहि वाचाहि अक्कोसन्ति परिभासन्ति 
रोसन्ति विहसन्ति ~ 'अकल्जिनो इमे समणा सक्यपुत्तिया दुस्सीका 
पापधम्मा मुसावादिनो अब्रह्यचारिनो कंथ हि नाम पुरिसो पूरिसर्कि्चं 
करित्वा इत्थि जीविता वोरोपेस्सती' "“ ति'। 


““तेसो, भिक्खवे, सहो चिर भविस्सति सत्ताहुमेव भविस्सति । 
सत्ताहस्स अच्चयेन अन्तरधायिस्सति । तेन हि, भिक्खवे, ये मनुस्सा 
भिक्खू दिस्वा असन्भाहि फरुसाहि वाचाहि अक्कोमन्ति परिभासन्ति 
रोसन्ति विहसन्ति ते तुम्हे इमाय गाथाय पटिचोदेथ - 


४८ २२] सुदरीसुत्त ११५ 


“अभूतवादी निरय उपेति, 
यो वा'पिकत्वान करोमि चाह्‌। 
उभो पि ते पेच्च समा भवन्ति, 
तिहीनकम्मा मनुजा परत्था'' ति ॥ 
अथ खो ते भिक्खू भगवतो सन्तिकं इम गाथ परियापुणित्वा 
ये मनुस्सा भिक्खू दिस्वा असन्भाहि फरुसाहि वाचाहि अक्कोसन्ति 
परिभासन्ति रोसन्ति विहसन्ति ते इमाय गाथाय पटिचोदेन्ति - 
“अभूतवादी निरय उपेति, 
योवापि क्त्वा न करोमि चाह्‌। 
उभो पि ते पेच्च समा भवन्ति, 
निहीनकम्मा मनुजा परत्था' ति ॥ 
मनुस्सान एतदहोसि -“अकारका इमे समणा सक्यपुत्तिया । 
नयिमेहि कत । सपन्तिमे समणा सक्यपुत्तिया'' ति । नेव सो सदो चिर 
अहोसि । सत्ताहमेव अहोसि । सत्ताहस्स अच्चयेन अन्तरधायि । 
अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु, उपसङ्धु- 
मित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ना खो 
ते भिक्खू भगवतो एतदवोचु - 
अच्छरिय, भन्ते, अब्भुत, भन्ते । याव सुभासित चिद भन्ते 
भगवता - नसो, भिक्खवे, सहो चिर भविस्सति। सत्ताहमेव 
भविस्सति । सत्ताहस्स अन्वयेन अन्तरधायिस्सती' ति । अन्तरहितो 
सो, भन्ते, सदो" ति । 
२२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेखाय इम उदान 
उदानेसि - 
ˆ तुदन्ति वाचाय जना असञ्जता, 
सरेहि सद्खामगत व कुञ्जर । 
सुत्वान वाक्य फर्स उदीरितः, 
अधिवासये भिक्खु अदुदुचित्तो' ति ॥ 


१ चा-सी०, रोऽ। २ परेहि-सी०, रो०। 
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११६ उवा [४९ २३- 
९ उपसेनसुत्त 


२३ एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति वेदवने 
कलन्दकनिवापे । अथ खो आयस्मतो उपसेनस्स व ज्खन्तपुत्तस्स रहोगतस्स 
पटिसल्टीनस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि - "लाभा वत मे, 
सुलद्ध वत मे, सत्था च मे भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो, स्वाक्लाते 

५ चर्हि भेम्मविनये अगारस्मा अनगारिय पञ्बजितो, सब्रह्मचारिनो च 
मे सीलवन्तो कल्याणधम्मा, सीलसु चम्हि परिपूरकारी, सुसमाहितो 
चम्हि एकम्गचित्तो, अरहा चम्हि खीणासवो, महिदधिको चम्ि 
महानुभावो । भदक मे जीवित, भटक मरण'* ति । 

२४ अथ खो भगवा आयस्मतो उपसेनस्स वद्खन्तपुत्तस्स चेतसा 

10 चेतोपरिवितक्कमञ्ञाय ताय वेलाय इम उदान उदानेसि - 

य जीवित न तपति, मरणन्ते न सोचति । 

स वे दिद्रुपदो धीरो, सोकमचज्छो न सोचति॥ 
“उच्छिलभवतण्हस्स, सन्तचित्तस्स भिक्खुनो । 

विक्वीणो जातिससारो, नत्थि तस्स पुनन्भवो' ति 1, 





१० सारिपुत्तञउपसमसुत्त 


6 २५ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा 
सारिपत्तो भगवतो अविदूरे निसिघ्नो होति पल्छद्ध आभुजित्वा उल्‌ 
काय पणिधाय अत्तनो उपसम पच्चवेक्खमानो । 

अहसा खो भगवा आयस्मन्त सारिपृत्तं अविदूरे निसिन्न 

2 प्रट्लद्धु आभुलित्वा उजु काय पणिधाय अत्तनो उपसम पच्च 

वेक्वमान । 


२६ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 
"उपसन्तसन्तचित्तस्स, नेत्तिच्छिन्नस्सं भिक्खुनो । 
रः विक्खीणो जातिससारो, मत्तो सो मारबन्धना'' ति।। 
मेधियवगगो चतुत्थो । ` 


१० २६ सारिपुकत्तउपसमसुत्त ११७ 
तस्सुहान 


मेधियो उद्रता गोपालो, यक्खो' नागेन पञ्चम । 
पिण्डोलो सारिपृत्तो च, सुन्दरी भवति अटरुम । 
उपसेनो वद्धन्तपृत्तो, सारिपुत्तो च ते दसा ति। 








१ नुण्हा- सी०ः स्या०, रो०। 


0 


# 0 
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20 


५, सोणवगगो 


१ पियतरसुत्त 


१ एव'मे' सृत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि 
कोसलो मल्लिकाय देविया सदधि उपरिपासादवरगतो होति । अथ खो 
राजा पसेनदि कोसलो मल्किकं देवि एतदवोच - "अस्थि नुखोते, 
मल्लिके, कोचञ्मो अत्तना पियतरो' ति † 

नस्थि खो मे, महाराज, कोचञ्लो अत्तना पियतरो । तुय 
पन, महाराज, अत्थजञ्जो कोचि अत्तना पियतरो" ति ? "मय्हपि खो, 
मल्लिके, नत्थञ्मो कोचि अत्तना पियतरो' ति । 

अथ खो राजा पसेनदि कोसलो पासादा ओरोहित्वा येन भगवा 
तेनुपसङ्मि, उपसङ्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिन्नो खो राजा पसेनदि कोसलो भगवन्त एतदतोच - 

"'इधाह, भन्ते, मरिक्काय देविया सदधि उपरिपासादवरगतो 
मटि्लिकं देवि एतदवोच ~ अत्थि नु खो ते, मल्किके, कोचञ्यो अत्तना 
पियतरो' ति 7? एव वृत्ते, मल्खिका देवी म एतदवोच' ~ त्थि खो मे, 
महाराज, कोचञ्जो अत्तना पियतरो। तुष्ट पन, महाराज, अत्थञ्जो 
कोचि अत्तना पियतरोः ति? एव वृत्ते, अह भन्ते, मलिलकं देवि 
एतदव ~ मय्ह पि खो, मल्लिके, नत्थञ्जो कोचि अत्तना 
पियतरो' '' ति। 


२ अथ खो भगवा एतमत्थ चिदित्वा ताय केकाय इम उदान 
उदानेसि - 


ˆ सन्बा दिसा अनुपरिगम्म चेतसा, 
नेवञ््रगा पियतरमत्तना क्वचि । 


१ पवम्मे ~ स्या०। 


५३ ५] सुष्पबुदकुदयुत्त ११९ 


एव पियो पुथु अत्ता परेस, 
तस्मा न॒ हिस परमत्तकामो' ति॥ 


२ अप्पायुकयुत्त 

२ एव मं सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो आयस्मा आनन्दो सायण्हसमय' 
पटिसल्लाना वृद्ितो येन भगवा तेनुपसङ्धमि , उपसङ्धुमित्वा भगवन्त 
अभिवादेत्वा एकमन्त॒निसीदि। एकमन्त निसिच्लो खो आयस्मा 
आनन्दो भगवन्तं एतदवोच - "अच्छरिय, भन्ते, अब्भुत, भन्ते, याव 
अप्पायुका हि, भन्ते, भगवतो माता अहोसि, सत्ताहजाते भगवति 
भगवतो माता कालमकासि, तुसित काय उपपज्जी'' ति । 

एवमेत, आनन्द', अप्पयुका ति, अनन्द, बोधिसत्तमातरो 
होन्ति । सत्ताहजातेसु बोधिसत्तेसु बोधिसत्तमातरो काक करोन्ति, 
तुसित काय उपपज्जन्ती'' ति । 

४ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 

“ये कंचि भूता भविस्सन्तिये वापि, 

सन्बे गमिस्सन्ति पहाय देहु । 

त सञ्बजानि कुसखो विदित्वा, 

आतापियो ब्रह्याचरिय चरेय्या” ति॥ 


२ सृप्पवुद्धकुद्िसुत्त 
५ एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहं विहरति वेयुवनें 


5 134 


& 48 


कङन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन राजगहे सुप्पबुद्धो नाम कुरी अहोसि' % 


मनुस्सदलिहौ मनुस्सकपणो मनुस्सवराको। तेन खो पन समयेन 

भगवा महतिया परिसाय परिवृतो धम्म देसेन्तो निसिन्नो होति । 
अटसा खो सुप्पबृद्धो कुटी त महाजनकाय दूरतो व सन्निपतित्। 

दिस्वानस्स एतदहोसि ~ "निष्ससय खो एत्थ किञ्चि खादनीय' वा 


१ सायन्ह०° -म०। २-२ एवमेत आन द एवमेत अनन्द - स्या०। ३ खादनिय 
~~ रो०। 
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भोजनीय वा भाजीयति'। यस्ूनाह येन सो महाजनकायो तेनुपसङ्ख- 
मेय्य । अप्पेव नामेत्थ किञ््वि खादनीय वा भोजनीय वा रुभेय्य'' ति ! 

अथ खो सुप्पबद्धो कृद येन सो महाजनकायो तेनुपसङ्खमि । 
अहसा खो सुप्पबुद्धो कृद भगवन्त महतिया परिसाय परिवृत धम्म 
देसेन्त निसिच्च । दिस्वानस्स एतदहोसि - “न खो एत्थ किञ्चि खाद- 
नीय वा भोजनीय वा भाजीयति। समणो अय गोतमो परिसति धम्म 
देसेति । यन्नूनाह पि धम्म सुणेथ्य'' ति! तत्थेव एकमन्त निसीदि - "अह्‌ 
पि धम्म सोस्सामी ति। 

अथ खो भगवा सञ्बाव त परिस चेतसा चेतो परिच्च मनसा- 
कासि “कोनु खो इध भन्बो धम्म विञ्चातु' ति" अहसाखो भगवा 
सुप्पबुद्ध॒ कुट्ट तस्स परिसाय निसिन्न। दिस्वानस्सं एतदहोसि - 
अय खो इध भन्नो धम्म विञ्ातु"' ति । सुप्पवुद्ध कुट आरन्भ आनुपुल्बि 
केथ' कथेसि, सेय्यथीद - दानकथ सीरकथ सग्गकथ , कामान आदीनव 
ओकार सङद्धिरस, नेक्खम्मे च आनिसस पकासेसि। यदा भगवा 
अञ्लासि सुप्पबृद्ध कूदि कल्लचित्त मुदुचित्त विनीवरणचित्त उदग्ग- 
चित्त पसन्नचित्त, अथ या बुद्धान सामुक्कसिका धम्मदेसना त 
पकासेसि ~ दुक्ख, समुदय, निरोध, मग्ग । सेय्यथापि नाम सुद्ध वत्थ 
अपगतकाठक' सम्मदेव रजन पटिग्गण्हेय्य, एवमेव सुप्पवुद्धस्स 
कुद्विस्स तस्मि येव आसने विरज वीतम धम्मचक्खु उदपादि - 
"य किञ्चि समुदयधम्म सब्ब त निरोधधम्म"' ति । 

अथ खो सुप्पबुद्धो कुटी दिदुधम्मो पत्तधम्मो विदितधम्मी 
परियोगान्ह्धम्मो तिण्णविचिकिच्छो विगतकथद्धथो वेसारज्ञप्पत्तो 
अपरप्पच्चयो सत्थुसासने उदायासना येन भगवा तेनुपसद्धमि, उप- 
सङ्खमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त॒निसीदि। एकमन्त 
निसिं्नो खो सुष्पबुद्धो कदी भगवन्त एतदवीच ~ अभिक्कन्त, भन्ते, 
अभिक्कत, भन्ते । सय्यथापि, भन्ते, निक्कूञ्जित वा उक्कुज्जेम्य, 
पटिच्छन्न घा विवरेय्य, मृब्हस्स वा मग्ग ञाचिक्खेय्य, अन्धकारे वा 
तेरुपज्जोत धारेय्य - चक्सुमन्तो रूपानि दनेखन्ती ति, एवमेवे भगवता 


१ भाजीयिस्सति-सी०, भाजियति ~ रो०। २-२ अनुपून्बि कथ ~ म०, अनुपु- 
न्बिकथ ~ स्या०, रो०। ३ सेय्ययथिद्र -म०। ४ अपगतकारेकं -सी०, रोऽ । 


२ सदः त 


५३६ सुप्पनुद्धकुष्टिसुत्त १२१ 


अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो एसाह्‌, भन्ते, भगवन्त सरण 
गच्छामि धम्म च भिक्खुसद्ध च। उपासक म भगवा धारेतु अज्जतग्गे 
पाणपेत सरण गत" ति । 

अथ खो सुप्पवृद्धो कुटी भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो 
समादपितो समुत्तेजितो सम्पहसितो भगवतो भासित अभिनन्दित्वा 
अनुमोदित्वा उद्रायासना भगवन्त अभिवादेत्वा पदकन्खिण कत्वा 
पक्कामि। अथ खो अचिरपक्कन्त सुप्पबुद्ध कुट्ट गावी तरूणव्च्छा 
अधिपतित्वा जीविता वोरोपेसि 

अथ खो सम्बहुखा भिक्खू येन भगवा तेनुपसदङ्कमिसु, 
उपसङ्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु। एकमन्त 
निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्त एतदवोचु - "यो सो, भन्ते, सुप्पबुद्धो 
नाम कुटी भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो समृत्तंजितो 
सम्पहसितो सो कालङ्खतो 1 तस्स का गति, को अभिसम्परायो' ति " 

पण्डितो, भिक्ववे, सुप्पबुद्धो कुरी, पच्चपादि धम्मस्सा- 
नुधम्म, न चम धम्माधिकरण विहुसेसि । सुप्पबुद्धो, भिक्वे, कदी 
तिण्ण सयोजनान परिक्छया सोतापन्नो अविनिपातधम्मो नियतो 
सम्बोधिपरायणो' ति। 

एव वृत्ते, अजञ्बतरो भिक्खु भगवन्त एतदवोच - को नु खो, 
भन्ते, हेतु, को पच्चयो येन सुप्पवुद्धो कूदी अहोसि मनुस्सदछ्िदो 
मनुस्सकपणो मनुस्सवराको' ति † 


६ ““भूतपुक्ब, भिक्ववे, सुप्पबृद्धो कुटरी इमस्मि येव राजगहे 
सोद्विपत्तो अहोसि । सो उय्यानभूमि निय्यन्तो अदूस' तगरसिखि 
पच्चेकबुद्ध॒ नगर पिण्डाय पविसन्त । दिस्वानस्स एतदहोसि- 
क्वाय कृद कुद्विचीवरेन विचरती ति ? निट्टुभित्वा अपसब्यतोः 
करित्वा पक्कामि । सो तस्स कम्मस्स विपाकेन बहूनि वस्ससतानि 
बहूनि वस्ससहस्सानि बहूनि वस्ससतसहस्सानि निरये पच्ित्थ । 
तस्सेव इमस्स विपाकावसेसेन इमस्मि येव राजगहे कटी अहोसि 
मनुस्सदलिदो मनुस्सकपणो मनुस्सवराको । सो तथागतप्पवेदित 


१ काख्कतो -सीऽ। २ मनुस्सदचदिहो -सीऽ। ३ अद्धसा-रोऽ। ४ अपव्या 
मतो ~ स्या०। 
सु° १-१६ 
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घम्मविनय आगम्म सद्ध समादियि सीर समादियि सुतं समादियि 
नाग समादियि पञ्ज समादियि । सो तथागतप्पवेदित धम्मविनय 
आगस्म सद्ध समादियित्वा सीर समादियित्वा सुत समादियित्वा चाग 
समादियित्वा पञ्ज समादियित्वा कायस्स भेदा पर मरणा सुगति 
सग्ग रोकं उपपन्नो देवान तावतिसान सहव्यत । सो तत्थ अञ्ज 
देवे अतिरोचति वेण्णेन चेव यससा चा ति, 
७ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 

उदानेसि - 

“भ्वक्ख॒मा विस्षमानीव, विज्जमाने परक्कमे । 

पण्डितो जीवलोकस्मि, पापानि परिवज्जये" ति ॥ 


४ कुमारकसुत्त 


८ एव मे सुत । एके समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकेस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला कुमारका 
अन्तरा च सावत्थि अन्तरा च जेतवन मच्छकें बाधेन्ति । 

अथ खो भगवा पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
सावत्थि पिण्डाय पाचिसि । अद्सा खो भगवा ते सम्बहुरे कुमारक 

अन्तरा च सावत्थि अन्तरा च जेतवन मच्छकं बाधेन्ते । दिस्वान 
येन ते कुमारका तेनुपद्धमि, उपसङ्कमित्वा ते कुमारकं एतदवोच - 
“मायथ वो" तुम्ह' कूमारका दुक्खस्स, अपिय वो दुक्ख' ति ? 
एव, भन्ते, भायाम मय, भन्ते, दुक्खस्त, अप्पिय नो 
दुक्खं" ति । 

९ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेराय इम उदान 
उदानेसि - 

“सचे भायथ दुक्लस्स, सचे वो दुक्छमप्पिय । 

माकत्थ पापकं कम्म, आवि वा यदि वा र्हो। 

“सचे च पापकं कस्म, करिस्सथं करोथ वा । 

न वो दुक्खा पमुत्यत्थिः, उपेच्च॑ पि' पलायत" ति । 


नानकार 





१-१ तुम्हे -सी०। २ मृत्यत्थि-रोऽ०। ३ उप॑च्चापि-रो०। 


५५ १०] उपोसथसुतत १२३ 
५ उपोसंथसुत्त 


१० एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
पुञ्बारामे मिगारमातुपासादे । तेन सखो पन समयेन भगवा तदहूु- 
पोसथे भिक्खुसद् परिवृतो निसिन्नो होति । 

अथ खो यस्मा आनन्दो अभिक्कन्पाय रत्तिया, निक्खन्ते पठमे 
यामे, उद्ायासना एकस उत्तरासद्घ' करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि 
पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच - “अभिक्कन्ता, भन्ते रत्ति, निक्खन्तो 
पठमो यामो, चिरनिसिन्नो भिक्खुसद्भो, उहिसतु, भन्ते, भगवा 
भिक्खून पातिमोक्व '* ति । एव वृत्ते, भगवा तुण्ही अहोसि । 

दुतिय पि खो आयस्मा आनन्दो अभिक्कन्ताय रत्तिया, 
निक्वन्ते मज्क्षिमे यामे, उद्ायासना एकस उत्तरासद्ध॒ करित्वा येन 
भगवा तेनञ्जछि पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच - अभिक्कन्ता, 

न्ते, रत्ति , निक्वन्तो मज्ज्िमो यामो, चिरनिसिन्नो भिक्वुसद्लो , 
उदहिसतु, भन्ते, भगवा भिक्खून पातिमोक्ख"' ति । दुतिय पि खो 
भगवा तुण्टी अहोसि । 

ततिय पि खो आयस्मा आनन्दो अभिक्कन्ताय रत्तिया, 
निक्न्ते पच्छिमे यामे, उद्धस्ते' अरणे, नन्दिमुखिया रत्तिया उद्रायासना 
एकस उत्तरासद्ध करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा भगवन्त 
एतदवोच ~ अभिक्कन्ता, भन्ते, रत्ति , निक्न्तो पच्छिमो यामो , उद्धस्तो 
अरुणो , नन्दिमुखी रत्ति, चिरनिसिन्नो भिक्खुस द्खो, उदिसतु, भन्ते, 
भगवा भिक्खून पातिमोक्ख'' ति । 

अपरिसृद्धा, आनन्द, परिसा" ति । 

अथ खो आयस्मतो महामोग्गल्छानस्स एतदहोसि - “क नु 
खो भगवा पुग्गर सन्धाय एवमाह ~ अपरिसृद्धा, आनन्द, परिसा 
ति ? अथ खो आयस्मा महामोग्गल्लानो सन्बावन्त भिक्खुस दघ चेतसा 
चेतो परिच्च मनसाकासि। अदसा खो यस्मा महामोग्गल्लानो त 
पूरगक दुस्सीक पापधम्म असुचि सद्ुस्सरसमाचार पटिच्छक्चकम्मन्त 
असमण समणपरटिञ्ज अब्रह्मचारि ब्रह्मचारिपटिञ्ज अन्तोपूति अवस्सुत 
कसम्बुजात मज्ज भिक्ख॒सद्खस्स निसिन्न | दिस्वान उदायासना येन 
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सो पुग्गखो तेनुप्द्धमि, उपसद्धुमित्वा त पुण एतद वोच - "उद्रहि, 
आवुसो, दिद्रोसि भगवता, नत्थि ते भिवखूहि सदधि सवासो" ति, 
एव" वृत्ते , सो पुग्गखो तुण्ही अहोसि । 
दुतिय पि खो आयस्मा महामोग्गल्लानो त पृम्गक एतदवोच 
- “उद्रहि, आवुमो, दिद्रौसि भगवता, नत्व ते भिक्ूहि सदधि सवासो" 
ति। दूतिय पियो पेऽ ततियपिखो सो पुग्गलो तुण्डी अहोसि। 
अथ खो आयस्मा महामोग्गल्छानो त पुग्गल बाहाय गहेत्वा 
बहिद्रारकोदुका निक्ामेत्वा सूचिघटिक दत्वा येन भगवा तेनुपसङ्खमि, 
उपसद्कमित्वा भगवन्त एतदवोच - निक्ामितो, भन्ते, सो पुश्गखो 
मया। परिसुद्धा परिसा । उदिसतु, भन्ते, भगवा भिक्खून पातिमोक्ख"” ति । 
अच्छरिय, मोग्गल्लान, अब्भुत, मोग्गत्लान । याव बाहा- 
गहणा पि नाम सो मोघपुरिसो आगमेस्सती"' ति! 
अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि - ˆ न दानाह्‌, भिक्खवे, इतो 
पर उपोसथ करिस्सामि, पातिमोक्खं उदिसिस्सामि। तुम्हेव दानि, 
भिक्छवे, इतो पर उपोसथ करेप्याथ, पातिमोक्ड ॒ उद्िसेय्याथ । 
अद्रानमेत, भिक्खवे, अनवकासो य तथागतो अपरिसुद्धाय परिसाय 
उपोसथ करेय्य, पातिमोक्ख उदिसेय्य । 
११ “अद्म, भिक्लवे, महासमुदे अच्छरिया अन्भूता भम्मा, 
ये दिस्वा दिस्वा असुरा महासमुहे अभिरमन्ति । कतमे अदु ? 
“महासमुहो, भिक्खवे, अनुपुम्बनिन्नो अनुपुग्बपोणो अनुपुन्ब- 
प्भारो, न आयतकेनेव पपातो। य पि भिक्खवे, महासमुहो 
अनुपुन्बनिन्लो अनुपुन्बपोणो अनुपुब्बपन्भारो न आयतकेनेव' पपातो , 
अय, भिक्सवे, महासमुहे पठमो अच्छरियो अन्भुतो धम्मो, य दिस्वा 
दिस्वा असुरा महासमुह अभिरमन्ति । 
(पुन च पर भिक्छवे, महासमुहो ठितधम्मो बेरु नातिवत्तति । 
य पि, भिक्खवे, महासमुदो सितिधम्मो वेर नातिवत्तति , अय, भिक्खवे, 
महासमुहे दुतियो अच्छरियो अब्भुतो धम्मो, य दिस्वा दिस्वा 
असुरा महासमदे अभिरमन्ति । 
“पुन च पर, भिक्लवे, महासमुहो न मतेन कूणपेन सवस्ति । 


१-१ अथ खो-सी०, रोऽ । २ सी०, स्याऽ पोल्थकेखु नत्थिः। ३ सयम्मि सम्बध्य । 
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य होति महासमुह मत कुणप त खिप्पमेव' तीर वाहेति, थल उस्सारेति । 
य पि, भिक्खवे, महासमुहयो न मतेन कुणपेन सवसति, य होति 
महासमृदे मत कुणप त खिप्पमेव तीर वाहेति थर उस्सारेति, अय, 
भिक्खवे, महासमुहे ततियो अच्छरियो अन्भुतो धम्मो, य दिस्वा दिस्वा 
असुरा महासमुदे अभिरमन्ति | 

"पुन च पर, भिक्खवे, या काचि महानदियो, सेय्यथीद -गङ्खा 
यमुना अचिरवती सरभू मही, ता महासमुह्‌ पत्वा जहन्ति पुरिमानि 
नामगोत्तानि, भमहासमुहौ' त्वेव सदह गच्छन्ति। य पि, भिक्वे, 
या काचि महानदियो, सेय्यथीद - गद्धा यमुना अचिरवती सरभू्‌ मही 
ता महासमुह्‌ पत्वा जहन्ति पुरिमानि नामगोत्तानि, महासमुद्र त्वेव 
सध गच्छन्ति, अय", भिक्खवे, महासमुदे चतुत्थो अच्छरियो अन्भुतो' 
धम्मो", य ॒दिस्वा दिस्वा असुरा महासमुह अभिरमन्ति । 

“पुन च पर, भिक्खवे, या च लोके सवन्तियो महासमुह्‌ अप्पेन्ति, 
या च अन्तलिक्खा धारा पपतन्ति, न तेन महासमुदस्स ऊनत्त वा 
पुरत्त वा पञ्चायति । य पि, भिक्खवे, या च लोके सवन्तियो महासमुह 
अप्पेन्ति, या च अन्तलिक्खा धारा पपतन्ति, न तेन महासम्मुदस्स ऊनत्त 
वा पूरत्त वा पञ्जायति, अय, भिक्वे, महासमुह पञ्चमो अच्छरियो 
अन्भुतो धम्मो, य दिस्वा दिस्वा असुरा महासमुहे अभिरमन्ति। 

पुन च पर, भिक्खवे, महासमुदहौ एकरसो सोणरसो । यपि, 
भिक्खवे, महासमुहो एकरसो लोणरसो , अय, भिक्खवे, महासमुहे छदो 
अच्छरियो अन्भुतो धम्मो, य दिस्वा दिस्वा असुरा महासमुहे अभिरमन्ति। 

“पुन च पर, भिक्खवे, महासमुद्ये बहुरतनो अनेकरतनो । 
तत्निमानि रतनानि, सेय्यथीद - मुत्ता मणि वेद्ुरियो सहलो सिरा 
पवाढ८* रजत जातरूप खोषहितद्लो* मसारगल्ल- । य पि, भिक्खवे, 
महासमुहौ बहु रतनो अनेकरतनो, तत्रिमानि रतनानि, सेय्यथीद - मुत्ता 
मणि वेद्धुरियो सह्भो सिला पवाठ रजत जातरूप ोहितद्ञो मसारगल्ल , 
अय, भिक्खवे, महासमुहे सत्तमो अच्छरियो अन्भूतो धम्मो, य दिस्वा 
दिस्वा असुरा महासमुहे अभिरमन्ति । 


१ िप्पञ्ञेव-सी०। २ सेय्यथिदं-म०) ३ पत्ता-स्या०, रोऽ} ४ अय 
पि-सी०, रोऽ) ५-५ अन्मृतम्मो -सी०। ६ पवाक ~ रो०। ७ रोहितद्धुो ~सी०, 
रोऽ। ८ मसारगत्छो ~ रो०। 
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“पुन च पर, भिवखवे, महासमुहौ महत भूतान आवासो । 
तत्रिमे भूता - तिमि तिमिद्धलो तिमितिमिद्खरो असुरा नागा गन्वञ्बा । 
सन्ति महासमुहे योजनसतिका पि अत्तभावा, द्वियोजनसतिका पि 
अत्तभावा, तियोजनसतिका पि अत्तभावा, चतुयोजनसतिका पि 
अत्तभावा, पञ्चथोजनसतिका पि अत्तभावा। य पि, भिक्खवे, महासमुहौ 
महत भूतान आवासो, तत्रिमे भूता - तिमि तिमिङ्खलखो तिमितिमिद्खलो 
अस॒रा नागा गन्धन्बा, सन्ति महासमुहे योजनसतिका पि अत्तभावा 
द्वियोजनसतिका पि अत्तभावा पे० पञ्चयोजनसतिका पि अत्तभावा, 
अय, भिक्खवे महासमुहे अद्ुमो अच्छरियौ अन्भूतो धम्मो, य दिस्वा 
दिस्वा असुरा महासमुहे अभिरमन्ति। 

"इमे खो, भिव्खवे, महासमुद अद्र अच्छरिया अब्मृता धम्मा ये 
दिस्वा दिस्वा असुरा महासमुर्‌े अभिरमन्ति । 

१२ “एवमेव खो, भिक्खवे, इमस्मि धम्मविनये अद्र अच्छरिया 
अन्भुता धम्मा, ये दिस्वा दिस्वा भिक्ख इमस्मि धम्मविनये अभि- 
रमन्ति । कतमे अदु ? 

(सय्यथापि, भिक्खवे, महासमुहौ अनुपुब्बनिन्नो अनुपुब्बपोणो 
अनुपुब्बपब्भारो, न आयतकेनेव पपातो, एवमेव खो, भिक्वे, इमस्मि 
धम्मविनये अनुपुन्बसिक्ला अनुपुब्बकिरिया अनुपुब्बपटिपदा, न आय- 
तकेनेव अञ्जापदिवेधो । य पि, भिक्खवे, इमस्मि धम्भविनये 
अनुपुम्बसिक्डा अनुपुब्बकिरिया अनुपुम्बपटिपदा, न आयतकेनेव 
अञ्जापटिकेधो, अय, भिक्खवे, इमस्मि धम्मविनये पठमो अच्छरियो 
अञ्भूतो धम्मो, य दिस्वा दिस्वा भिक्खू हमस्मि धम्मविनये अभिरमन्ति। 

“सय्यथापि, भिक्लवे, महासमुह्यो ठितिधम्मो वेरु नातिवत्तति' 
एवमेव खो, भिक्खवे, य मया सावकान सिक्खापदं पञ्त्त तं मम 
सावका जीवितहेतु पि नातिक्कमन्ति। य पि, भिक्लवे, मया साव- 
कने सिक्खापद पञ्जत्त तं मम सावका जीवितहेतु पि नातिक्कमन्ति, 
अथय, भिक्लवे, इमरिमि धम्मविनये दुतियो अच्छरियो अन्भूतो धम्म, 
य दिस्वा दिस्वा भिक्खू इमस्मि धम्मविनये अभिरमन्ति । 

सय्यथापि, भिक्छवे, महासमृदो न मतेन कुणपेन सव्रसति, 


१ तिमिरपिङ्खली--सी०, यो०। 
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य होति महासमुषै मत कुणप त खिप्पमेव तीर वाहेति, थर उस्सारेति, 
एवमेव खो, भिव्खवे, यो सो पृम्गलो दुस्सीखो पापधम्मो असुचि 
सद्खस्सरसमाचारो पटिच्छन्नकम्मन्तो अस्समणो समणपटिञ्मो अब्रह्य- 
चारी ब्रह्मचारिपटिञ्मो अन्तोपूति अवस्सृतो कसम्बृजातो, न तेन 
सद्धो सवसति, अथ खो न खिप्पमेव सचिपतित्वा उक्खिपति । 
किञ्चापिसो होति मज्से भिक्ुसद्खस्स निसिन्नो, अथ खो सो 
आरका व सद्भुम्हा, सङ्घो च तेन।य पि, भिक्खवे, यो सो पुग्गलो 
दुस्सीलो पापधम्मो असुचि सङ्खस्सरसमाचारो पटिच्छघ्चकम्मन्तो 
अस्समणो समणपटिञ्ो अब्रह्मचारी ब्रह्यचारिपटिञ्चौ अन्तोपूति 
अवस्सुतो कसम्बृजातो, न तेन सद्खो सवसति, खिप्पमेव न सन्नि 
पतित्वा उविखपति, किञ्चापि सो होति मञ््े भिवखुसद्खस्स 
निसिन्नो, अथ खो सो आरका व सद्धम्हा, सद्खो च तेन, अय, 
भिक्खवे, इमस्मि धम्मविनये ततियो अच्छरियो अन्भुतो धम्मो, य 
दिस्वा दिस्वा भिक्खू इमस्मि धम्मविनये अभिरमन्ति । 

“सय्यथापि, भिक्छवे, या काचि महानदियो, सेय्यथीद - गद्खा 
यमुना अचिरवती सरभ्‌ मही, ता महासमुह पत्वा जहन्ति पूरिमानि 
नामगोत्तानि, महासमुद्रो" त्वेव सद्भु गच्छन्ति, एवमेव खो, भिवखवे, 
चत्तारो वण्णा - खत्तिया ब्राह्यणा वेस्सा सुदा ते-तथागतप्पवेदिते धम्म- 
विनये अगारस्मा अनगारिय पञ्बजित्वा जहन्ति पुरिमानि नासगोत्तानि, 
समणा सक्यपृत्तिया' त्वेव सह गच्छन्ति । य पि, भिक्वे, चत्तारो 
वण्णा - खत्तिया ब्राह्मणा वेस्सा सुदा तें - तथागतप्पवेदिते धमभ्मविनये 
अगारस्मा अनगारिय पल्बजित्वा जहन्ति पुरिमानि नामगोत्तानि, 
समणा सक्यपुत्तिया" त्वेव स्ख गच्छन्ति, अय, भिक्खवे, इमस्मि 
धम्मविनये चतुत्थो अच्छरियो अन्भुती धम्मो, य॒ दिस्वा दिस्वा 
भिक्खू इमस्मि धम्मविनये अभिरमन्ति । 

“सय्यथापि, भिक्खवे, या च लोके सर्वा्तियो महासमुह्‌ 
अप्पेन्ति, या च अन्तलिक्खा धारां पपतन्ति, नतेन महाक्षमुदस्स 
ऊनत्त वा पूरत्त वा पञ्जायति, एवमेव खो, भिक्खवे, बहूचे पि 
भिद्खू अनुपादिसेसाय निन्बानधातुया परिनिन्बायन्ति, न तेन 
निन्बानधातुया उनत्त वा पूर्त वा पञ्चायति । य पि भिक्खवं 
बहू चं पि भिक्ख्‌ अनुपादिसेसाय निव्बानधातुया परिनिन्बायन्ति, न 
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तेन निन्बानातुया उनत्त वा पूरत्त वा पञ्जायति, अय, भिक्छवे 
इमस्म धम्मविनये पञ्चमो अच्छरियो अन्भूतो धम्मो, य दिस्वा 
दिस्वा सिक्ख इमस्मि धम्मविनये अभिरमन्ति | 

(सेय्यथापि, भिक्खने, सहास्षमुहो एकरसो रोणःरसो, एवमेव 
खो, भिक्खवे, अय धम्मविनयो एकरसो विमृत्तिरसो । य पि, भिक्खवे, 
अय वम्मविनयो णकरसो विमृत्तिरसो, अय, भिक्खवे, इमस्मि 
धम्मविनये छौ अच्छरियो अन्भूतो धम्मो, य दिस्वा दिस्वा भिक्ष्‌ 
इमस्मि धम्मविनये अभिरमन्ति । 

“सेय्यथापि, भिक्छवे, महासमुदहो बहू रतनो अनेकरतनो , 
तत्रिमानि रतनानि, सेय्यथीद ~ मुत्ता मणि वेलुरियो सद्ो सिला पवाठ 
रजत जातरूप लोहितो मसारगल्ल, एवमेव खो, भिक्लवे, अय 
धम्मविनयो बहुरतनो अनेकरतनो, तत्निमानि रतनानि, संय्यथीद- 
चत्तारो सतिपद्राना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो इदधिपादा, पञ्चि- 
द्ियानि, पञ्च बरानि, सत्त बोज्ञद्धा, अरियो अटुद्धिको मग्गो। 
य पि, भिक्लवे, अय धम्मविनये बहुरतनो अनेकरतनो, तत्रिमानि 
रतनानि, सेय्यथीद - चत्तारो सतिपद्वाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो 
इद्धिपादा, पञ्म्चिद्दियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्ज्ञद्धा, अरियो 
अदटुद्धिको मग्गो, अय, भिक्खवे, इमस्म धम्मविनये सत्तमो अच्छरियो 
अन्भुतो धम्मो, य दिस्वा दिस्वा भिक्ू इमस्मि धम्मविनये 
अभिरमन्ति। 

“सय्यथापि, भिक्छवे, महासमुटो महत भूतान आवासो, ततरिमे 
भूता - तिमि तिमिद्धखो तिमितिमिद्धलो असुरा नागा गन्धब्बा, सन्ति 
महासमुहे योजनसतिका पि अत्तभावा द्ियोजनसतिका पि अत्तभावा 
तियोजनसतिका पि अत्तभावा चतुयोजनसतिका पि अत्तभावा पञ्चयोजन- 
सतिका पि अत्तभावा, एवमेव खो, भिक्खवे, अय धम्मविनयो महत 
भूतान भावासो , तत्रिमे भूता ~ सोतापच्नो, सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय 
परिपन्न, सकेदागामी, सकदागामीफलसच्छिकिरयाय पटिपन्नो, 
अनागामि, अनागामिफलसच्छिक्रिरियाय' पटिपन्नो, अरहा, अरहत्ताय 
पटिपन्नो। य पि, भिकेखवे, अय धम्मविनयो महत भूतान आवासो, 
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१ अरहत्तफरुसच्छिकिसियाय' ~ सी०। 
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तत्रिमे भूता - सोतापन्नो, सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय परिपन्न, 
सकदागामी, सकदागामिफलसच्छिकिरियाय परिपन्न, अनागामी, 
अनागामिफरसच्छिकिरियाय परिपन्नो, अरहा, अरहत्ताय पटिपन्नो , 
अथ, भिक्वे, इमस्मि धम्मविनये अदुमो अच्छरियो अन्भृतो धम्मो, 
य दिस्वा दिस्वा भिक्खू इमस्मि धम्मविनये अभिरमन्ति, 

“इमे खो, भिक्खवे, इमस्म धम्मविनये अद्र अच्छरिया 
अन्भुता धम्मा, ये दिस्वा दिस्वा भिक्खू इमस्मि धम्मविनयं 
अंभिंरमन्ती'' ति । 

१२३ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 

'“छल्लमतिवस्सति, विवट नातिवस्सति। 

तस्मा छन्न विवरेथ, एव त ॒नातिवेस्सती' ति ॥ 


६ सोणसुत्त 

१४ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 

अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन॒ खो पन समयेन आयस्मा महा- 
कच्चानो अवन्तीसु विहरति कुररघरे' पवत्तं पव्बते । तेन खो पन समयेन 

सोणो उपासको कुटिकण्णो आयस्मतो महाकच्चानस्स उपद्ाको होति । 

अथ खो सोणस्स उपासकस्सं कूरिकण्णस्स रहोगतस्स पटि- 
सल्लीनस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि - "यथा यथा खो अय्यो 
महाकच्चानो धम्म देसंति नयिद सुकर अगार अज्क्ञावसता एकन्त- 
परिपुण्ण एकन्तपरिसृद्ध सद्भलिखित ब्रह्माचरिय चरितु। यन्नूनाह 
कंसमस्स्‌ ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा 
अनगारियं पन्बजे्य' ति। 

अथ खो सोणो उपासको कूटिकण्णो येनायस्मा महाकच्चानो 
तेनुपसङ्धमि, उपसद्धमित्वा आयस्मन्त॒महाकच्चान अभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि। एकमन्त निसिन्नो खो सोणौ उपासको कुटिकण्णो 
आयस्मन्त संहाकच्चानं एतदवोच - 

इध मय्ह्‌, भन्ते, रहोगतस्स पटिसब्टीनस्स' एव वचंतसो 
परिवितक्को उदपादि - यथा यथा खो अय्यो महाकच्चानो धम्म देसंति 

१ दु ररघरे-स्या०। २ पपते-सी०। ३ पत्िसल्लीनस्स~सी०। 
खु ° १-१७ 
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नयिद सुकर अगार अञ्क्ञावसता एकन्तपरिपुण्ण एकन्तपरिसुद्ध 
सद्भङिखित ब्रह्मचरिय चरितु । यसूनाह्‌ केसमस्सु भओहारेत्वा कासायानिं 
वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारिय पव्बजेय्य' ति । पन्बाजेतु 
म, भन्ते, अय्यो महाकन्चानो'* ति । 


एव वृत्ते, आयस्मा महाकच्चानो सोण उपासक कुरिकण्ण 
एतदवोच ~ “दुक्कर खो, सोण, या्वजीव एकभत्त एकसेय्य ब्रह्मचरिय । 
इद्ध त्व, सोण, तत्थेव आगारिकभूतो सामानो बुद्धान सासन अनुयुञ्ज 
कालयुत्त एकभत्त एकसेय्य ब्रह्मचरिय' ति। अथ खो सोणस्स उपासकस्स 
कुटिकण्णस्स यो अहोसि पन्बज्जाभिसद्खारो सो पटिपस्सम्मि । 


दुतियपिखो पें० दुतिय पिसखो आयस्मा महाकच्चानो सोण 
उपासक कूटिकण्णः एतदवोच ~ “'दुक्कर खो, सोण, यावजीवं एकमभत्त 
एकसेय्य ब्रह्मचरिय। इद्धः ॒त्व, सोण, तत्थेव आगारिकमभूतो समानो 
बुद्धान सासन अनुयुञ्ज कालयुक्त एकमभत्त एकंसेय्य ब्रह्मचरिय” ति । 
दुतिय पि खो सोणस्स उपासकस्स कुटिकण्णस्स' यो अहोसि पन्बज्जाभि- 
सद्भारो सो पटिपस्सम्मि। 

ततिय पि खो सोणस्स उपासकस्सं कुटिकण्णस्स रहोगतस्सं 
पटिसल्छीनस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि - “यथा यथा खो 
अय्यो महाकच्चानो धम्मदसेति नयिद सुकर अगार अज्ावसता 
एकन्तपरिपृण्ण' एकन्तपरिसुद्ध सद्भलिखित त्रह्मचरिय चरितु । यसूनाह्‌ 
केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा 
अनगारिय पव्बजेय्य'' ति। ततिय पि खलो सोणो उपासको कुटिकेण्णो 
येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपसङ्कुमि, उपसङ्कुमित्वा आयस्मन्त महा- 
कच्चानं अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि। एकमन्तं निसन्ो खो सोणो 
उपासको कुटिकेण्णो आयस्मन्त महाकच्चाने एतदवोचं - 

“दध मण्ड, भन्ते, रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एव चेतसो पररि 
विततक्को उदपादि -यथा यथा खो अय्यो महाक्चानो धम्म देसेति 
नयिद सुकर अगार अन्द्ावसता एकन्तपरिपुण्णः एकन्तपरिसुद्ध 
सद्भूकिखित त्रह्यचरिय चरितु। यन्नूनाहं केसमस्सु ओहारेत्वा 


१ कोटिकणस्स ~ रो०। 
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कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारिय पन्बजेय्य' ति। 
पव्वाजेतु म, भन्ते, अय्यो महाकच्चानो'' ति। 

अथ खो आयस्मा महाकच्चानो सोण उपासक कुरिकण्ण 
पव्बाजेसि । तेन खो पन समयेन अवन्तिदक्खिणापथो' अप्पभिक्खुको 
होति । अथं खो आयस्मा महाकच्चानो तिण्ण वस्सान अच्चयेन किच्छेन 
कसिरेन ततो ततो दसवग्ग भिक्खुसद्ध सच्निपातेत्वा आयस्मन्त सोण 
उपसम्पादेसि। 

अथ खो आयस्मतो सोणस्स वस्स वृत्थस्स रहोगतस्स पटिसल्टी- 
नस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि - “नखो मे सो भगवा सम्मुखा 
द्द, अपि च सुतोयेव मे सो भगवा - देदिसो च इईंदिसो चा' ति। 
सचे म॒ उपज्ज्ायो अनुजानेय्य, गच्छेय्याह त भगवन्त दस्सनाय अरहन्त 
सम्मासम्बृद्ध'* ति। 

अथ खो आयस्मा सोणो सायण्हसमय' पटिसल्लाना बृद्वितो 
येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपसङ्धमि, उपसङ्धमित्वा आयस्मन्त महा- 
कच्चान अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो आयस्मा 
सोणो आयस्मन्त महाकच्चान एतदवोच - 

“इध म्ह, भन्ते, रहोगतस्स॒पटिसल्लीनस्स एव चेतसो 
परिवितक्को उदपादि-भनसखो मेसो भगवा सम्मुखा द्भ, अपि च 
सुतोयेव मं सो भगवा - इदिसी च ईदिसो चा' ति। सचे म उपञ्ज्ञायो 
अनुजानेय्य, गच्छेय्याह त भगवन्तं दस्सनाय अरहन्त सम्मासम्बुद्ध” ति। 

साधु साधु, सोण , गच्छ त्व, सोण, त भगवन्त दस्सनाय 
अरहन्त सम्मासम्बुद्ध । दक्खिस्ससि त्व, सोण, त भगवन्त पासादिक 
पसादनीय सन्तिन्धरिय सन्तमानस उत्तमदमथसमथमनुप्पत्त दन्त गृत्त 
यतिन्द्रिय नाग। दिस्वान मम वचनेन भगवतो पादे सिरसा वन्दाहिः 
अप्पाबाध अप्पातङ्खु खहुद्रान बल फासुविहार पुच्छ ~ 'उपज्ज्ायो मे, 
भन्ते, आयस्मा महाकच्चानो भगवतो पादे सिरसा वन्दति, अप्पाबाध 
अप्पातद्धु रहुदान बर फासुविहार पुच्छती' ति। 

१५ “एव, भन्ते'' ति खो आयस्मा सोणो आयस्मतो महाकच्चानस्स 
भासित अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उद्रायासना आयस्मन्त महाकच्चान 


१ दक्खिणपथो -सी०। २ वस्सवृहुस्स - म०। ३ सायत्हुसमय -म० ४ फासु- 
विहारञ्च - सी०। 
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अभिवादेत्वा पदक्रिवण कत्वा सेनासनः ससामेत्वा पत्तचीवरमादाय येनं 
सावत्थि तेन चारिकं पक्कामि। अनुपुन्बेन चारिक चरमानो येन सावत्थि 
जेतवन अनाथपिण्डिकस्स आरामो येन भगवा तेनुपसद्खमि, उपसद्धुमित्वा 
भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि  एकमन्त निसिस्ो खो आयस्मा 
सोणो भगवन्त एतदवोच -'“उपञ्ज्ञायो मे, भन्ते, आयस्मा महाकच्चानो 
भगवत्तो पादे सिरसा वन्दति, अप्पाबाम अप्पातद्धुः खहुद्रान बर फासु- 
विहार पुच्छती' ति 

“कच्चि, भिक्खु, खमनीय, कच्चि यापनीय, कच्चिसि' अप्पकिल- 
मथेन अद्धान अगतो, न च पिण्डकेन किरन्तोसी" ति ? 

'समनीय, भगवा, यापनीय, भगवा । अप्पकिलमथेन चाह, भन्ते, 
अद्धान आगतो, न च पिण्डकेन किलन्तोम्ही'" ति । 

अथ खो भगवा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि - “इमस्सानन्द, 
आगन्तुकस्स भिक्खुनो संनासन पञ्ञापेही'' ति। अथ खो आयस्मतो 
आनन्दस्स एतदहोसि- "यस्स खो म भगवा आणापेति ~ "हमस्सानन्द 
आगन्तुकस्स भिक्खुनो सेनासन पञ्जपेती' ति, इच्छति भगवा तेन 
भिक्खुना सदधि एकविहारे वत्थु, इच्छति भगवा आयस्मता सोणेन 
सदधि एकविहारे वत्थु ति । यस्मि विहारे भगवा विहरति तस्मिं 
विहारे आयस्मतो सोणस्स सेनासन पञ्जापेसि । 

अथ खो भगवा बहुदेव रत्ति अन्मोकासे निसज्जाय वीति- 
नामेत्वा पादे पक्खाकत्वा विहार पाविसि। आयस्मा पिखोसोणो 
बहुदेवरत्ति अन्भोकासे निसज्जाय वीतिनामेत्वा पादे पक्लारेत्वा विहार 
पाविसि। अथ खो मगना ररत्तिया पच्चूससमय पच्चुदाय आयस्मन्तं 
सोण अज्ज्ेसि -"पटिभातु त, भिक्सु, धम्मो भासितु'" ति । 

एव, भन्ते" ति खो आयस्मा सोणो भगवतो पटिस्सुत्वा सोठस 
अटरुकवेग्गिकानि सन्बानेवे सरेन अभणि । अथ खो भगवा भायस्मतो 
सोणस्स सरभस्नपरियोसाने अब्भनुमोदि - “साधु साधु, भिक्स, सुग्ग- 
हितानि ते, भिक्खु, सोढस अदटुकवग्गिकानि सुमनसिकतानि सृप- 
धारितानि । कल्याणियासि वाचाय समनघ्नागतो विस्सद्राय अनेंलगछाय 
अप्थस्स विञ्जापनिया। कंतिवस्सोसि' त्व, भिक्खू" ति ” 

“एकंवस्सो अहु, भगवा ति । 

१ कच््िपिं ~ रोऽ) 


५८ १९ सद्धं भेदसुत्त १३३ 
“किस्स पन त्व, भिक्खु, एव चिर अकासी"" ति ? 


तु, प 
चिर दिद्रो' मे, भन्ते, कामेसु आदीनवो, अपि च सम्बाध 
घरावासो बहुकिच्चो बहुकरणीयो' ति । 
१६ अथ खो भगवा एतमत्थय विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 6 
'ष्दिस्वा आदीनव लोके, बत्वा धम्म निरूपधि । 
अरियो न रमती पापे, पापे न रमती सुची" ति॥! 


७ कड्धारेवतसुत्त 


१७ एव में सुत । एकं समय भगवा सावंत्थिय विहरति 7 60 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा 
कह्भारेवतो भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लङ्खः आभुजित्वा उजु 
काय पणिधाय अत्तनो कड्कावितरणविसुद्धि पच्चवेक्ंमानो । 

अदहसा खौ भगवा आयस्मन्त कह्भारेवत अविदूरे निसिन्न 8 149 
पल्लद्धः आभुजित्वा उजु काय पणिधाय अत्तनो कल्ावितरणविसुद्धि 
पच्चवेक्लमान । 

१८ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 1४ 
उदान उदानेसि - 

"या काचि कंद्भा इध वा हूर वा, 

सकवेदिया वा परवेदिया वा । 

ये फायिनो ता पजहन्ति सब्बा, 

आतापिनो ब्रह्मचरिय चरन्ता ति ।, 20 


८ सद्खभेदसुत्त 


१९ एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति वेद्ुवनें 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन आयस्मा आनन्दो तदहुपोसथे 
पुञ्बण्टुसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगह पिण्डाय पाविसि। 

अहसा खो देवदत्तो आयस्मन्त ञानन्द राजगहे पिण्डाय चरन्त । 


१-१ चिरनिद्र ~ सी०। 


१३४ उदान [५ ८ १९ 


दिस्वान येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्मि, उपसङ्कमित्वा आयस्मन्त 
आनन्द एतदवोच ~ “अज्जतग्गे दानाहः आवुसौ आनन्द, अञ्जत्ैव 
भगवता अजञ्जत्र भिक्खुसद्खा उपोसथ करिस्सामि सद्कम्मानि चा ति। 
अथ खो आयस्मा आनन्दो राजगहं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त 
5 पिण्डपातपटिक्कन्तो येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा भगवन्त 
अभिवादेत्वा एकमन्त॒निसीदि । एकमन्त निसिन्नो सखो आयस्मा 
आनन्दो भगवन्त एतदवोच - 
““इधाह, भन्ते, पुब्बण्डसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
राजगह पिण्डाय पाविसि। अहृसा खो म, भन्ते, देवदतो राजगहे पिण्डाय 
"0 चरन्त । दिस्वान येनाह तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा म एतदवोच - 
अज्जतग्गे दानाहः आवृसो आनन्द, अञ्ञत्रेव भगवता अञ्जत्र 
भिक्खुसद्खा उपोसथ करिस्सामि स द्धकम्मानि चा' ति । अज्ज, भन्ते, 
देवदत्तो सद्ध भिन्दिस्सति उपोसथ च करिस्सति सद्धकम्मानि चा" ति। 
२० अथ सो भगवा एतमथ विदित्वा ताय वेलाय इम 
+ उदानं उदानेसि - 


“सुकर साधुना साधु, साधु पापेन दुक्कर। 
पाप पपिन सुकर, पापमरियेहि दुक्कर'' ति ॥ 


९ सधायमानसृत्त 


२१ एव में सुत । एक समय भगवा कोसरेसु चारिक चरति 
महता भिक्खुसङ्न सदधि । तेन खो पन समयेन सम्बहूला माणवका 
% भगवतो अविदूरे सधायमानरूपाः अतिक्कमन्ति । अदसा खो भगवा 
सम्बहुरे माणवके अविद्रुरे सधायमानरूपे अतिक्कन्ते । 
२२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 


परिमुदरा पण्डिताभासा, वाचागोचरभाणिनो। 
ॐ याविच्छन्ति मुखायाम, येन नीता न त विदू" ति।॥। 


१ वधायमानरूपा - सी ०, सहायमानेरूपा ~ स्या०, रो०। 


“~~ क न्न 


५ १० २४ चू८पन्थकसुत्त १३५ 
१० चुद्पन्थकसुत्त 


२३ एवेमे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवनें अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तेन खो पन समयेन आयस्मा 
चूठपन्थको भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लङ्धः आभुजित्वा 
उजु कायं पणिधाय परिमुख सति उपदुपेत्वा । 

अहसा खो भगवा आयस्मन्त चूछरपन्थक अविदूरे निसिन्न & 
पल्लद्धः आभुजित्वा उजु काय पणिधाय परिमुख सति उपदुपेत्वा । 

२४ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 


““ठितेन कायेन ठितेन चेतसा, | 
तिद निसिन्नो उद वा सयानो, 10 
एत सति भिक्खु अधिद्ुहानो 
लभेथ पुञ्बापरिय विसेस । 
लद्धान पुब्बापरिय विसेस, 
अदस्सन मच्चुराजस्स गच्छे" ति ॥ 
सोणवग्गो पञ्चमो । 


तस्सुहान 


पियो अप्पायुका कुट्री, कुमारका उपोसथो । 16 
सोणो च रेवतो भेदो, संधाय पन्थकन चा ति।। 








१ चुत्क्पन्थको ~ सी °, चूखपन्थको ~ रोऽ । 
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६. जच्चन्धवगम्गो 


१ आयुसङ्खारोस्सज्जनसुत्त 


१ एव मे सुत। एक समय भगवा वेसालिय विहरति महावने 
कूटागारसाराय । अथ खो भगवा पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय वेसाकि पिण्डाय पाविसि। वेसाल्िय पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्त पिण्डपातपदिक्कन्तो आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि - 
“गण्ाहिः आनन्द, निसीदन । येन चापारू चेतिय तेनुपसङ्खमिस्सामः 
दिवाविहाराया' ति! 

“एव, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो परिस्सुत्वा 
निसीदन आदाय भगवन्त पिहतो पिद्वितो अनुबन्धि । अथ सो भगवा 
येन चापारु चेतिय तेनुपसङ्धखमि, उपसङ्गुमित्वा पञ्बत्तं आसने 
निसीदि। निसज्ज खो भगवा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि - 

“रमणीया, आनन्द, वेसाली, रमणीय उदेन चेतिय, रमणीय 
गोतमक चेतिय, रमणीय सत्तम्ब चेतिय, रमणीय बहुपृत्त चेतिय, 
रमणीय सारन्दद चेतिय, रमणीय चापार चेतिय । यस्स कस्सचि, 
आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुखीकता यानीकताः वत्थुकता 
अनुद्विता परिचिता सुसमारद्वा, सो आकद्कमानो कप्प वा॒तिदरुय्य 
केप्पावसेस वा । तथागतस्स खो, आनन्द, चत्तारौ इदिपादा भाविता 
बहुरीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्धता परिचिता सुसमारद्धा । 
आकट्भूमानो, आनेन्द, तथागतो कप्प वा निदरुम्य कप्पावसेस वा” ति । 

एव पि खो आयस्मा आनन्दो, भगवता ओकारिके निमित्ते 
कयिरमाने, ओढठारिकं ओभासे कयिरमाने, नासक्वि पटिविज्ज्ितु, 
न भगवन्त याचि ~ 'तिद्रुतु, भन्ते, भगवा कप्प, तिदरुतु सुगतो कण्प 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लखोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय 


१ तेनृपसङ्कमिस्सामि -रो०। २ यानिकता~-सीऽ, रो०। 


६१२. आयुसद्खारोस्सज्जनसुत्त १३७ 


देवमनुस्सान"” ति, यथा त मारेन परियुद्ितचित्तो । दुतिय पि 
खो पे० ततिय पि खो भगवा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि - 

“रमणीया, आनन्द, वेसारी, रमणीय उदेन चंतिय, रम- 
णीय गोतमक चेतिय, रमणीय सत्तम्ब चेतिय, रमणीय बहुपुकत्त 
चेतिय, रमणीय सारन्दद चंतिय, रमणीय चापां चेतिय । यस्स 
कस्सचि, आनन्द, चत्तारो इदधिपादा भाविता बहुखीकता यानीकता 
वत्थुकता अनुद्धता परिचिता सुसमारद्धा, सो आकह्खमानो कप्प वा 
तिटरम्य कप्पावसेस वा। तथागतस्स खो, आनन्द, चत्तारो इदधिपादा 
भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्धता परिचिता सुसमारद्धा । 
आकड्खमानो, आनन्द, तथागतो कप्प वा तिद्रुय्य कप्पावसेस वा ति । 

एव पि खो आयस्मा आनन्दो, भगवता ओढारिकं निमित्ते 
कयिरमाने, ओढारिके ओभासे कयिरमाने, नासक्खि पटिविज्मितु, न 
भगवन्त याचि - “तिदुतु, भन्ते, भगवा कप्य, तिद्रुतु सुगतो कप् 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्याय हिताय सुखाय 
देवमनुस्सन'' ति, यथा त मारेन परियुद्टितचित्तो । 

अथ खो भगवा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि ~ “गच्छ त्व, 
आनन्द, यस्स दानि कार मञ्जसी" ति। “एव, भन्ते" ति सो 
आयस्मा आनन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा उद्ायासना भगवन्त अभिवादेत्वा 
पदनिलिण कत्वा अविदुरे अजञ्जतरस्मि सक्लमूङे निसीदि । 


२ अथ खो मारो पापिमा, अचिरपक्कन्ते आयस्मन्ते आनन्दे, 
येन॒ भगवा तेनुपसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा एकमन्त अदासि । एकमन्त 
ठति खो मारो पापिमा भगवन्त एतदवोच - 

“परिनिव्बातु दानि, भन्ते, भगवा, परिनिन्बातु सुगतो, 
परिनिब्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो! भासिता सखो पनेसा, भन्ते, 
भगवता वाचा - न तावाह, पापिम, परिनिन्बायिस्सामि याव मे 
भिक्खू न सावका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा' बहुस्सुता धम्म- 
धरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना' सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनो, सक आच- 
रियक' उगगहेत्वा आचिव्खिस्सन्ति दंसेस्सन्ति' पञ्जपेस्सन्ति पदुपेस्सन्ति 


१ विसारदष्पत्ता योगक्ेमा ~ सी ०, रो० , विसारदप्पत्ता योगक्खेमकामा ~ स्या०। 
२ धम्मानुधस्मपटिपन्ना-सी० रो०। ३ देसिस्सन्ति-रो०। 
सु ° १-१८ 
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१३८ उवान (६ १ २- 


विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्तिः उपपन्न परप्पवाद सह- 
धम्मेन सुनिग्गहित निग्गहेत्वा सप्पाटिहारिय धम्म देसेस्सन्ती" ति । 
एतरहि खो पन, भन्ते भिक्खू भगवतो सावका वियत्ता विनीता 
विसारदा बहस्सुता धस्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिप्चा सामीचिप्पटिपन्ना 
अनुधम्मचारिनो सक आचरियक उग्गहत्वा आचिक्छन्ति देसेन्त 
पञ्जपेन्ति पटुपेन्ति विवर्त विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति उप्पन्न 
परप्पवाद सहधम्मेन सुनिग्गहित निग्गहेत्वा सप्पाटिहिरिय धम्म 
देसेन्ति। परिनिब्बातुः दानि! भन्ते, भगवा, परिनिब्बातु सुगतो, 
परिनिन्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो । 

भासिता खो पनेस।, भन्ते, भगवता वाचा - न तावाह, 
पापिम, परिनिन्बायिस्सामि याव मे भिक्खुनियो न साविका 
भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सृता धम्मधरा धम्मानु- 
धम्मप्पटिपन्ना सामिचिष्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनियो सकं आचरियक 
उगगहेत्वा आचिक्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्जपेस्सन्ति पद्ुपेस्सन्ति 
विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति उपपन्न परप्पवाद 
सहधम्मेन सुनिग्गहित निग्गहेत्वा सप्पाटिहारिय धम्म ॒देसेस्सन्ती' 
ति । एतरहि खो पन, भन्ते, भिक्खुनियो भगवतो साविका 
वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना 
सामीचिप्पटिपन्ला अनुधम्मचारिनियो सक आचरियकं उग्गहत्वा 
आचिक्खन्ति देसेन्ति पञ्चपेन्ति पदुपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति 
उत्तानीकरोन्ति उप्पन्न परप्पवाद सहधम्मेनं सुनिग्गष्ित निगगहेत्वा 
सप्पाटिहारिय धम्म ॒देसेन्ति । परिनिन्बातु दानि, भन्ते, भगवा, 
परिनिन्बातु सुगतो, परिनिन्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो । 


भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा ~ न तावाह, 
पापिम, परिनिब्बायिस्सामि याव मे उपासका न सावका भविस्सति 
वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना 
सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनो सक आचरियक उगगहेत्वा आचि- 
किवस्सािति देसेस्सन्ति पञ्बपेस्सन्ति पटटपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजि- 


१ उक्तानि करिस्सन्ति-सी०, उत्तानिकरिस्सन्ति-रो०। २-२ सन्तिखो पन 
भन्ते एतरहि - सी ०, रोऽ । ३-२ परिनिन्बातु - सी०। ४-४ साविका - रो०। 
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स्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति उपपन्न परप्पवाद सहधम्मेन सुनिरगग्हत 
निगगहेत्वा सप्पाटिहारसिय धम्म ॒देसेस्सन्ती' ति । एतरहि खौ पन. 
भन्ते, उपासका भगवतो सावका वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सृता 
धस्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना अन॒धम्मचारिनो सक 
आचरियक उग्गहेत्वा आचिक्खन्ति देसेन्ति पञ्जपेन्ति पटुपेन्ति विवरन्ति 
विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति उप्पन्न परप्पवाद सहधम्मेन सुनिगगदित निगग- 
हेत्वा सप्पाटिहारिय धम्म देसेन्ति। परिनिन्बातु दानि, भन्ते, भगवा, 
परिनिब्बातु सुगतो, परिनिब्बानकाखो दानि, भन्ते, भगवतो । 

“भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा - न तावाह, 
पापिम, परिनिव्बायिस्सामि याव मे उपासिका न साविका भविस्सन्ति 
वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना 
सामीचिप्पटिपल्ला अनुधम्मचारिनियो सक आचरियक उग्गहेत्वा आचिक्खि- 
स्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्जपेस्सन्ति पदटरपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति 
उत्तानीकरिस्सन्ति उप्पन्न परप्पवाद सहधम्मेन सुनिग्गहित निगगहेत्वा 
सप्पाटिहारिय धम्म देसेस्सन्ती' ति 1 एतरहि खो पन, भन्ते, उपासिका 
भगवतो साविका वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानु- 
धस्मप्पटिपच्ना सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनियो सक आचरियक 
उग्गहेत्वा आचिक्खन्ति देसेन्ति पञ्जपेन्ति पट्ुपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति 
उत्तानीकरोन्ति उप्पन्न परप्पवाद सहधम्मेन सुनिगगहित निर्गहेत्वा 
सप्पाटिहारिय धम्म देसेन्ति ! परिनिन्बातु दानि, भन्ते, भगवा, परि- 
निब्बातु सुगतो, परिनिन्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो । 

भासिता खो पनेसा, भन्ते भगवता वाचा - न तावाहुः 
पापिम, परिनिब्बायिस्सामि याव मे इद ब्रह्मचरिय न इद्ध चेव भविस्सति 
फीत च वित्थारिक बाहुनञ्ज पुथुभूत याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासितः 
ति। एतरहि खो पन, भन्ते, भगवतो ब्रह्मचरिय इद्ध चेव फीतच 
वित्थारिक बाहुजञ्ज पथुभत याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासित । परिनिन्बातु 
दानि, भन्ते, भगवा, परिनिन्बातु सुगतो, परिनिब्बानकाखो दानि, 
भन्ते, भगवतो" ति। 

एव वृत्ते, भगवा मार पापिमन्त एतदवोच - “अप्पोस्सुक्को त्व, 
पापिम, होहि! न चिर तथागतस्स परिनिब्बान भविस्सति। इतो 
तिण्ण मासान अच्चयेन तथागतो परिनिन्बायिस्सती' ति। 
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अथ खो भगवा चापरे चेतिये सतो सम्पजानो आयुसन्खार 
ओस्सज्जि! ओस्सटे च भगवता आयुसद्खारे महाभूमिचाखो अहोसि 
भिसनको रोमहसो, देवदुन्दुभियो च फलिसु । 
३ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
“तुलमतुलञ्च सम्भव, भवसदह्भारमवस्सजि मुनि । 
अञ्त्तरतो समाहितो, अभिन्दि कवचमिवत्तसम्भव' ति ।। 





२ सत्तजटिलरसुत्त 


४ एवे मे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहुरति 
पुञ्बारामे भिगारमातुपासादे। तेन खो पन समयेन भगवा सायण्ुसमय' 
पटिसल्लाना वृद्ितो बहिद्रारकोटुकं निसि्नो होति। अथसखो राजा 
पसेनदि कोसलो येन॒ भगवा तेनुपसङ्खमि, उपसद्खुमित्वा भगवन्त 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 

तेन खो पन समयेन सत्त च जटिला सत्त च निगण्ठा सत्त 
च अचेकका सत्त च एकसाटका' सत्त च परिब्बाजका परून्हकच्छ- 
नखलोमा खारिविविधमादाय भगवतो अविदूरे अतिक्कमन्ति। 

असा खो राजा पसेनदि कोसलो ते सत्त च जटिक सत्त च 
निगण्ठे सत्त च' अचेरुके सत्त च एकसाटके सत्त च परिभ्बाजके परू- 
छहुकच्छनखखोमे खारिविविधमादाय भगवतो अविर अतिक्कमन्ते । 
दिस्वान उद्रायासना एकस उत्तरासद्ख करित्वा दक्खिणनाणुमण्डल 
पठविय' निहन्त्वा येन ते सत्त च जटिका सत्त च निगण्ठा सत्त च 
अचेखका सत्त च एकसाटका सत्त च परिब्बाजका, तेनञ्जकल्ि पणामेत्वा 
तिक्खत्तु नाम सवेसि ~ “राजाह, भन्ते, पसेनदि कोसखो, राजाह, 
भन्ते, पसेनदि कोसलो, राजाह, भन्ते, पसेनदि कोसलो'' ति । 

अथ खो राजा पसेनदि कोसखो अचिरपक्कन्तेसु तेसु सत्तसु 
च जटिखसु सत्तसु च निगण्ठेसु सत्तसु च अचेरकंसु सत्तसु च एकसाटकेसु 
सत्तसु च परिन्बाजकेसु, येन॒ भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसङ्खमित्वा 


१ सायन्हु० -म० २ अचेला-से० ३ एकक्षादया-रो०) ४ पथविय 
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६ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेराय इम उदान 
उदानेसि - 
“न॒ वायमेय्य संब्बत्थ, नाञ्जस्स पुरिसो सिया । 
नाञ्ज निस्साय जीवेय्य, धम्मेन न वणि चरे ति॥ 





३ पच्चवेक्डणसुत्त 
७ एव मे सृत1 एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अ7ाथपिष्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवा अत्तनो 
अनेके पापके अक्सरे धम्मे पहीने पच्चवेक्वमानो निसिन्नौ होति अनेके 
च कुसले धम्मे भावनापारिपूरि गते | 
८ अथ खो भगवा" अत्तनो अनेके पापके अकूुसले धम्मे 
पीने विदित्वा अनेके च कसे धम्मे भावनापारिपूरि गते ताय वेलाय 
इम उदान उदानेसि - 
“अहु पुन्बे तदा नाहुः नाह पुब्बे तदा अहु । 
न चाहु न च भविस्सति, न चेतरहि विज्जती' ति ॥ 





४ पठमनानतित्थियसुत्त 


९ एव मे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला 
नानातित्थियस्मणन्राह्मणपरिव्नाजका सावत्थिय परिवसन्ति नानादिद्िका 
नानाखन्तिका नानारचिका नानादिद्वितिस्सयनिस्सिता । 

सन्तेके समणब्राह्यणा एववादिनो एवदिद्िनो -““सस्सतो लोको, 
दमेव सच्च मोघमञ्ज' ति। सन्ति पनेकं समणब्राह्मणा एववादिनो 
एवदिष्धिनो -असस्सतो लोको, इदमेव सच्व मोघमञ्ञ'" ति । सन्तेके 
समणत्राह्मणा एववादिनो एतदिद्िनो -“अन्तवा रोको, इदमेव सच्च 
मोचमञ्ज" ति। सन्ति पनेके समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्िनो - 
“अनन्तवा लोको, इदमेव सच्च मोघमञ्ज'' ति । सन्तेकं समणत्राह्मणा 
एववादिनो एवदिष्िनो -"त जीव त॒ सरीर, इदमेव सच्च मोघ- 


मञ्ज ति । सन्ति पनेकं समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्विनो “अञ्ज 


१ एतमत्थ विदित्वा -सी०। 
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जीव अज्ञ सरीर, इदमेव सच्च मोघमजञ्ज'' ति । सन्तेके समणब्राह्मणा 
एववादिनो एवदिद्विनो - "होति तथागतो पर मरणा, इदमेव 
सच्चे मोघमञ्ज'' ति। सन्ति पनेके समणन्राह्यणा एववादिनो 
एवदिद्िनो - “न होति तथागतो पर मरणा, इदमेव सच्च मोघमञ्ज"' 
ति। सन्तेकं समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिदिनो - “होति चन्‌ च 
होति तथागतो पर मरणा, इदमेव सच्च मोघमञ्य'' ति। सन्ति 
पनेकं समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्धिनो - "नेव होति न न होति 
तथागतो पर मरणा, इदमेवे सच्च मोघमञ्च'' ति । 

ते भण्डनजाता कल्हजाता विवादापन्ना अञ्जमञ्च मुखसत्तीहि 
वितुद ता विहरन्ति -"एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो, 
एदिसो धम्मो ति । 

अथ खो सम्बहुला भिक्खू पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसिसु। सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्ता येन॒ भगवा तेनुपसङ्कमिसु, 
उपसङ्धमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त 
निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्त एतदवोचु -“इध, भन्ते, सम्बहुला 
तानातित्थियसमणत्राह्यणपरिन्बाजकाः स।वत्थिय परिवसन्ति नाना- 
दिह्का नानाखन्तिका नानारचिका नानादिद्िनिस्सयनिस्सिता। 
सन्तेके समणत्राह्यणा एववादिनो एवदिद्िनो -'सस्सतो लको, इदमेव 
सच्च मोघमञ्ज' ति पे० ते भण्डनजाता कठहुजाता विवाद्यपन्ना 
अञ्जमजञ्ज मुखसतीहि वितुदन्ता विहरन्ति -"एदिसो धम्मो, नेदिसो 
धम्मो, नेदिसो धम्मो, एदिसो धम्मो" ति । 

“अञ्जतित्थिया, भिक्खवे, परिव्बाजका अन्धा अचक्खुका, 
अत्थ न जानन्ति, अनत्थ न जानन्ति, धम्म न जानन्ति, अधम्मन 
जानन्ति । ते अत्थ अजानन्ता अनत्थ अजान ता धम्म जजानन्ता अधम्म 
अजानन्ता भण्डनजाता कलहुजाता विवादापन्ना अञ्जमञ्ज मुखसत्तीहि 
वितुदन्ता विहरन्ति -'एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो, 
एदिसो धम्मो" ति । 


१० “भूतपुञ्ब, भिक्खवे, इमिस्सायेव सावत्थिया अञ्जतरो राजा 


१ नानातित्थिया समण्राह्यणा परिन्बाजका ~ रो०। 
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श उदान [६ ४ १० 


अहोसि! अथ खो, भिक्खवे, सो राजा अञ्जतर पुरिस आमन्तेसि - 

"एहि त्व, अम्भो पुरिस, यावतका सावत्थिया जच्चन्धा ते सब्बे 

एकज्ज्ञ सन्निपातेही' ति । एव, देवा' ति खो, भिक्खवे, सो पुरिसो 

तस्स रञ्जो पटिस्सुत्वा यावतका सावत्थिया जच्चन्धा ते सब्बे 

गहेत्वा येन सो राजा तेनुपसङ्खमि, उपसङ्मित्वा त राजान 

एतदवोच -सन्निपातिता खो ते, देव, यावतका सावत्थिया जच्चन्वा' ति। 
तेन हि, भणे, जच्चन्धान हत्थि दस्सेही' ति । 

एव, देवा" ति खो, भिक्खवे, सो पुरिसो तस्स रञ्मो 
पटिस्सुत्वा जच्चन्धान हत्थि दस्सेसि । 

“एकच्चान जच्चन्धान हत्थिस्स सीसर दस्सेसि -'एदिसो, 
जच्चन्धा, हत्थी" ति! एकच्चान जच्चन्धान हत्थिस्स कण्ण दस्सेसि 
- 'एदिसो, जच्चन्धा, हत्थी" ति । एकच्चान जच्चन्धान हुत्थिस्स 
दन्त दस्सेसि -एदिसो, जच्चन्या, हत्थी" ति । एकच्चान जच्चन्धान 
हत्थिस्स सोण्ड दस्सेसि -'एदिसो, जच्चन्धा, हत्थी" ति । एकच्चान 
जच्चन्धान हत्थिस्स काय दस्सेसि -'एदिसो, जच्चन्धा, हत्थी ' ति। 
एकच्चान जच्चन्धान हुत्थिस्स पाद दस्सेसि -'एदिसो, जच्चन्धा, 
हत्थी" ति । एकच्चान जच्चन्धान हत्थिस्स सत्थि' दस्सेसि -"एदिसो, 
जच्चन्धा, हत्थी ति । एकच्चान जच्चन्धान हत्थिस्स नडगद्र 
दस्सेसि -'एदिसो, जच्चन्धा, हत्थी" ति । एक्च्चान जच्चन्धान 
हत्थिस्स वार्धि दस्सेसि -'एदिसो, जच्चन्धा, हप्थी' ति । 

अथ सो, भिक्खवे, सो पुरिसो जच्चन्धाने हत्थि दस्सेत्वा 
येन सो राजा तनुपसङद्धमि, उपसङ्कमित्वा त॒ राजान एतदवोच - 
"दद्र लो तेहि, देव, जच्चन्धेहि हत्थी , यस्स दानि कार मञ्बसी' ति । 

“अथ खो, भिक्खवे, सो राजा येन ते जच्चन्धा तेनुप- 
सङ्धमि, उपसद्धुमित्वा ते जच्चन्धे एतदवोच --दिद्रौ वो, जच्चन्धा, 
हत्थी" ति † 

एव, देव, दद्ध नो हत्थी' ति। 

'वदेथ, जच्चन्धा, कीदिसो हत्थी" ति ? 

“येहि, भिक्खवे, जच्चन्धेहि हत्थिस्स सीस दिद्रु अहोसि 


१ सावत्थिष-रो०। २ पिद्वि-स्या०। 
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ते एवमाहसु - ' एदिसो, देव, हत्थी सय्यथापि कुम्भो" ति । येहि, 
भिक्खवे, जच्चन्धेहि हत्थिस्स कण्णो दद्र अहोसि ते एवमाहसु - 
'एदिसो, देव, हत्थी सेय्ययापि सुप्पो' ति । येहि, भिक्खवे, जच्चन्धेहि 
हत्थिस्स दन्तो दिद अहोक्ि ते एवमाहसु - एदिसो, देव, हत्थी 
सेय्यथापि खीलो' ति । येहि, भिक्खे, जच्चन्धेहि हत्थिस्स सोण्डो दिद 
अहोसि ते एवमाहसु ~ एदिसो, देव, हत्थी सेय्यथापि नद्खलीसाः 
ति। येहि, भिक्ववे, जच्चन्धेहि हत्थिस्स कायो दिद अहोसि ते एव- 
माहसु - 'एदिसो, देव, हत्थी सेय्यथापि कोटरो" ति । येहि, भिक्खवे, 
जच्चन्धेहि हत्थिस्स पादो दद्ध अहोसि ते एवमाहसु - 'एदिसो, 
देव, हत्थी सेय्यथापि थूणो ति । येहि, भिक्खवे, जच्च.^ेहि हत्थिस्स 
सत्थि द्रि" अहोसि ते एवमाहसु -"एदिसो, देव, हत्थी सय्यथापि 
उदुक्खलो' ति। येहि, भिक्खवे, जच्चन्धेहि हत्थिस्सं नडगदुं दिदं अहोसि 
ते एवमाहसु - "एदिसो, देव, हत्थी सेय्यथापि मुसलो" ति । येहि, 
भिक्खवे, जच्न्चन्धेहि हत्थिस्स वारुधि दद्र अहोसि ते एवमाहसु - 
'एदिसो, देव, हत्थी सय्यथापि सम्मज्जनी' ति । 

"ते 'एदिसो हत्थी, नेदिसो हत्थी, नेदिसो हत्थी, एदिसो 
हत्थी" ति अञ्जमञ्न मृद्रीहि ससुम्भिसु । तेन च पन, भिक्खवे, सो 
राजा अत्तमनो अहोसि । 

एवमेव खो, भिक्खवे, अञ्तित्थिया परिव्बाजका अन्धा 
अचक्खुका । ते अत्थ न जानन्ति अनत्थ न जानन्ति, धम्म न जानन्ति 
अधम्म न जानन्ति। ते अत्थ अजानन्ता अनत्थ अजानन्ता, धम्म 
अजानन्ता अधम्म अजानन्ता भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना 
अञ्जमञ्ज मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति - एदिसो धम्मो, नेदिसो 
धम्मो, नतेदिसो धम्मो, एदिसो धम्मो '' ति 

११ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
“इमेसु किर सज्जन्ति, एके समणब्राह्मणा । 
विग्गय््‌ न॒ विवदन्ति, जना एकद्धदस्सिनो' ति ॥ 





१-१ पिह दिहा -स्या० रो०। २ सयुज्सिसु -स्या०, रो°। 
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१४६ उदनि | ९५ १२ 
५ दृतियनानातित्थियसुत्त 


१२ एव मे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला 
नानातित्थियसमणत्राह्मणपरिव्बाजका सावत्थिय पटिवेसन्ति नाना- 
दिषिका नानाखन्तिका नानारुचिका नानादिद्विनिस्सयनिस्सिता । 

सन्तेके समणन्राह्यणा एववादिनो एवदिद्िनो - “सस्सतो अत्ता 
च छोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्जञ' ति। सन्ति पनेकं समण- 
ब्राह्यणा एववादिनो एवदिद्िनो ~ “असस्सतो अत्ता च रोको च, इदमेव 
सच्च मोधमञ्ज'' ति । सन्तेकें समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्टिनो - 
'“सस्सतो' च असस्सतो च' अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्ज' 
ति । सन्ति पनेके समणत्राह्मणा एववादिनो एवदिद्टिनो ~ "नेव सस्सतो 
नासस्सतो अत्ता च रोको चं, इदमेव सच्च मोधमञ्ज'' ति। सन्तेकं 
समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्टिनो - सयकतो अत्ता च छ्ोको च, 
इदमेव सच्च मोधमञ्ज' ति । सन्ति पनेकें समणब्राह्मणा एववादिनो 
एवदिद्विनो -'परकतो अत्ता च लोको च, इदमेव सन्व मोघमञ्ञ'" ति 
सन्तेकं समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिष्टिनो -“सयकतो' च परकतो च 
अत्ता च खोको च, इदमेव सच्च मोषमञ्ज” ति । सन्ति पनेके समण- 
ब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्िनो -“असयकारो' अपरकारो* अधिच्च- 
समुप्पन्नो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च मोधमञ्व'" ति। सन्तेकं समण- 
ब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्िनो -'सस्सत सुखदुक्खं अत्ता च छोको च, 
इदमेव सच्च मोघमञ्जञ"' ति । सन्ति पनेके समणन्नाह्यणा एववादिनो 
एवदिद्िनो -'असस्सत सुखदुक्छ अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च 
मोधमञ्ज'“ ति । सन्तेके समणत्राह्मणा एववादिनो एवदिद्धिनो -““सस्सतः 
च असस्सत च सुखदुक्ख अन्ता च छोको च, इदमेव सच्च मोघधमञ्ज"' 
ति । सन्ति पनेके समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्धिनो -“ नेव सस्सत 
नासस्सत सुखदुक्व अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्च'" ति। 
सन्तेकं समणश्नाह्मणा एववादिनो एवदिष्टिनो -'“सयकत सुखदुक्ड अत्ता 
च लोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्ज"” ति । सन्ति पनेके समणन्राह्मणा 





११ सस्सतो असस्सतो - सी०। २-२ सयकतो परकतो ~ सी०। ३-~३ असय- 
कारो च अपरकारो च - स्था०, रो०। ४-४ सस्सत असस्सत ~ सी०। 
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एववादिनो एवदिद्टिनो -'परकत सुखदुक्ख अत्ता च छोको च, इदमेव 
सच्च मोघमञ्ज'* ति । सन्तेके समणक्गाह्यणा एववादिनो एवदिद्धिनो 
- सयकत च परकत च' सुखदुक्छ अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च 
मोघमञ्ज'' ति । सन्ति पनेके समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिहिनो - 
असयकार अपरकार अधिच्चसमुप्पन्न सुखदुक्ख अत्ता च रोको च, 
इदमेव सच्चं मोघमञ्ज'' ति। 


ते भण्डनजाता कलहूजाता विवादापन्ना अञ्जमञ्ञ मुखसत्तीहि 
वितुदन्ता विहरन्ति -''एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो, 
एदिसो धम्मो" ति। 


अथ सो सम्बहुका भिक्खू पुन्बण्हुसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसिसु। सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्त पिण्डपातपदिक्कन्ता येन भगवा तेनुपस ङ्कमिसु, उपसङ्कमिष्वा 
भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ना खो ते 
भिक्खू भगवन्त एतदवोचु -''इध, भन्ते, सम्बहुला नानातित्थियसमण- 
नराह्यणपरिब्बाजका सावत्थिय पटिवसन्ति नानादिद्िका नानाखन्तिका 
नानारुचिका नानादिद्विनिस्सयनिस्सिता । सन्तेके समणब्राह्मणा एव- 
वादिनो एवदिद्टिनो -'सस्सतो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्जः 
ति पेऽ तें भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना अञ्जमञ्ब 
मुलसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति -'एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो , नेदिसो 
धम्मो, एदिसो धम्मो" “ ति। 

अञ्जतित्थिया, भिक्खवे, परिव्बाजका अन्धा अचक्खुका, 
अत्थ न जानन्ति अनत्थ न जानन्ति, धम्म न जानन्ति अधस्मन 
जानन्ति। ते अत्थ अजानन्ता अनत्थ अजानन्ता, धम्म अजानन्ता 
अधम्म अजानन्ता भण्डनजाता कठह्जाता विवादापन्ना अञ्बमञ्ब 
मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति -'एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो , नेदिसो 
धम्मो, एदिसो धम्मो '' ति । 

१३ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदाने उदानेसि - 


११ सयकत परकत ~ सी०। 
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१४८ उदान [६ ५ १३- 


“धमेसु किर सज्जन्ति, एके समणब्राह्मणा । 
अन्तरा वं विसीदन्ति, अप्पत्वा व तमोगध'' ति 





६ तत्ियनानातित्थियसुत्त 


१४ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तेन खो पन समयेन सम्बहुला 
नानातित्थियसमणब्राहाणपरिब्बाजका सावत्थिय पटिवसन्ति नाना- 
दिहिका नानाखन्तिका नानारुचिका नानादिद्टिनिस्सयनिस्सिता । 

सन्तेकं समणब्राह्यणा एववादिनो एवदिद्टिनो -''सस्सतो अत्ता 
च लोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्ज'' ति । सन्ति पनेकं समणन्नाह्मणा 
एववादिनो एवदिद्िनो -असस्सतो अत्ता च रोको च, इदमेव सच्च 
मोधमञ्ज' ति। सन्तेके समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्विनो - 
“सस्सतो च असस्सतो च अत्ता च रोको च, इदमेव सच्च मोधमञ्च"' 
ति। सन्ति पनेके समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्टिनो - नेव 
सस्सतो नासस्सतो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्न'' ति । 
सन्तेके समणब्राह्मणा एव वादिनो एवदिद्विनो -सयकतो अत्ता च लोको 
च, इदमेव सच्च मोधमञ्ज'' ति! सन्ति पनेकं समणत्राह्यणा 
एव वादिनो एवदिद्विनो-"परकतो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं 
मोघधमञ्ज' ति । सन्तेके समणब्राह्यणा एववादिनो णवदिद्विनो - 
सयकतो च परकतो च अत्ता च खोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्ज' 
ति । सन्ति पनेकं समणब्राह्यणा एववादिनो एवदिहिनो -'असयकारो 
अपरकारो अधिच्चसमुप्पन्नो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च 
मोघमञ्ज" ति। सन्तेकं समणब्राह्यणा एववादिनो एवदिष्टिनो -"सस्सत 
सुखदुक्ख अत्ता च छोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्ज'' ति । सन्ति 
पनेकं समणत्राह्मणा एव वादिनो एवदिद्टिनो -“असस्सत सृखदुक्छ अत्ता 
चे खोको च, इदमेव सच्च मोधमञ्च” ति । सन्तेकं समणब्राह्मणा 
एववादिनो एवदिड्नो -“सस्सत च असस्सत च सुखदुक्छ अत्ता च 
लोको च, इदमेव सच्च मोधमञ्ज'' ति । सन्ति पनेके समणनब्राह्मणा 
एववादिनो एवदिहटिनो -“नेव सस्सत नासस्सत सुखदुक्ख अत्ता च 
लोको च, इदमेव सच्च मोधमञ्ज'' ति । सन्तेके समणत्राह्मणा एव- 
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वादिनो एवदिद्टिनो -सयकत सुखदुक्ख अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च 
मोघमञ्ज'” ति । सन्ति पनेके समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्िनो - 
(परकत सुखदुक्ख अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्ज' ति । 
सन्तेके समणब्राह्यणा एववादिनो एव दिद्भिनो -“सयकत च परकत च 
सुखदुक्खं अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च मोधमञ्ज'” ति । सन्ति पनेके 
समणब्राह्यणा एववादिनो एवदिद्टिनो -“असयकार अपरकार अधिच्च- 
समुप्पन्न सुखदुक्ख अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च मोधमञ्ज'' ति । 

ते भण्डनजाता कर्हजाता विवादापन्ना अञ्जमञ् मुख सत्तीहि 
वितुदन्ता विहरन्ति -""एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो, नेदिसौ धगमो, 
एदिसो धस्मो'' ति । 

अथ ख सम्बहुला भिक्खू पृञ्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसिसु। सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कं ता येन भगवा तेनुपसङ्धमिसु, उपसङ्खुमित्वा 
भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्नाखोते 
भिक्खू भगवन्त एतदवोचु -““इध, भन्ते, सम्बहुला नानातित्थियसमण- 
ब्राह्मणपरिव्बाजका सावत्थिय पटिवसन्ति नानादिह्िका नानाखन्तिका 
नानारुचिका' नानादिद्विनिस्सयनिस्सिता । सन्तके समणब्राह्मणा एव- 
वादिनो एवदिद्टिनो -सस्सतो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च 
मोघमञ्ञ' ति पे० ते भण्डनजाता ककहजाता विवादापन्ना अञ्ब- 
मञ्ज मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति - एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो, 
नेदिसो धम्मो, एदिसो धम्मो' ” ति । 

अञ्जतित्थिया, भिक््खवे, परिब्बाजका अन्धा अचक्खुका । 
ते अत्थ न॒ जानन्ति अनत्थ न जानन्ति, धम्म न जानन्ति अधम्मन 
जानन्ति । ते अत्थ अजानन्ता अनत्थ अजानन्ता, धम्म अजानन्ता 
अधम्म अजानन्त भण्डनजाता कलहुजाता विवादापन्ना अञ्जमञ्ज 
मृखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति - 'एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो, 
नेदिसो धम्मो, एदिसो धम्मो" '“ ति । 

१५ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 

“अहद्खारपसुताय पजा, परकारूपसहिता । 
एतदेके तान्भञ्जसु, न न सल्ल ति अदसु ॥ 
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“एत च सल्ल पटिकच्च' पस्सतो, 
अह करोमी ति न तस्स होति। 
परो करोती तिन तस्स होति॥ 
““मानुपेता अय पजा, मानगन्था मानविनिबद्धा । 
5 दिदरीसु सारम्भकथा, ससार नातिवत्तती'' ति ॥ 


७ सुभतिसुत्त 
१६९ एव मे सृत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्व आरामे। तेन खो पन समयेन आयस्मा 
सुभूति भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लङ्कः आमभुजित्वा उजु काय 
पणिधाय अवितक्कं समाधि समापज्जित्वा । 
10 अहसा खो भगवा आयस्मन्त सुभूति अविदूरे निसिन्न पल्ल 
आभुजित्वा उजु काय पणिधाय अवितक्क समाधि समापन्न। 
१७ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
“यस्स वितक्का विधूपिता, 
15 अज्छत्त सुविकप्पिता असेसा । 
त सद्धमतिच्च अरूपसञ्जी, 
चतुयोगातिगतो न' जातु मेती" ति! ।। 


८ गणिकासुत्त 

१८ एव मे सुत । एकं समय भगवा राजगहे विहरति वेद्वने 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन राजगहु द्रे पूगा अञ्तरिस्सा 
2 गणिकाय सारत्ता होन्ति पदिबद्धचित्ता, भण्डनजाता कलहनाता विवादा- 
¦ 16 पन्ना जञ्जमञ्ज पाणीहि पि उपक्कमन्ति केड्डहि पि उपक्कमन्ति 
दण्डेहि पि उपक्कमन्ति सत्थेहि पि उपक्कमन्ति। ते तत्थ मरण 

पि निगच्छन्ति मरणमत्त पि दक्ख | 
अथ सखो सम्बहुखा भिक््‌ पुब्बण्समय निवासेत्वा पत्त- 
% चीवरमादाय राजगह पिण्डाय पाविसिसु । राजगहे पिण्डाय चरित्वा 


१ पटिगच्च -सी०, स्या०, रो०। २ मानविनिबधा-सी०। ३-३ न जातिमे- 
तीति -स्या०, रो०। 
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पच्छाभत्त पिण्डपातपरिक्कन्ता येन भगवा तेनुपसङ्खमिसु, उपस्क 
मित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु। एकमन्त निसिन्ना खो 
ते भिक्खू भगवन्त एतदवोचु -'इध, भन्ते, राजगहे द्रे पगा अञ्यतरिस्सा 
गणिकाय सारत्ता पटिबद्धचित्ता, भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना 
अञ्जमञ्ब पाणीहि पि उपक्कमन्ति लेड्डहि पि उपक्कमन्ति दण्डेहि 
पि उपक्कमन्ति सत्थेहि पि उपक्कमन्ति। ते तत्थ मरण पि निगच्छन्ति 
मरणमत्त पि दक्ख ति। 

१९ अथ खो भगवा एतमव्थ विदित्वा ताय वेखाय इम 
उदान उदानेसि - 

“य॒ च पत्त य च पत्तब्ब, उभयमेत रजानुकिण्ण, आतुरस्सानु- 
सिक्तो । ये च सिक्लासारा सीरब्बत जीवित ब्रह्मचरिय उपद्वानसारा, 
अयमेको अन्तो । ये च एववादिनो - नत्थि कामेसु दोसो' ति, अय 
दुतियो अन्तो । इच्चेते उभो अन्ता कटसिवडना, कटसियो दिह वडुन्ति । 
एतेते उभो अन्ते अनभिञ्जाय ओखीयन्ति एके, अतिधावन्ति एके । 
ये च खो ते अभिञ्जाय तत्र च नाहेसु, तेन च नामच्निसु, वटर तेस 
नत्थि पञ्जापनाया'' ति। 


९ उपातिधावन्तिसुत्त 


२० एवमे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवनं अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तेन खो पन समयेन भगवा रत्तन्ध- 
कारतिमिसाय अन्भोकासे निसिन्नो होति तेरुप्पदीपेसु क्ायमानेसु । 

तेन खो पन समयेन सम्बहुला अधिपातका तेसु तेरप्पदीपेसु 
आपातपरिपात अनय आपज्जन्ति, व्यसन आपज्जन्ति, अनयव्यसनः 
आपज्जन्ति । अहसा खो भगवा तं सम्बहुरे अधिपातकं तेसु तेरुप्प- 
दीपेसु आपातपरिपात अनय आपज्जन्ते, व्यसन आपज्जन्ते, अनयन्यसन 
आपज्जन्ते । 
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२१ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 


उदान उदानेसि - 


7 रिष्यत 


१-१ सी° पोत्थके नत्थि । 
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'"उपातिधावन्ति न सारमेन्ति, 
नव नव॒ बन्धन ब्ृहयन्ति । 
पतन्ति पज्जोतमिवाधिपातका, 
दिदे सुते इतिहेके निविदा ति॥ 
१० उषप्यज्जन्तिसुत्त 


२२ एवमे सुत एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ सखो आयस्मा आनन्दो येन 
भगवा तेनुपसङ़मि, उपसङ्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्त एतदवोच - 

“यावकीव च, भन्ते, तथागता लोके नुप्पज्जन्ति अरहन्तो 
सम्मासम्बुद्धा ताव अञ्जतित्थिया परिव्बाजका सक्कता होन्ति गरुकता 
मानिता पूजिता अपचिता लाभिनो चीवरपिण्डपातसेनासनगिलान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्खारान । यतो च खो, भन्ते, तथागता लोके उप्पज्जन्ति 
अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा अथ अजञ्बतित्थिया परिव्बाजका असक्कता होन्ति 
अगरकता अमानिता अपूजिता अनपचिता न खाभिनो चीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिखानपच्चयभेसज्जपरिक्खारान। भगवायेव "दानि, भन्ते, सक्कतो 
होति गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो लाभी चीवरपिण्डपातसेना- 
सनगिखानपच्चयभेसज्जपरिक्वारान, भिक्लुसद्धो चा ति । 

“एवमेत, आनन्द, यावकीव च, आनन्द, तथागता रोके 
नुप्पज्जन्ति अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा ताव अञ्जतित्थिया परिब्बाजका 
सक्कता होन्ति गरुकता मानिता पूजिता अपविता राभिनो चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिखानपच्चयभेसज्जपरिक्छारान । यतो च खो, आनन्द, 
तथागता खोकं उप्पज्जन्ति अरहन्तो सम्मासंम्बुद्धा अथ अञ्खतित्थिया 
परिन्बाजका असक्कता होन्ति अगरुकता अमानिता अपूजिता अनपचिता 
ल छाभिनो चीवरपिण्डपातसेनासनगिखानपच्चयभेसज्जपरिक्खछाराम । 
तथागताः व दानि सक्कतो होति गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो 
खाभी चौवरपिण्डपातसेनासनगिकानपच्चयभेसज्जपरिक्खारान, भिक्ु- 
सद्खो चा तिं । 

१ पज्जोतमिवाधिपाता-सी० स्या०) २ भगवां चेक्र-स्या०) ३ लाभी 
सी०{ ४~४ तथागतो चेवं - स्य {० । 
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२३ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 
ओभासति ताव सो किमि 
याव न उन्नमते पभङ्धरो । 
सं वेरोचनम्हि उग्गते, 
हतप्पभो होति न चा पि भासति ॥ 
एव ओभासितमेव तक्किकान', 
याव सम्मासम्बुद्धा लोके नुप्पज्जन्ति । 
न तक्किका सुञ्क्रन्तिन चा पि सावका, 
दुद्र न दुक्खा पमुच्चरे" ति ॥ 10 
जच्चन्धवग्गो छदो । 


तस्तुहान 


आयुजटिलवेक्छणा, तयो तित्थिया सुभूति । 
गणिका उपाति नवमो, उप्पज्जन्ति चतं दसा ति॥ 








१ उग्गमति-सी०, उक्नमति-स्या०। २ सी०, स्या० पोत्थकरेसु नत्थि। ३ 
तित्थियान -सी०, स्या०, रो०। 
खु° १-२५ 


5 170 


ए 94 


७, चुवम्गो 
१ पठमलकुण्डकभ्दियसुत 


१ एव मे सृत \ एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा सारिपुत्तो 
आयस्मन्त लकुण्डकभदिय अनेकपरियायेन धम्मिया केथाय सन्दस्सेति 
समादपेति समुत्तेजेति सम्पहसेति । 

5 अथ खो आयस्मतो लकुण्डकभदियस्स आयस्मता सारिपृत्तेन 
अनेकपरियायेन धम्मिया कथाय सन्दस्सियमानस्स समादपियमानस्स 
समूत्तेजियमानस्स॒सम्पहसियमानस्स अनुपादाय आसवेहि चित्त 
विमुच्च । 

अदसा खो मगवा आयस्मन्त छवुण्डकभर्हिय आयस्मता 

"0 सारिपुत्तेन अनेकपरियायेन धस्मिया कथाय सन्दस्सियमान समाद- 
पियमान समुत्तेजियमान सम्पहसिथमान अनुपादाय आसवेहि चित्त 
विमत्त । 


२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि- 
प “उद्ध अधो सन्बधि विप्पमुत्तो, 
अयहमस्मी' ति अनानुपस्सी । 
एव विमत्तो उदत्तारि ओघ, 
अतिण्णपुब्ब अपुनन्भव्राया” ति ॥ 





२ दुतियलकुण्डकभदियसुत्त 


३ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेततवने 
% उनायपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा सारिपृत्तौ 


षाषणगीिण गि 





१ अयमहुमस्मी ~ सी ०, स्या०, रो०। 


७३६ | परठमसत्तघुत्त १५५ 


आयस्मन्त॒लकुण्डकभदिय सेख' मञ्वमानो भिय्योसौ मत्ताय अनेक- 
परियायेन धस्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समृत्तेजेति समस्प- 
हसति । 

जहसा खो भगवा आयस्मन्त सारिपृक्त आयस्मन्त छकुण्डक- 
भिय सेखं मञ्जमान भिय्योसो मत्ताय अनेकपरियायेन धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेन्त समादपेन्त समृत्तेजेन्त सम्पहसेन्त । 

४ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 


"अच्छेच्छि वटु न्यगा निरास, 
विसुक्खा सरिता न सन्दति । 
चिन्न वद्र न वत्तति, 
एसेवन्तो दुक्खस्सा“ ति ।॥ 


३ पठमसत्तसुत्त 


५ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन॒ सखो पन समयेन सावत्थिया मनुस्सा 
येभुय्येन कामेसु अतिवेल सत्ता त्ता गिद्धा गधित्ता मुच्छिता 
अज्ज्लोपन्ना सम्मत्तकजाता" कामेसु विहरन्ति । 

अथ खो सम्बहुला भिक्खू पूल्बण्हसमय निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय सावत्थिय पिण्डाय पाविसिसु । सावत्थिय पिण्डाय 
चरित्वा पच्छाभत्त पिण्डपातपिक्कन्ता येन भगवा तेनुपसङ्धुमिसु, 
उपसद्धमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त 
निसि्ा खो तं भिक्खू भगवन्त एतदवोचु -“'इध, भन्ते, सावत्थिया 
मनुस्सा येभुय्येन कामेसु अतिवेल सत्ता र्ता गिद्धा गधिता मुच्छिता 
अज्ज्लोपन्ना सम्मत्तकेजाता कामेसु विहरन्ती" ति । 


६ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 


१ सेक्लो ति-स्या०, सेखो ति~ रो०। २ अच्छेञ्नि- सी०, रो०1 ३ सत्ता 
हन्ति - रोऽ 1 ४ गथिता-सी०। ५ सम्पत्तकजाता ~ रो०1 


5 षा 
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%6 
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१५६ उवान [७ ३ ६- 


“कामेसु सत्ता कामसद्धसत्ता, 
सयोजने वेज्जमपस्समाना । 
न हि जातु सयोजनसङ्खसत्ता, 
ओध तरेय्यु विपुर महन्त' ति ॥ 





४ दुतियसत्तसुत्त 


७ एवमे सुत! एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सावत्थिया मनुस्सा 
येभूय्येन कामेसु सत्ता रत्ता गिद्धा गधिता मुच्छिता अज्ज्लोपन्ना अन्धी- 
कता सम्मत्तकजाता कामेसु विहरन्ति । 

अथ खो भगवा पन्बण्टुसमय निवासेत्ना पत्तचीवरमादाय 
सावत्थि पिण्डाय पाविसि । अदहसा खो भगवा सावत्थिया ते मनुस्से 
येभुय्येन कामेसु सत्ते रत्ते गिद्धे गधितें मुच्छिते अज्दोपन्ने अन्धीकत 
सम्मत्तकजाते कामेसु विहरन्ते । 

८ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 


कामन्धा जालसज्छन्ना, तण्हाछूदनछादिता । 
पमत्तबन्धुना बद्धा, मच्छा वं कुमिनामुखे 
जरामरणमन्वेन्ति, वच्छो खीरपको व मातर" ति।॥ 


५ अपरलकुण्डकभदियसुत्त 

९ एवमे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा 
लकुण्डकभहियो सम्बहुरान भिक्खून पिद्वितो पिहितो येन भगवा 
तेनुपसद्धुमि । 

अहूसा सो भगवा आयस्मन्त लकुण्डकभदिय दूरतो व सम्ब- 
हुलन भिक्छून पिद्ितो पिद्ितो आगच्छन्तं दुब्बण्ण दुहसिक ओको- 
टिमक येभुय्येन भिक्खून परिभूतरूप । दिस्वान भिक्खू आमन्तेसि - 


१ जरामरण गच्छन्ति -सी9, स्या०, रो०। 


७६ १२ तण्हु्लद्खं पदत्त १५७ 


"पस्सथ नो तुम्हे, भिक्खवे, एत भिक्खु दुरतो व सम्बहुखान 
भिक्वून पिद्वतो पिद्धितो आगच्छनत ॒दुब्बण्ण दृह्‌सिक ओकोटिमक 
येभ््येन भिक्खून परिभूतरूप'" ति † 

एव, भन्ते" ति । 

एसो, भिक्खवे, भिक्खु महिद्धिको महानुभावो । न चसा 
समापत्ति सुरभरूपा या तेन॒ भिक्खुना असमापन्नपुब्बा । यस्स" 
चत्थाय' कुखपृत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारिय पब्बजन्ति तदनृत्तर 
ब्रह्मचरियपरियोसान दिद्ुव धम्मे सय अभिञ्ा सच्छिकत्वा उप- 
सम्पज्ज विहुरती'' ति । 


१० अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेखाय इम 
उदान उदानेसि - 


"नेलद्खो सेतपच्छादो, एकारो वत्तती रथो । 
अनीघ पस्स आयन्त, छिन्नसोत अबन्धन'' ति ॥ 


६ तण्हासङ्खयसुत्त 


११ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा 
अञ्जासिकोण्डञ्जो' भगवतो अविदूरे निसित्नो होति पल्लङ्क आभुजित्वा 
उजु काय पणिधाय तण्हासद्खयविमुत्ति पञ्चवेक्खमानो । 

अहसा खो भगवा आयस्मन्त अञ्जासिकोण्डञ्ज अविदूरे 
निसिन्न पल्लङ्क आभृजित्वा उजु काय पणिधाय तण्हासद्यविमुत्ति 
पच्चवेक्खमान । 


१२ अजथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
"यस्स मूर छमा नत्थि, पण्णा नत्थि कृतो रता । 
त धीर बन्धना मूत्त, को त निन्दितुमरहति। 
देवा पि न पससन्ति, ब्रह्मना पि पससितो” ति ॥ 


१~-१ यस्सत्थाय' ~ सी०। २ अञ्बातकोण्डञ्मो -रो० 
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१५८ उदान [७ ७ १३ 
७ पपञ्चखयसुत्त 


१३ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे तेन खो पन समयेन भगवा 
अत्तनो पपञ्चसञ्मासद्भापहान पच्चदेक्छमानो निसिन्नो होति । 

१४ अथ खो भगवा अत्तनो पपञ्चसञ्जासह्भापहान विदित्वा 


5 ताय वेखाय इम उदान उदानेसि - 


10 


“यस्स पपञ्चा ठिति च नत्थि, 
सन्दान पलिघ च वीतिवत्तो | 

त नित्तण्ट मुनि चरन्त, 
नावजानाति सदेवको पि लोको ति॥। 


८ कच्चानसुत्त 


१५ एव मे सुत । एक समय भगवा सावेत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तेन खो पन समयेन आयस्मा महा- 
कच्चानो भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लद्धुः आमभुजित्वा उजु 
काय पणिधाय कायगताय सतिया अञ्छत्त परिमुख सूपदितायः 

अदसा खो भगवा आयस्मन्त महाकच्चान अविदूरं निसिन्न 


5 पल्लङ्कः आभुजित्वा उजु काय पणिधाय कायगताय सतिया अज्ज्त्त 


20 


परिमुखं सूपद्धिताय । 


१६ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय दम उदान 
उदानेसि - 


“यस्स सिया सब्बदा सति, 

सतत कायगता उपद्विता । 

नो चस्सनो च मे सिया, 

न भविस्सति न च मे भविस्सति। 
अनुपुञ्बविहारि' तत्य सो, 

काङनेव तरे विसत्तिक'' ति ॥ 


१ तत~सी*, नत-रोऽ। २ सुपद्टिताय-सी० रोऽ! ३ अनुपुन्बविहारी 
-ध्सी०, रो०। 


७ ९ १७। उदपानसुत्त १५९ 
९ उवपानसुत्त 


१७ एव मे सुत । एकं समय भगवा मल्केसु चारिक चरमानो 
महता भिक्खुस द्खेन सदधि येन थूण' नाम मल्लान ब्राह्यणगगमो तदवसरि । 
अस्सोसु खो थूणेय्यका ब्राह्मणगहपतिका -“समणो खलु, भो, गोतमो 
सक्यपृत्तो सक्यकुखा प्बजितो मल्केसु चारिक चरमानो महता भिक्खु- 
सद्धेन सदधि थूण अनुप्पत्तो' ति। उदपान तिणस्स च भुसस्स च याव 
मुखतो पूरेसु -'“मा ते मुण्डका समणका पानीय अपसू'" ति! 

अथ खो भगवा मगा ओक्कसम्म येन स्क्खमृक तेनुपसङ्कमि, 
उपस ङ्मित्वा पञ्बत्ते आसने निसीदि । निसज्ज खो भगवा आयस्मन्त 
आनन्द आमन्तेसि "इद्ध मे त्व, आनन्द, एतम्हा उदपाना पानीय 
आहरा "ˆ ति 

एव वृत्ते, आयस्मा आनन्दो भगवन्त एतदवोच "इदानि सो, 
भन्ते, उदपानो थूणेग्यकेहि ब्राह्मणगहपतिकंहि तिणस्स च भुसस्स च 
याव मुखतो पूरितो - मा ते मुण्डका समणका पानीय अपसू' “" ति। 

दुतिय पि खो प° ततिय पि खो भगवा आयस्मन्त 
आनन्द आमन्तेसि - “इद्ध मे त्व, आनन्द, एतम्हाः उदपाना पानीय 
आहरा' ति। 

“एव, भन्ते ति खो जयस्मा आनन्दो भगवतो परिमस्सुत्वा पत्त 
गहेत्वा येन सो उदपानो तेनुपसङ्कमि । अथ खो सो उदपानो आयस्मन्ते 
आनन्दे उपसङ्कमन्ते सब्ब त तिण च भुस च मुखतो ओवमित्वा अच्छस्स 
उदकस्स अनाविलस्स विप्पसन्नस्स याव मुखतो पूरितो विस्सन्दन्तो 

मञ्जे अद्रासि। 

अथ खो आयस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि - “अच्छरिय वत, 
भो, अब्भुत वत, भो, तथागस्स महिद्धिकता महानुभावता ! अय हि 
सो उदपानो मयि उपसद्खमन्ते सब्ब त तिण चे भुस च मुखतो 
भोवमित्वा अच्छस्स उदकस्स अनाविस्स ॒विप्पसन्नस्स याव मुखतो 
पूरितो विस्सन्दन्तो मञ्जे ठितो'' ति 1! पत्तन पानीय आदाय येन 
भगवा तेनुपसङ्खुमि, उपसङ्धमित्वा भगवन्त एतदवो - ˆजच्छरिय, 
भन्ते, अन्भुत, भन्ते, तथागतस्स महिदधिकता महानुभावता 1 अय दहि 


१ धून -सी०, स्याऽ, रोऽ) २ येन अन्तर -सी०, रोऽ। 
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१६० उदान | ७ ९ १७- 


सो, भन्ते, उदपानो मयि उपसङ्खुमन्ते सन्ब त॒ तिण च भुस च 
मुखतो ओवमित्वा अच्छस्स उदकस्स अनाविस्स विप्पसन्नस्स याव 
मुखतो पूरितो विस्सन्दन्तो मञ्मे अदासि 1 पिवतु भगवा 
पानीय, पिवतु सुगतो पानीय" ति। 

१८ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 


कि कयिरा उदपानेन, आपा चे सब्बदा सियु । 
तण्हाय मूकतो छत्वा , किस्स परियेसन चरे" ति ॥ 


१०५ उवेनसुत्त' 


१९ एव मे सुत। एक समय भगवा कोसम्बिय विहरति 
घोसितारामे । तेन खो पन समयेन रज्ञो उदेनस्स' उय्यानगतस्स 
अन्तेपुर दड़ं होति, पञ्च च इत्थिसतानि कालङ्कतानि होन्ति सामावती- 
पमुखानि ` । 

अथ खो सम्बहुला भिक्खू पुब्बण्हुसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय कोसम्बि पिण्डाय पाविसिसु। कोसम्बिय पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भगवा तेनुपसङ्खमिसु, उपसङ्खमित्वा 
भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ना खोते 
भिक्ख्‌ भगवन्त एतदवोचु इध, भन्ते, रञ्जो उदेनस्स उय्यानगतस्स 
अन्तेपुर दड़, पञ्च च इत्थिसतानि कालद्धतानि सामावतीपमुखानि । 
तास, भन्ते, उपाक्षिकान का गति को अभिसम्परायो"' ति ? 


“सन्तत्य, भिक्खवे, उपासिकायो सोतापन्ना, सन्ति सकदा- 
गामिनियो, सन्ति अनागामिनियो । सन्बा ता, भिक्खवे, उपासिकायो 
अनिप्फला कालङ्खताः' ति । 

२० अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदामेसि - 


१ उतेनसुत्त -म०! २ उतेनस्स-म० ३ सामावतिष्पमुलानि-सी०, 
सामावतिपमुखानि -रो०। 


७ १० २५ | 


उदेनसुत्त १६१ 


मोहसम्बन्धनो लोको, भन्बरूपो व॒ दिस्सति । 

उपधिबन्धनो बालो, तमसा परिवारितो । 

सस्सतोरिव खायति, पस्सतो नत्थि किञ्चन" ति ।। 
चूकछवग्गो सत्तमो । 


तस्सुदान 


ढे भिया दे च सत्ता, क्कुण्डको तण्हाखयो । 5 ण 
पपञ्चखयो च कच्चानो, उदपान च उदेनो ति 1 6 





© „~~~ ~ 


१ सस्सरिव'- रो०, सस्सतो विय -सी०। 


सु° १-२१ 


9 118 


15 


८, पाटलिगामियवम्गो 


१ पठमनिन्बानपटिसयुत्तसुत्त 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवा भिक्त निन्बान- 
पटिसयुत्ताय धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समृत्तेजेति सम्पहसेति । 
तेध' भिक्खू अवि" कत्वा' मनसि कत्वा सब्ब चेतसो समन्नाहरित्वा ोहित- 
सोता धम्म सुणन्ति। 

२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेखाय इम उदान 
उदानेसि - 

अत्थि, भिक्छवे, तदायतन यत्थ नेवं पठवी' न आपो न तेजो 
न वायो न आकासानञ्चायतन न विञ्जाणञ्चायतन न आकिञ्चञ्चा- 
यतन न नेवसञ्जानासञ्बायतन नाय खोको न परलोको न उभो 
चन्दिमसुरिया । तत्रापाह, भिक्खवे, नेव आगति वदामि नत गतिन 
ठिति न चुति न उपपत्ति, अप्पतिद्रु अप्पवत्त अनारम्मणमेवेत । 
एसेवन्तो दूक्खस्सा' ति । 


२ दतियनिन्बानपटिसंयुत्तसुत्त 


३ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवा भिक्ख 
निन्बानपटिसयुत्ताय धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समत्तेजेति 
सम्पहसेति । तेध भिक्खू अद्भि कत्वा मनसि कत्वा सब्ब चेतसो 
समन्नाहरित्वा ओहितसोता धम्म सुणन्ति । 

४ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 


१ तेच~-सी०, स्या०, री०। २-२ अद्रीकत्वा -सी०, स्था, अद्भिकेत्वा ~ रो०। 
३ पथवी -म०। ४ तत्रुपाहु-सी०, तदमह्‌ ~ रोऽ । 


८२४८] चतुत्थनिन्बानपटिसयत्तसुत्त १६३ 


`'दुहस अनत नाम, न हि सच्च सुदस्सन । 
पटिविद्धा तण्हा जानतो, पस्सतो नत्थि किञ्चन" ति ॥ 


3 ततियनिन्बानपटिचयुत्तसुत्त 


५ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे! तेन खो पन समयेन भगवा भिक्खू 
निव्बानपटिसयुत्ताय धस्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समत्तेजेति 
सम्पहसेति । तेध भिक्खु अद कत्वा मनसि कत्वा सब्ब चेतसो समन्ना- 
हरित्वा ओहितसोता धम्म सुणन्ति । 

६ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 

अत्थि, भिक्खवे, अजात अभूत अकत असहत । नो चेत, 
भिक्खवे, अभविस्सं अजात अभूत अकत असद्भत, नयिध जातस्स 
भृतस्स कतस्स सदह्भतस्स निस्सरण पञ्जायेथ । यस्मा च खो, भिक्खवे, 
अत्थि अजात अभूत अकत अस्त, तस्मा जातस्स भूतस्स कतस्स 
सद्खतस्स निस्सरण पञ्जायती ति । 


४ चतुत्थनिन्बानपटिसयुत्तसुत्त 


७ एव मे सुत । एकं समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्सं आरामे तेन खो पन समयेन भगवा भिक्खू 
निब्बानपटिसयुत्ताय धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समुत्तेजेति 
सम्पहसेति । तेध भिक्खू अद्व कत्वा मनसि कत्वा सन्ब चेतसो समन्ना- 
हरित्वा ओहितसोता धम्म सुणन्ति । 

८ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 

निस्सितस्स चक्ति, अनिस्सितस्स चलित नत्थि । चरिते असति 
पस्सद्धि, पस्सद्धिया सति नति' न होति । नतिया भसति आगतिगति 
न होति । आगतिगतिया असति चुतूपपातो न॒होति । चतूपपाते 
असति नविध न हर न उभयमन्तरेन । एसेवन्तो दुक्लस्सा' ति । 


१ रति~-रो०) 
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१६४ उदाने | ८ ५ ९ 
५ चुन्दसुत्त 


९ एव मे सुत 1 एक समय भगवा मल्केसु चारिक चर- 
मानो महता भिक्खुसद्धन सदधि येन पावा तदवसरि । नतर सुद भगवा 
पावाय विहरति वृन्दस्स कम्मारपृत्तस्स अम्बवने । 

अस्सोसि खो चन्दो कम्मारपृत्तो “भगवा किर मल्लेसु चारिक 
चरमानो महता भिक्स द्धन सदधि पाव अनुप्पत्तो पावाय विहरति 
मय्ह॒ अम्बवने'' ति । अथ खो चन्दो कम्मारपुत्तो येन भगवा तेनुप- 
सङ्धमि, उपसङ्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त॒निसीदि । 
एकमन्त॒निसिन्न खो चुन्द कम्मारपृत्त भगवा धम्मिया कथाय 
सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहसेंसि। अथ खो चन्दो कम्मार- 
पत्तो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो समुत्तेजितो 
सम्पहसितो भगवन्त एतदवोच --अधिवासेतु मे, भन्ते, भगवा स्वात- 
नाय भत्त सदधि भिक्खुसद्धेना” ति। अधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन । 
अथ खो चन्दो कम्मारपृत्तो भगवतो अधिवासन विदित्वा 
उद्रायासना भगवन्त अभि वादेत्वा पदविखणं कत्वा पक्कामि! अथ खो 
चन्दो कम्मारपुत्तो तस्सा रत्तिया अच्चयेन सके निवेसने पणीत 
सादनीय भोजनीय पटियादापेत्वा पहृत च सूकरमदहव भगवतो काल 
आरोचापेसि --' कारो, भन्ते, निद्रित भत्त'' ति । 

अथ खो भगवा पुब्बण्समय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
सदधि भिक्सुसद्धेन येन चुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स निवेसन तेनुपसद्धूमि, 
उपसङ्धमित्वा पञ्चत्ते आसने निसीदि । निसज्ज खो भगवा चन्द 
कम्मारपुत्त आमन्तेसि -य ते, चुन्द, सूकरमहूव पटियत्त तेन म 
परिविस, य पनञ्ब खादनीय' भोजनीय' पटियत्त तेन भिक्खुसद्ख्‌ 
परिविसा' ति। “एव, भन्ते" ति खो चन्दो कम्मारपृत्तो भगवतो 
परिस्सुत्वा य अहोसि सूकरमदह्व पटियत्त तेन भगवन्त परिविसि, 
य पनञ्ज लादनीय भोजनीय पटियत्त तेन भिक्खुसद् परिविसि! । 

अथ खो भगवा चुन्द कम्मारपृत्त जामन्तेसि --"य ते, चुन्द, 
सूकरमहव अवसिहु त सोभ्भे निखणाहि । नाह त, चुन्द, पस्सामि 
सदेवके ोकं समारके सब्रह्मकं सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय 


१-१ सखादनिय भोजनिय ~ रोऽ २ प्ररिविसति~रो०। 


८ ५ १०| चु वसुत्त १६५ 


यस्स त परिभुत्त सम्मा परिणाम गच्छेयय अञ्ञत्र तथागतस्सा'' ति । 
एव, भन्ते'" ति खो चुन्दो कम्मा रपुत्तो भगवतो परटिस्सृत्वा य अहोसि 
सूकरमहव अवसिट त सोढ्मे निखंणित्वा येन भगवा तेनुपसङ्खमि, 
उपसङद्धमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि ! एकमन्त 


निसिन्न खो चुन्द कम्मारपृत्त भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा 


समादपेत्वा समुत्तेजेप्वा सम्पहसेत्वा उद्ायासना पक्कामि । 
अथ सखो भगवतो चुन्दस्स कम्मारपृत्तस्स भत्त मुत्ताविस्स 
खरो जाबाधो उप्पज्जि । लोहितपक्खन्दिका पबान्ा' वेदना वत्तन्ति 
मारणन्तिका । तत्र सुद भगवा सतो सम्पजानो अधिवासेसि अविहञ्न- 
मानो । अथ खो भगवा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि -“आयामानन्द, येन 
कुसिनारा तेनुपसङ्धमिस्सामा' ति । “एव, भन्ते" ति खो आयस्मा 
आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । 
चुन्दस्स भ्त भुञ्जित्वा, कम्मारस्सा ति मे सुत , 
आबाध सम्फुसी धीरो, पबाग्ह मारणन्तिकं ॥ 
भुत्तस्स च सूकरमह्वेन, 
न्याधिप्पबान्हो उदपादि सत्थुनो । 
विरिच्चसानो भगवा अवोच, 
ˆगच्छामह कूसिनार नगर ति॥ 

१० अथ खो भगवा मग्गा ओक्कम्म येन अञ्जतर सुक्खमूल 
तेनपसङ्मि, उपसङद्धमित्वा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि -“उद्ख मं 
ठव, आनन्द, चतुगुण सद्खाटि पञ्जपेहि, किलन्तोस्मि, आनन्द, 
निसीदिस्सामी'' ति । “एव, भन्ते" ति खो आयस्मा जानन्दो भगवतो 
पटिस्सुत्वा चतुगुण सद्खाटि पञ्चापेसि ! निसीदि भगवा पञ्बत्ते 
भासने । निसज्ज खो भगवा आयस्मन्त आनन्द मन्तेसि “इद्ध 
मे त्व, आनन्द, पानीय आहर, पिपासितोस्मि, आनन्द, पिवि- 
स्सामी' ति। 

एव वृत्ते, आयस्मा आनन्दो भगवन्त एतदवोच -““इदानि, 
भन्ते, पञ्चमत्तानि सकटसतानि अतिक्कन्तानि । त चक्कच्छिघ्च उदक 
वस्ति =द्ठिति गवि सन्दति। अय, भन्ते, कुकुद्रा' नदी अविदूरे अच्छो- 


गणा नमोाोभमममिमि 


१ बाढठहा-सी०, स्या०, रो०। २ केकु.था-सी०, कुकुरा ~ स्याऽ। 
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दका सातोदका सीतोदका सेतोदका सुपतित्था रमणीया । एत्थ भगवा 
पानीय च पिविस्सति गत्तानि च सीतीकरिस्सती" ति । 

दुतिय पिखो पे ततियपिखो भगवा आयस्मन्त आनन्द 
आमन्तेसि -“ द्ध मे त्व, आनन्द, पानीय आहर, पिपासितोस्मि, 
आनन्द, पिविस्सामी" ति! “एव, भन्ते" ति खो जायस्मा आनन्दो 
भगवतो परटिस्सुत्वा पत्त गहेत्वा येन सा नदी तेनुपसद्धमि) अथखो 
सा नदी चक्कच्छिल्ला परित्ता टृछिता आविला सन्दमाना आयस्मन्ते 
आनन्दे उपसङ्कमन्ते अच्छा विप्पसन्ना अनाविला सन्दति। 

अथ खो आयस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि -“अच्छरिय वत, 
भो, अन्भूत वत, भो, तथागतस्स महिदधिकता महानुभावता । अय हि 
सा नदी चक्कच्छिल्ा परित्ता खृढिता आविला सन्दमाना मयि उपसङ्ध- 
मन्ते अच्छा विप्पसन्ना अनाविला सन्दती"' ति! । पत्तन पानीय आदाय 
येन भगवा तेनृपसङ्खमि, उपसङद्धमित्वा भगवन्त एतदवोच -“अच्छरिय, 
भन्ते, अन्भुत, भन्ते, तथागतस्स महिद्धिकता महानुभावता । अय हि 
सा, भन्ते, नदी चक्कच्छिन्ना परिता लृकिता आविला सन्दमाना सयि 
उपेसङ्कमन्ते अच्छा विप्पसन्ना अनाविरखा सन्दति । पिवतु भगवा 
पानीय, पिवतु सुगतो पानीयः ति। 

अथ लो भगवा पानीय अपायि । अथ खो भगवा महता भिक्सु- 
सदेन सदधि येन कुकुरा नदी तेनुपसङ्धमि, उपसङ्कमित्वा कुकुटु नदि 
अज्ज्ञोगाहेत्वा न्हत्वा! च पिवित्वा च पच्चृत्तरित्वा येन अम्बवन तेनुप- 
सङ्खमि, उपसङ्कुमित्वा आयस्मन्त ॒चुन्दक आमन्तेसि -'द् मे त्व, 
चृन्दक, चतुग्गुण सद्खाटि पञ्चपेहि, किलन्तोस्मि, चुन्दक, निपज्जि- 
स्सामी"" ति। “एव, भन्ते'“ ति खो आयस्मा चृन्दको भगवतो परिस्सुत्वा 
चतुर्गुण सद्खाटि पञ्जापेसि । अथ खो भगवा दक्खिणेन पस्सेन 
सीहसेय्य कप्पेसि पादे पाद अच्चाधाय सतो सम्पजानो उद्रानसञ्च 
मनसि करित्वा। आयस्मा पन चुन्दको तत्थेव भगवतो पुरतो निसीदि । 


गन्त्वान बुद्धो नदिक कुकुटु, 
अच्छोदक सातोदकः विप्पसन्र | 


१-~१ सीति करिस्सतीति - सी ०, सीत करिस्सती ति -स्या०,रो० 1 २ अपासि-सी०। 
३ न्टात्वा-सीऽ, रोऽ०। ४ नदिय--सी०, री०। ५ कुङ्रुप्थ ~सी०। ६ सातुद्क -म५। 


८ ५ ११ चु वसुत्त १६७ 


ओगाहि सत्था सुकिङन्तरूपो, 
तथागतो अप्पटिमोध छखोके। 


न्हत्वा च पिवित्वा चुदतारि सत्था, 
पुरक्खतो भिक्ुगणस्स मच्छ । 

सत्था पवत्ता भगवा इध धम्मे, 
उपागमि अम्बवनं महसि । 
आमन्तयि चुन्दक नाम भिक्छु, 
चतुग्गुण' सन्थर मे निपञ्ज॥ 

सो चोदितो भावितत्तेन चन्दो, 
चतुग्गुण सन्थरि' खिप्पमेव । 
निपञ्जि सत्था सुकिलन्तखूपो, 

चन्दो पि तत्थ परमुखे निसीदी ति॥ 

११ अथ खो भगवा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि ~ "सिया 
खो पनानन्द, चुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स कोचि विप्मटिसार उपदहेष्य - 
तस्स ते, आवृसो चुन्द, अलाभा, तस्स ते दुल्लद्ध यस्स ते तथागतो 
प्च्ठिम पिण्डपात भुच्जित्वा परिनिब्बुतो' ति। चुन्दस्सानन्द, कम्मार- 
पत्तस्स एव विप्परिसारो पटिविनोदेतब्बो - 

तस्स ते, आवृसो चुन्द, राभा, तस्स ते सुद्ध यस्स ते तथा- 
गतो पच्छिम पिण्डपात परिभुञ्जित्वा परिनिब्बुतो । सम्मुखा मेत, 
आवुसो चुन्द, भगवतो सुत, सम्मुखा पटिग्गहित -द्रेमे पिण्डपाता समसम- 
फला समसमविपाका अतिविय अजञ्जेहि पिण्डपातेहि महप्फलतरो च 
महानिससतरा च। कतमे दे ? य च पिण्डपात परिभुञ्जित्वा तथा- 
गतो अनुत्तर सम्मासम्बोधि अभिसम्बुल्मति, य च पिण्डपात परिभूञ्जि- 
त्वा अनुपादिसेसाय निब्बानधातुया परिनिन्बायति । इम दे पिण्डपाता 
समसमफला समसमविपाका अतिविय अज्वेहि पिण्डपातेहि महप्फलतरा 
च महानिससतरा च। 

आयुसवत्तनिक आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्म उपचित, 
वण्णसवत्तनिक आयस्मता चन्दन कम्मारपुत्तेन कम्म उपचित, 

सुखसवत्तनिक आयस्मता चुन्देन कम्मारपृत्तेन कम्म उपचित, सग्ग- 


१ पत्थर-सी०, रोऽ। २ पत्थरि-सी० रो०। 
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सवत्तनिकं आयस्मता चन्देन कम्मारपृत्तेन कम्म उपचित, यससवत्तनिक 
आयस्पता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्म उपचित, आधिपतेय्यसवत्तनिक 
आयस्मता चन्देन कम्मारपुत्तेन कम्म उपचित" ति। वुन्दस्सानन्द, 
कम्मारपृत्तस्स एव विप्पटिसारो पटिविनोदेतन्बो'' ति । 


१२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 
ददतो पुञ्ज पवङ्खति, 
सयमती वेर न चीयति । 
कुसो च जहाति प(पक 
10 रागदोसंमोहक्छया सनिन्बृतो'' ति । 


€ 


६ पाटलिगाभियपुत्त 


१३ एवं मे सुत । एक समय भगवा मगधेसु चारिक 
चरमानो महता भिक्खुसद्खेन सदधि येन॒ पाटल्िगिामो तदवसरि । 
अस्सोसु सो पाटल्िगामिया उपासका -“भगवा किर मगधेसु चारिक 
चरमानो महता भिक्खुसद्खेन सदधि पाटल्गिाम अनुप्पत्तो ति । 
अथ खो पाटलिगामिया उपासका येन भगवा तेनुपसद्धुमिसु, उपसद्खु- 
मित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ना 
, ७ खो पाटलिगामिया उपासका भगवन्त एतदवोचु -“अधिवासेतु नो, 
भन्ते, भगवा आवसथागार'' ति । अधिवासेसि भगवा तुण्डीभावेन । 
` 18 अथ खो पाटक्गिामिया उपासिका भगवतो अधिवासन 
% विदित्वा उदायासना भगवन्त अभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा येना- 
वसथागार तेनुपसङ्धमिसु , उपसङ्धमित्वा सब्बसन्थरि आवसथागार 
सन्थरित्वा आसनानि पञ्जापेत्वा उदकमणिक पतिट्रापेत्वा तेरप्पदीप 
आरोपेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु , उपसङ्खमित्वा भगवन्त अभि. 
वादेत्वा एकमन्त अद्ुसु । एकमन्त ठिता खो पाटल्िगामिया उपासका 
भगवन्त एतदवोचु -'सन्बसन्थरिसन्थत,. भन्ते, जआवसथागार, आसनानि 


(बं 
छ 


<> 


‰ 


८ 


१ परिनिब्बृतो -सी०, स्या०, रोऽ। २ पाटक्गामिका-सी०। ३ सम्बसन्थरि 
सत्थत ~ सी °, स्या०, रोऽ । 
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पञ्चत्तानि, उदकमणिको' पतिहापितो', तेरुप्पदीपौ आरोपितो | 
यस्स दानि, भन्ते, भगवा कार मज्जती" ति । 

अथ खो भगवा निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सदधि भिक्सु- 
सङ्खन येन आवसथागार तेनुपसङ्खमि, उपसङ्धमित्वा पादे पक्खारेत्वा 
अवेसथागार पविसित्वा मज्क्षिमि थम्भ निस्साय पुरत्थाभिमुखो 
निसीदि । भिक्ृसद्खो पि खो पादे पक्खालेत्वा आवसथागार पवि- 
सित्वा पच्छिम भित्ति निस्साय पुरत्थाभिमुखो निसीदि भगवन्तयेव 
पुरक्खत्वा । पाटलिगासिया पि खो उपासका पादे पक्खारेत्वा 
आवसथागार पविसित्वा पुरत्थिमं भित्ति निस्साय पच्छिमाभिमखा 
निसीदिसु भगवन्तयेव पुरक्खत्वा । अथ खो भगवा पाटकल्गिामियें 
उपासक आमन्तेसि - 

"पञ्चिमे, गहपतयो, आदीनवा दुस्सीरस्स सीलविपत्तिया । 
कतमे पञ्च? इध, गहुपतयो, दुस्सीलो सीरुविपस्रो पमादाधिकरण 
महति भोगजानि निगच्छति ! अय पठमो आदीनवो दुस्सीलस्स 
सीरुविपत्तिया । 

“पुन च पर, गहुपतयो, दुस्सीलस्स सीरुविपन्नस्स पापको 
कित्तिसहो अग्मुग्गच्छति' । अय दुतियो आदीनवो दुस्सीलस्स सील- 
विपत्तिया । 

“पुन च' पर, गहपतयो, दुस्सीरखो सीरविपन्नो यञ्जदेव 
परिस उपसङ्धःमति- यदि खत्तियपरिसं यदि ब्राह्यणपरिस यदि गह्‌ 
पतिपरिस यदि समणपरिस - अविसारदो उपसङ्कमति मङ्खुभूतो । 
अय ततियो आदीनवो दुस्सीलस्स सीरुविपत्तिया । 

“पुन च पर, गहपतयो, दुस्सीखो सीखविपन्नो सम्मृब्हो 
कार करोति! अय चतुत्थो आदीनवो दुस्सीलस्स सीरविपत्तिया । 

“पुन च पर, गहपतयो, दृस्सीखो सीरूविपन्नो कायस्स 
भेदा पर मरणा अपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपज्जति } अय 
पञ्चमो आदीनवो दृस्मीलस्स सीरविपत्तिया । इमे सौ, गहपतयो, 
पञ्च आदीनवा दुस्सीलस्स सीखुविपत्तिया । 

'“पञ््चिमे, गहपतयो, आनिससा सीरुवतो सीरसम्पदाय । 
कतमे पञ्च ? इध, गहपतयो, सीक्वा सीरसम्पन्नो अप्पमादाधि- 


१-१ उदकमणिक पतिद्ापित-स्या०। २ पुरविखत्वा - रो० ! ३ अश्मुरतो ०-रो० । 
सु° १-२२ 
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करण महन्त भोगक्खन्ध अधिगच्छति । अय पठ्मो आनिससो 
सीरुवतो सीकसम्पदाय । 


“युन च पर, गहपतयो, सीक्वतो सीकरुसम्पन्नस्स कल्याणो 
कित्तिसरो अन्भुग्गच्छति । अय दुतियो आनिससो सीख्वतो सील- 
सम्पदाय । 


“पुन च पर, गहपतयो, सीख्वा सीलसम्पन्नो यञ्बदेव 
परिस उपसद्मति -यदि खत्तियपरिस यदि ब्राह्मणपरिस यदि गह्‌- 
पतिपरिस यदि समणपरिस - विसारदो उपसद्खमति अमङ्खभूतो 
अय तत्तियो आनिससो सीरवतो सीलसम्पदाय । 

पून च पर, गहपतयो, सीख्वा सीखसम्पन्नो असम्मूढहो 
काल करोति । अय चतुत्थो आनिससो सीरवतो सीसम्पदाय । 

“पुन चं पर, गहपतयो, सीलवा सीरसम्प्नो कायस्स भेदा 
पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपज्जति। अय पञ्चमो 
आनिससो सीलवतो सीकसम्पदाय। इमे खो, गहपतयो, पञ्च 
आनिससा सीरवतो सीरसम्पदाया'' ति | 

अथ खो भगवा पाटकिगामिये उपासक बहुदेव रत्ति धम्मिया 
कृथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा उय्योजेसि - 
अभिक्कन्ता खी, गहपतयो, रत्ति, यस्स दानि तुम्हे कार मजञ्जथा'' ति । 
अथं खो पाटलिगामिया उपासका भगवतो भासित अभिनन्दित्वा अनु- 
मो्त्वा उद्रायासना भगवन्त अभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कमिसु । 
अथ खो भगवा अचिरपक्कन्तेसु पाटलिगामियेसु उपासकेसु सुञ्जागार 
पाविसि। 


१४ तेन खो पन समयेन सुनीधनेस्सकाराः मगधमहामत्ता 
पाटक्िगामे नगर मपेन्ति वज्जीन पटिबाहाय। तेन खो पन समयेन 
सम्बहुला देवतायो सहस्ससहस्सेव पाटकलिगामे वत्थूनि परिग्गण्टुन्ति । 
यस्मि पदेसे महेसक्खा देवता वेत्थूनि परिग्गण्ह॒न्ति महेसक्खान तत्थ 
रञ्ज राजमहामत्तान चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मपेतु । यस्मि 
पदेसे मज्भिमा देवता वत्थूनि परिग्गण्हन्ति मल्फिमान तत्थ रञ्ज 
राजमहामत्तान चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतु । यस्मि पदेंसे नीचा 


१ सुनिधवस्सकारा -म०) २ सहस्सेवं ~ स्या०, सदहृस्सस्सेव ~ रोऽ । 


८ ६ १४] पाटलिगासियसुत्त १७१ 


देवता वत्थूनि परिग्गण्न्ति नीचान तत्थ रञ्ज राजमहामत्तान चित्तानि 
नमन्ति निवेसनानि मापेतु । 

अहसा खो भगवा दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्त- 
मानुसकेन ता देवतायो सहस्ससहस्सेव पाटल्िगामे वत्थूनि परिग्गण्हु- 
न्तियो । यस्मि पदेसे महेसक्खा देवता वत्थूनि परिग्गण्हन्ति महे- 
सक्लान तत्थ रञ्ज राजमहामत्तान चित्तानि नमन्ति निवेसनानि 
मपेतु पे । 

अथ खो भगवा तस्सा रत्तिया पच्चृससमये पच्चुदाय आय- 
स्मन्त आनन्द आमन्तेसि - 

के नु खो, आनन्द, पाटलिगामे नगर मपेन्ती" ति? 
““सुनीधवस्सकारा, भन्ते, मगधमहामत्ता पाटल्िगामे नगर मापेन्ति 

वज्जीन पटिबाहाया ति । 

“सय्यथापि, आनन्द, देवेहि तावतिसेहि सदधि मन्तेत्वा, एवमेवं 
खो, आनन्द, सुनीधवस्सकारा मगधमहामत्ता पाटलिगामे नगर मपेन्ति 
वज्जीन पटिबाहाय । इधाह्‌, आनन्द, अहस दिब्बेन चक्खूना विसुद्धेन 
अतिक्कन्तमानुसकेन सम्बहुला देवतायो सहस्ससहस्सेव पाटकिगामे 
वत्थूनि परिग्गण्हन्तियो । यस्मि पदेसे महेसक्खा देवता वत्थूनि 
परिगगण्हन्ति महेसक्खान तत्थ रज्ञ राजमहामत्तान चित्तानि नमन्ति 
निवेसनानि मपेतु पे० यावता, आनन्द, अरिय आयतन यावता 
वणिप्पथो इद अग्गनगर भविस्सति पाटलिपृत्त पुटभेदन । पाटलि- 
पत्तस्स॒खो, आनन्द, तयो अन्तराया भविस्सन्ति-अग्गितो वा 
उदकतो वा मिथुमभेदतो वा” ति । 

जथ खो सुनीधवस्सकारा मगधमहामत्ता येन भगवा तेनुपसद्ध- 
मिसु, उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदिसु । सम्मोदनीय कथ 
साराणीय' वीतिसारेत्वा एकमन्त अदसु । एकमन्त तस्ति खो 
सुनीधवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवन्त एतदवोचु - “अधिवासेतु नो 
भव गोतमो अज्जतनाय मत्त सदधि भिक्छुसद्खेना'" ति। अधिवासेसि 
भगवा तुण्ीभावेन । 

अथ खो सुनीधवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवतो अधिवासन 
विदित्वा येन सको आवसथो तेनुपसङ्धमिसु, उपसङ्ुमित्वा सकं 

१ को-रो०। २ मपेती-रो०। ३ सारणीय-म० 
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आवसथे पणीत खादनीय' भोजनीय" पटियादापेत्वा भगवतो काल 
आरोचेस्‌ -““ कालो, भो गोतम, निद्रित भक्त" ति। 
अथ खो भगवा पुज्बण्समय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
सद्धि भिक्लुस द्धन येन सुनीधवस्सकारान मगधमहामत्तान आवसथो तेनु- 
पसद्खमि, उपसद्खमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि । अथ सौ सुनीध- 
वस्सकारा मगधमहामत्ता बुद्धप्पमुखं भिक्खुसद्ध पणीतेन खादनीयेन 
भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेसु सम्पवारेसु । 
अथ स्वो सुनीधवस्सकारा मगधमहामत्ता ण्गवन्त भृत्तावि 
ओनीतपत्तपाणि अञ्जतर नीच आसन गहेत्वा एकमन्त निसीदिसु । 
एकमन्त निसिन्रे खो सुनीधवस्सकारे मगधमहामत्तं भगवा इमाहि 
गाथाहि अनुमोदि - 
“यस्मि पदेसे कप्पेति, वास पण्डितजातियो । 
सीलवन्तेत्य भोजेत्वा, सञ्जते व | 
“यां तत्य देवता आसु, तास दक्सिण । 
ता पूजिता पूजयन्ति, मानिता मानयन्ति ने ॥। 
"ततो न अनुकम्पन्ति, माता पत्त व ओरस । 
देवतानुकम्पितो पोसो, सदा भद्रानि पस्सती" ति ॥ 


अथ खो भगवा सुनीधवस्सकारान मगधमहामत्तान इमाहि 
गाथाहि अनुमोदित्वा उद्रायासना पक्कामि। 

तेन खो पन समयेन सुनीधवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवन्त 
पिहितो पिद्वितो अनुबन्धा होन्ति -“येनज्ज समणो गोतमो द्रारेन 
निक्खमिस्सति त गोतमद्वार' नाम भविस्सति, येन तित्थेन गद्ध॒ 
नदि तरिस्सति त॒ गोतमतित्थ' नाम भविस्सती “ ति । 

अथ खो भगवा येन इारेन निक्खेमि त गोतमद्वार' नाम 
अहोसि । अथ षो भगवा येन ॒गद्धा नदी तेनुपसद्धमि । तेन खो 
पन समयेन गद्धा नदी पुरा होति समतित्तिका काक्पेय्या । 
अप्पेकच्चे मनुस्सा नाव परियेसन्ति, अप्पेकच्चे उल्युम्प परियेसन्ति, 
अप्पेकच्चे कल्क बन्धन्ति अपारा पार गन्तुकामा । अथ खो भगवा - 
सय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिञ्जित वा बाहू पसारेय्य, पसारित 


१-१ खादनिय भोजनिय ~रो०। २ ब्रह्मचारिनो -स्या०, ब्रह्यचरिये ~ रो०) 
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वा बाहु समिञ्जेय्य, एवमेव - गङ्खाय नदिया ओरिमतीरे अन्तर- 
हितो पारिमतीरे पच्चुद्रासि सदधि भिक्खुसद्धेन । 
अहसा खो भगवा ते मनुस्से अप्पेकच्चे नावं परियेसन्ते 
अप्पेकन्चे उद्स्प परियेसन्ते अप्पेकच्वे कल्ल बन्धन्ते अपारा पार 
गन्तुकामं । 
१५ अथ खो भगवा एतमत्थय विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
ये तरन्ति अण्णव सर, 
सेतु कत्वान विसज्ज पल्ललानि । 
कुल्छ हि जनो पबन्धति,' 
तिण्णा मेधाविनो जना ति॥ 


७ द्विधापथसुत्त 


१६ एव मे सुत । एक समय भगवा कोसरसु अद्धान- 
मग्गपरिपन्नो होति आयस्मता नागसमालरेन पच्छासमणेन । अहसा 
खो आयस्मा नागसमालो अन्तरामग्गे द्विधापथ' । दिस्वान भगवन्त 
एतदवोच -अय, भन्ते, भगवा पन्थो, इमिना गच्छामा' ति । एव 
वृत्ते, भगवा आयस्मन्त॒नागसमाल एतदवोच' -अय, नागस्षमाल, 
पन्थो , इमिना गच्छामा ति । 

दुतिय पि पेऽ ततिय पि खो आयस्मा नागसमालो 
भगवन्त एतदवोच -''अय, भन्ते, भगवा पन्थो , इमिना गच्छामा' 
ति! ततिय पि खो भगवा आयस्मन्त नागसमारु एतदवोच -“अय 
नागसमार, पन्थो , इमिना गच्छामा ति अथ खो आयस्मा नाग- 
समालो भगवतो पत्तचीवर तत्थेव छमाय निक्खिपित्वा पक्कामि- 
“इद, भन्ते, भगवतो पत्तचीवर” ति । 

अथ खो आयस्मतो नागसमारस्स तेन पल्थेन गच्छन्तस्स 
अन्तरामगगे चोरा निक्खमित्वा हत्थेहि च पादेहि च आकोटेसु पत्त च 
भिम्विसु सद्धाटि च विष्फाकेसु । अथ खो ञयस्मा नागसमालो 


कवक 


१ बधति-स्या०, रो०। २ देधापथ~सी०। 
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भिच्ेन पत्तन विप्फाकिताय सद्भाटिया येन भगवा तेनुपसङद्खमि , 
उपसङ्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त 
निसिन्नो खो आयस्मा नागसमालो भगवन्त एतदवोच इध मय्हु, 
भन्ते, तेन पम्थेन गच्छन्तस्स अन्तरामग्गे चोरा निक्खमित्वा हत्थेहि 
च पादेहि च आकोटेसु, पत्त च भिन्दिसु, सङ्खाटि च विप्फारेसु"' 
ति। 


१७ अथखो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 


सदधि चरमेकतो वस, 

मिस्सो अञ्जजनेन वेद्‌ । 
विद्वा पजहाति पापक, 

कोञ्चो सीरपको वे निच्रग ति॥। 


८ विसाखासुत्त 


१८ एव मे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
पुन्बारामे मिगारमातुपासादे । तेन खो पन समयेन विसाखाय मिगार- 
मातुया न्ता कालङ्खुता होति पिया मनापा। अथ सी विषाखा 
मिगारमाता अल्ल्वत्था अल्लकेसा दिवा दिवस्स येन भगवा तेनुप- 
सङ्कमि , उपसङ्खमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिन्न खो विसाख मिगारमातर भगवा एतदवोच' - 

"हन्द कूतो नु त्व, विसाखे, आगच्छसि अत्लवत्था अल्लकंसा 
इधूपसङ्धन्ता दिवा दिवस्सा' ति 

"नत्ता मे, भन्ते, पिया मनापा कालद्खुता । तेनाह अल्ल- 
वत्था अल्लकंसा इधूपसङ्खन्ता दिवा दिवस्सा” ति । 

` इच्छेय्यासि त्व, विसाखे, यावतिका सावत्थिया मनुस्सा 
तावतिके पुत्ते च नत्तारो चा ति? 

““इच्छेय्याह", भगवा, यावतिका सावत्थिया मनुस्सा तावतिके 
पत्ते च नत्तारो चा ति। 


१-१ अच्छेष्याह भन्ते भगवा --स्या०। 


८ ८ १९] विसाखासुत्त १७५ 


'कीवबहूुका पन, विसाखे, सावत्थिया मनुस्सा देविक 
कार करोन्ती'' ति 

"दस पि, भन्ते, सावत्थिया मनुस्सा देवसिक कार करोन्ति, 
नव पि भन्ते अदपि, भन्ते सत्त पि,भन्ते छपि, भन्ते पञ्च 
पि, भन्ते चत्तारो पि, भन्ते तीणि पि, भन्ते द्रेपि, भन्ते सावत्थिया 
मनुस्सा देवसिक कार करान्ति। एको पि, भन्ते, सावत्थिया मनुस्सो 
देवसिक कार करोति । अविवित्ता, भन्ते, सावत्थि मनुस्सेहि काल 
करोन्तेही' ति । 

त कि मज्जसि, विसाखे, अपि नु त्व कदाचि करहूचि 
अनत्लवत्था वा भवेय्यासि अनल्लकंसा वा ति ? 

"नो हेत, भन्ते । अल मे, भन्ते, ताव बहूकेहि पत्तेहि चं 
नत्तारेहि चा'' ति। 

'येस सो, विसाखे, सत॒ पियानि, सत तेस दुक्खानि , 
येस॒नवुति पियानि, नवृति तेस ॒दुक्लानि , येसं असीति पियानि, 
असीति तेस दुक्खानि , येस सत्तति पियानि, सत्तति तेस ॒दुक्खानि, 
येस सद्वि पियानि, सद्वि तेस दुक्खानि, येस पञ्जास पियानि, 
पञ्जास तेस दुक्खानि, येस चत्तारीस पियानि, चत्तारीस तेस दक्खानि, 
येस तिस पियानि, तिस तेस दुक्खानि, येसर वीसति पियानि, वीसति 
तेस दुक्खानि, येस दस पियानि, दस तेस दुक्खानि, येस नव पियानि, 
नव तेस दुक्खानि, येस अदु पियानि, अद तेस दुक्खानि, येस सत्त 
पियानि, सत्त तेस दुक्वानि, येस छ पियानि, छ तेस दुक्खानि, येस 
पञ्च पियानि, पञ्च तेस दुक्खानि, यस चत्तारि पियानि, चत्तारि 
तेस दुक्खानि, येस तीणि पियानि, तीणि तेस दुक्छानि, येस दे 
पियानि, दरे तेस दुक्खानि, येस एक पिय, एक तेस दक्ख, येस नत्थि 
पिय, नत्थि तेस दुक्ड, असोका ते विरजा अनुपायासा ति वदामी" ति । 

१९ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 

"ये केचि सोका परिदेविता वा, 
दुक्वा च शरोकस्मिमनेकरूपा । 
पिय पटिच्चप्पभवन्ति एते, 
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“तस्मा हि ते सुखिनो वीतसोका, 

येस पिय नत्थि कूहिञ््वि रोकं । 

तस्मा असोकं विरज पत्थयानो, 

पिय न कयिराथ कुहिच्चि लोकं ति |) 


९ पठमदब्बसुत्त 


२० एव में सुत एक समय भगवा राजगहे विहरति वेद्टुवनें 
कलन्दकनिवापे । अथ खो आयस्मा दन्बो मल्ल्पृत्तो येन भगवा 
तेनुपसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिन्नो खो आयस्मा दन्मो मल्लपृत्तो भगवन्त एतदवोच - 
'परिनिव्बानकालो मे दानि, सुगता' ति । 

“्यस्स॒दानि त्व, दब्ब, काल मञ्जसी' ति। 

अथ खो आयस्मा दब्बो मल्ल्पृत्तो उदुायासना भगवन्त 
अभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा वेहास अन्भुग्गन्त्वा आकासे अन्तलिक्खे 

पत्लद्खन निसीदित्वा तेजोधातु समापज्जित्वा वुदुहित्वा परिनिब्बायि । 

अथ खो आयस्मतो दब्बस्स मल्लपृत्तस्स वेहास अन्भुग्गन्त्वा 
आकासे अन्तलिक्खे पल्लन निसीदित्वा तेजोधातु समापज्जित्वा 
वुदुहित्वा परिनिन्बुतस्स सरीरस्स सायमानस्स डय्हमानस्स नेव छारिका 
पञ्जायित्थ न मसि । सय्यथापि नाम सपििस्स वा तेकस्स वा ज्ञाय- 
मानस्स डउय्हमानस्स नेव छारिका पञ्जायति न मसि, एवमेव 
आयस्मतो दन्बस्स मल्ख्पृत्तस्स वेहास अन्भृग्गन्त्वा आकासे अन्त 
लिक्खे पल्लन निसीदित्वा तेजोधातु समापज्जित्वा वुदुहित्वा 
परिनिब्बुतस्स सरीरस्स ज्ायमानस्स उय्हमानस्स नेव छारिका पञ्ञा- 
चित्थन मसीति। 

२१ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 


उदानेसि - 
अभेदि कायो निरोधि सञ्जा, 
वेदना सीतिभविसु' सम्बा । 


१ पीतिदहसु ~ स्या०, रो०। 


८ १० २३ | बुतियदण्बसुत्त १७७ 
वूपसमिसु सह्भारा, विञ्जाण अत्थमागमा' ति ॥ 


१० दुततियदन्बसुत्त 


२२ एव मे सुत । एकं समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथ पिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्खू आम- 
न्तेसि - “भिक्छवो' ति । “भदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवतो पच्च- 
स्सोसु । भगवा एतदवोच - 

` दन्बस्स, भिक्खवे, मल्ल्पृत्तस्स वेहास अन्भुग्गन्त्वा आकासे 
अन्तल्िक्ले पल्ल ङ्न निसीदित्वा तेजोधातुं समापज्जित्वा वुदुहित्वा 
परिनिन्बृतस्स सरीरस्स ज्ञायमानस्स इउय्हमानस्स नेवं छारिका 
पञ्लायित्य न मसि । सेय्यथापि नाम सपििस्स वा तेलस्स वा 
क्ायमानस्स डय्ह॒मानस्स नेव छारिका पञ्जायति न मसि, एवमेव 
खो, भिक्लवे, दन्वस्स मल्ल्पुत्तस्स वेहास अन्भुग्गन्त्वा आकासे अन्त- 
क्िक्से पल्लद्धन निसीदित्वा तेजोधातु समापज्जित्वा चुदुहित्वा परि- 
निन्बुतस्स सरीरस्स ज्ञायमानस्स उय्हमानस्स नेव छारिका पञ्जायित्थ 
न मसी ति । 


२३ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदन 
उदानेसि - 


'अयोघनहतस्सेव, जरतो जातवेदसो । 

अनुपुब्बूपसन्तस्स, यथा न नायते गति ॥ 

एव सम्माविमृत्तान, कामबन्धोधतारिन। 

पञ्जापेत्‌ गति नत्थि, पत्तान अचल सुख ति ॥ 
पाटकिगामियवग्गो अदुभो । 


तस्सुहान 


निन्बाना चतुरो वृत्ता, चुन्दो पाटकिगामिया। 
द्विधापथो विसाखा च, दन्बेन सह ते दसा ति ॥ 





१ जातवेदस्स ~ स्या०, रो०। 
सु ° १.२३ 


(ग्नं 


0 


5 198 


॥:. 
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१७८ उदनि | ८ १० २३-~ 
उवाने वगगानमुदहान 


वग्गमिद पठम वरबोधि, वग्गमिद दुतिय मुचलिन्दो । 

नन्दकवग्गवरो ततियो तु, मेधियवग्गवरो चं चतुत्थो ॥ 

पञ्चमवग्गवरन्तिध सोणो, छटरमवग्गवरिन्त' जच्चन्धो' | 

सत्तमवग्गवरन्ति च चूलो, पाटलिगामियमटुमवग्गो' ॥ 

असीतिमनूनकसुत्तवर, वग्गमिदटदुक सुविभत्त । 

दस्सित चक्लुमता विमलेन, अद्धा हि त उदानमितीदमाहु\। 
उदानपालि निद्विता । 











१-१ छ्ुमवरगवर तु तमन्धौ -सी०। २ पाटलिगामिथवरटूमवग्गो ~ स्या०, रोऽ, 
पाटलिगामवर्टरुमवग्यो - सी ०1 ३-३ सद्धा हिं त उदानन्तिदमाहु ~ स्या०, रोऽ] 


सुत्तपिटके 


खुदकनिकाये 
इतिवुत्तवं 


नमो तस्त भगवतो अरहतो सम्मासम्बुदस्स 


इतिवत्तकपालिः 
१, एककनिपातो' 


१ लोभसुत्त 


१ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत- 5 186 
{८ भिक्खवें 1 
एकधम्म, , पजहथ, अह वो पाटिभोगो अना- 
गामिताय। कतम एकधम्म † लोभ, भिक्खवे, एकधम्म पजहथ , 
अह वो पाटिभोगो अनागामितायाः' ति। एतमत्थ भगवा अवोचं । 
तत्थेत इति वुच्चति - 5 
“येन रखोभेन लुद्धासे, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति । 
त रभ सम्मदञ्जाय, पजहन्ति विपस्सिनो । 
पहाय न पूनायन्ति, इम लोक कदाचन ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 





२ दोससुत्त 


२ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 70 
एकृधम्म, भिक्खवे, पजहथ, अह वो पाटिभोगो अना- 
गामिताय। कतम एकधम्म 7? दोस, भिक्खवे, एकधम्म पजहुथ , 
अह वो पाटिभोगो अनागामिताया'' ति। एतंमत्थ भगवा अवोचं । 8 2 
तत्थेत इति वृच्चति - 
“येन दोसेन दुद्रासे, सत्ता गच्छन्ति दुर्गति । 
त दोस सम्मदज्जाय, पजंहन्तिं वरिपस्सिनो। 0 





१ एकनिपातो--रे० । 


१८४ इतिव्‌ तक [१२२ 


पहाय न पुनायन्ति, इम लोक कदाचन" ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इत्तिमे सुत ति। 





३ मोहसुत्त 
३ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
एकधम्म, भिक्वे, पजहय, अह वो पाटिभोगो अना- 
$ गामिताय। कतम एकधम्म † मोह, भिक्खवे, एकधम्म पजहथ , 
अह वो पाटिभोगो अनागामिताया'' ति। एतमत्थ भगवा अवोच । 
तत्थेत इति वृच्चतिं - 
`येन मोहेन मृन्हासे, सत्ता गच्छन्ति दुर्गति । 
त॒ मोह सम्मदञ्जाय, पजहुन्ति विपस्सिनो । 
10 पहाय न पूनायन्ति, इम लोक कुंदाचन'* ति॥' 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 





४ कोधसुत्त 


४ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
एकधम्म, भिक्छवे, पजहथ, अह वो पाटिभोगो अना- 
गामिताय कतम एकधम्म ? कोध, भिक्खवे, एकधम्म पजहथ , 
16 अह वो पाटिभोगो अनागामिताया' ति। एतमत्थ भगवा अवोच, 
तत्थेत इति वुच्चति - 
"शयेन कोषेन कुद्धासे, सत्ता गच्छन्ति दुर्गति । 
त॒ कोध सम्मदज्वाय, पजहन्ति विपस्सिनो। 
पहाय न पुनायन्ति, इम लोकं कूंदाचन'' ति।। 
20 अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 





५ मक्लसुत्त 


8 [भ ५ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सूत - 
एकधम्म, भिक्ववे, पजहथ, अह वो पाटिभोगो अना- 
गामिताय। कतम एकधम्म † मक्ख, भिक्खवे, एकधम्म पजहथ , 


१७७ सञ्बपरिञ्छासुत्त १८५ 


अह्‌ वौ पाटिभोगो अनागामितया” ति। एतमत्थ भगवा अवोच । 
तत्थेत इति वुच्चति - 
“येन मक्खेन मक्खासे, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति । 
त॒ मक्खं सम्मदज्याय, पजहन्ति विपस्सिनो | 
पहाय न पुनायन्ति, इम खोक कूदाचन'' ति॥ $ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


६ सानसुत्त 

६ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

'एकधम्म, भिक्खवे, पजहथ, अह वो पाटिभोगो अना- 
गामिताय। कतम एकवम्म ? मान, भिक्खवे, एकधम्मपजहथ , 
अह वो पाटिभोगो अनागामिताया' ति! एतमत्थ भगवा अवोच । 20 
तत्थेत इति वुच्चति - 

“येन मानेन मत्तासे, सत्ता गच्छन्ति दुर्गति । 
त॒ मान सम्मदञ्नाय, पजहन्ति विपस्सिनो | 
पहाय न पुनायन्ति, इम लोक कुदाचन" ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 1 


७ सन्बपरिज्जासुत्त 
७ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहृता ति' मे सुत - 
“सव्व, भिक्खवे, अनभिजान अपरिजान तत्थ चित्त अविराजय 
अप्पजह अभन्बो दुक्खक्खयाय । सब्ब च खो, भिक्खवे, अभिजान 


परिजान तत्य चित्त विराजय पजह भन्बो दुक्खक्खछयाया'* ति। 5 4 
एतमत्य भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - % छ 198 


“यो सब्ब सनब्बतो वत्वा, सब्बत्थेसु न रज्जति । 
स॒वे सब्बपरिञ्ञा सो, सब्बदुक्वमुपच्चगा ` ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१ मक्खितासे ~ स्या०! २ सब्ब परिज्जा ~ स्या०, रो०। ३-३ सन्ब दुक्खं 
उपच्चगाति ~ स्या०। 
सु० १.२४ 


१८६ इतिवुत्तक [ १ ८ ८ 


# 


८ मानपरिञ्नासुत्त 


८ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति से सुत - 
मान, भिक्खवे, अनभिजान अपरिजान तत्थ चित्त अविराजय 
अप्पजह अभम्बो दुक्खक्वयाय । मान चं खो, भिक्खवे, अभिजान 
परिजान तत्थ चित्तं विराजय पजह भन्बो दुक्खक्खयाया'' ति । 
5 एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


"मानुपेता अय पजा, मानगन्था भवे रता । 
मान॒ अपरिजानन्ता, आगन्तारो पूनन्भव ॥ 


ष & “ये च मान पहन्त्वान, विमूत्ता मानसद्धये । 
ते मानगन्थाभिभुनो, सन्बदुक्मुपच्चगु"" ति ।। 
10 अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


जणो पे यषा कके 


९ लोभपरिञ्ासुत्त 


९ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

“लोभ, भिक्खवे, अनभिजान अपरिजान तत्थ चित्त अविराजय 
अप्पजह अभन्बो दुक्छक्वयाय। रखोभ चं खो, भिक्खवे, अभिजन 
परिजान तत्थ चित्त विराजथ पजह भब्बो दुक्खक्खयाया' ति। 

15 एतमत्थ भगवा अवोचं । तत्थेत इति वुच्चति - 
“येन खोभेन बृद्धासे, सत्ता गच्छन्ति दुर्गति । 
त॒ लोभ सम्मदञ्वाय, पजहन्ति विपस्सिनो । 
पहाय न पुनायन्ति, इम लोक कुदाचनः'' ति॥ 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१० दोसपरिञ्नासुत्त 


8 190 20 १० वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
''दोस, भिक्खवे, अनभिजान अपरिजान तत्थ चित्त अविराजय 
अप्पजह अभव्बो दुक्वक्ठयाय। दोस च खो, भिक्खवे, अभिजान 





१ सब्ब गन्थ उपच्चग्‌, ~ स्या, सन्बदुक्ल उपच्चग्‌ ~ रो० । 


१ १२ १२ कोधपरिञ्नासुत्त १८७ 


परिजान तत्थ चित्त विराजय पजह भब्बो दक्वक्खयाया'' ति। 
एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


"येन दोसेन दुदासे, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति । 3, 
त॒ दोस सम्मद॑ञ्जाय, पजहन्ति विपस्सिनो । 
पहाय न पुनायन्ति, इम लोक कदाचन" ति॥। 5 
अथ पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 
| पाटिभोगवग्गो पठमो | 


तस्युहान 


रागदोसा अथ मोहो, कोधमक्छा मान सब्ब । 
मानतो रागदोसा पुन दे, पकारस्षिता वग्गमाहु परम ति॥ 








॥५। 


११ मोहपरिञ्जासुत्त 
११ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


"मोह, भिक्खवे, अनभिजान अपरिजान तत्थ चित्त अविराजय 10 
अप्पजह॒ अभव्बो दुक्छक्वयाय । मोह च खो, भिक्खवे, अभिजान 
परिजान तत्थ चित्त विराजय पजह भव्बो दुक्वक्वयाया' ति। 
एतमत्य भगवा अवोच । तत्थेत इति वृच्चति - 


(येन मोहेन मृब्हासे, सत्ता गच्छन्ति दुर्गति । 

त॒ मोह सम्मदञ्याय, पजहन्ति विपस्सिनो । ह 

पहाय न पूनायन्ति, इम खोक कुदाचन'' ति।। 9 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतति। 


१२ कोधपरिञ्नासुत्त 
१२ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 8 200 
^ कोध, भिक्वे, अनभिजान अपरिजानं तत्थ चित्त अविराजय 
अप्पजह अभन्बो दुक्क्खयाय । कोध च खो, भिक्खवे, अभिजान 


परिज(न तत्थ चित्त विराजय पह भन्बो दुक्छक्खयाया' ति। 
एतमतव्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
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श्येन कोधेन कुद्धासे, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति । 

त॒ कोध सम्मदञ्जाय, पजहन्ति विपस्सिनो। 

पहाय न पुनायन्ति, इम लोके कृंदाचन"* ति 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृत ति। 


१३ मक्वपरिञ्जासुत्त 
¢ १३ वत्त हैत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुते - 


मक्ख, भिक्वे, अनभिजान अपरिजान तत्थ चित्त 
अविराजय अप्पजह अभन्बो दुक्खक्छयाय । मक्ख च खो, भिक्खवे, 
अभिजान परिजान तत्थ चित्त विराजय पजह भन्बो दुक्खक्लयाया'“ ति। 
एतमत्य भगवा अवोच । तत्थत इति वुच्चति - 


10 “येन भक्खेन मक्लासे,' सत्ता गच्छन्ति दुग्गति । 
त॒ मक्ख सम्मदजञ्बाय, पजहन्ति विपस्विनो । 
पहाय न पूनायन्ति इम लोकं कदाचन" ति ।! 

अय पि अत्थो वृत्तो भवत), इति मं सुत ति। 





१४ अविज्जानीवरणसुत्त 
१४ वृत्त हैतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

18 ' नाह, भिक्खवे, अञ्ज एकनीवरण पि संमनुपस्सामि येन 
नीवरणेन निवता पजा दीघरत्त सन्धावन्ति ससरन्ति यथयिद, 
भिक्खवे, अविज्जानीवरण । अविज्जानीवरणेन हि, भिक्लेवे, निवृता 
पजा दीघरत्त सन्धावन्ति ससरन्ती'' ति एतमत्थ भगवा अवोच । 
तत्थेत इति वुच्चति - 

20 ` नत्थञ्जो एकधम्मो पि, येनेव' निवता पजा । 

ससरन्ति अहोरत्त, यथा मोहेन भावृता' ॥ 
ये चे मोह पन्त्वान, तमोखन्ध" पदाल्यु ¦ 


१ मविखितासे -स्या०।२ येनेव ~ सी ०, रो० 1 ई जावुटा - स्या०। ४ पहूत्वान-रो० । 
५. तमोक्छ ध -सी०, स्या०। 


१ १६ १६ पठमसेखसृत्त १८९ 


न ते पुन ससरन्ति, हेतु तेस न विज्जती'' ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१५ तण्हासथोजनसुत्त 
१५ वुत्त हेत भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुत - 


ˆ नाह, भिक्लवे, अञ्ज एकसयोजन पि समनुपस्सामि येन" 
सयोजनेन सयुत्ता सत्ता दीघरत्त सन्धावन्ति ससरन्तिं यथयिद, 5 
भिक्वे, तण्हासयोजन । तण्हासयोजनेन हि, भिक्ववे, सयुत्ता सत्ता 
दीघरत्त सन्धावन्तिं ससरन्ती' ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत 
इति वृच्चति' - 


` तण्हादुतियो पुरिसो, दीघमद्धान ससर। 
इत्थभावजञ्जथाभावे, ससार नातिवत्तति ॥ 10 
''एतमादीनव' अत्वा, तण्ह॒ दुक्खस्स सम्भव । 

वोनतण्हो अनादानो, सतो भिक्खू परिन्बजे'' ति ।। 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति, 


१६ पठमसेखसुत्त 

१६ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

'सेखस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो अप्पत्तमानसस्स अनुत्तर 
योगक्खेम पत्थयमानस्स विहरतो अञ्क्रत्तिक' अद्ध ति करित्वा नाञ्च 
एकद्च॒पि समनुपस्सामि य॑ एवं बहुपकार यथयिद, भिक्खवे, 
योनिसो मनसिकारो। योनिसो, भिक्खवे, भिक्खु मनसि करोन्तो 
अकुसल पजहति, कुसर भावती" ति। एतमत्थ मगवा अवोच  तत्थेत॒ 2 99 
दति वुच्चति - 20 

'शयोनिसो मनसिकारो, धम्मो सेखस्स भिक्खुनो । 7 10 

नत्थञ्जो एव बहुकारो, उत्तमत्थस्स पत्तिया। 


१ येनेव ~ स्या०, येनेव ~ रो०।} २ इत्यम्भावञ्जथाभाव ~ स्या०। ३ एवमादीनव- 
सी०, रो०। ४ तण्हा ~-सी०, रो०। ५ रोऽ पोत्थके नत्थि। & बहुकार~ स्या०। 
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16 
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योनिसो पदह भिक्खु, खय दुक्खस्स पापूणे ति ॥! 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति । 





१७ दुतियसेखसुत्त 
१७ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


ˆसेखस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो अप्पत्तमानसस्स अनुत्तर 
योगक्खेम पत्थयमानस्स विहरतो बाहिर अद्ख ति करित्वा नाञ्ज 
एकद् पि समनुपस्सामि य एव बहुपकार यथयिद, भिक्खवे, 
कल्याणमित्तता। कल्याणमित्तो, भिक्खवे, भिक्खू अकसर पजहति, 
कसर भावेती" ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति 
वृच्चति - 

कल्याणमित्तौ यो भिक्सु, सप्पतिस्सो सगारवो। 

कर मित्तान' वचन, सम्पजानो पतिस्सतो । 

पापुणे अनुपुब्बेन, सन्बसयोजनक्खय'' ति ॥ 


अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृत 'ति। 





१८ सद्ध भेदसुत्त 
१८ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


एकधम्मो, भिक्सेवे, लोके उप्पज्जमानो उप्पज्जति बहुजना- 
हिताय बहुजनसुखाय बहनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्लाय 
देवमनुस्सान । कतमो एकधम्मो ? सद्धभेदो । सद्धं खो पन, भिक्लवे, 
भिन्ने अञ्जमञ्च भण्डनानि चेव होन्ति, अञ्बमञ्ज परिभासा च 
होन्ति, अञ्बमञ्य परिक्खेपा च होन्ति, अञ्जमञ्म परिच्चजना च 
होन्ति। तत्थ अप्पसन्ना चेव नप्पसीदन्ति, पसब्रान च एकनच्चान 
अञ्जथत्त होती" ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थंत इति वुच्चति - 


आपायिको नेरयिको, कप्पदो सद्धभेदको । 
वगगारामो अधम्मद्रौ, योगक्खेमा' पधसति 


१ मित्तान ~ स्या०। २-२ यौगक्सेमतो धसति ~ स्या०, सोऽ, विधसति ~ सी'°। 
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सद्धं समग्ग भेत्वान,' कप निरयम्हि पच्चती"' ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१९ सद्खसामग्गीसुत्त 
१९ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
एकधम्मो, भिक्लवे, लोके उप्पज्जमानो उप्पज्जति' बहुजन- 
हिताय बहुजनसुखाय बहुनो जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय देवमनु- 
स्सान। कतमो एकधम्मो † सद्धसामग्गी । सद्धं खो पन, भिक्खवे, 
समगगे न चेव अञ्जमञ्ज भण्डनानि होन्ति, न च अञ्जमञ्ज 
परिभासा होन्ति, न च अञ्जमञ्ज परिक्खेपा होन्ति, न च अञ्यमञ्ज 
परिच्चजना हौन्ति। तत्थ अप्पसन्ना चेव पसीदन्ति, पसन्नान च 
भिय्योभावो हती" ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति 
वुच्चति - 
"सुखा सद्खस्स सामग्गी, समग्गान चनुग्गहो । 
समग्गरतो धम्मद्रो, योगक्खेमा न धसति। 
स्ख समग्ग कत्वान, कप्पं सग्गम्हि मोदती"" ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति' मे सुत ति। 


२० पटृटचित्तसुत्त 

२० वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मं सुत - 

'द्रधाह्‌, भिक्खवे, एकच्च पुम्गल पदुटुचित्त एव चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि ~ !इमस्हि चाय समये पुग्गखो काल करेय्य यथाभत 
निक्खित्तो एव निरये'। त ॒किस्स हतु" चित्त हिस्स, भिक्खवे, 
पदुद्ु। चेतो पदोसहेतु खो पन, भिक्खवे, एवमिधेकच्चे सत्ता 
कायस्स भेदा पर मरणा अपाय दुम्गति विनिपातं निरय उप- 
पज्जन्ती'' ति। एतमत्थ भगवा अवोचं । तत्थेत इति वुच्चति - 


ˆ पदुदुचित्तअत्वान, एकच्च इध पुग्गल । 
एतमत्थ च व्याकासि, बृद्धो भिक्खून सन्तिके |! 


१ भित्वान ~ सी०, रो०। २ स्या० पोत्थके नस्थि । 
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“इमम्हि चाय समये, कार कयिराथ पुग । 
निरय उपपज्जेय्य, चित्तं॒हिस्स पदूसित ॥ 
“यथा हरित्वा निक्खिपेय्य, एवमेव तथाविधो । 
चेतोपदोसहेतु हि, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति" ति ॥। 


¢ अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति, 
दुतियो वर्गो । 


तस्सुहान 


मोहो कोधो अथ मक्खो, विज्जा तण्हा सेखदुवे च । 
भेदो सामग्गिपुग्गलो, वग्गमाहू दुतिय ति वृच्चती ति । 


^ "भक्सं 


२१ पसन्नचित्तसुत्त 





२१ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
"“इधाह्‌, भिक्खवे, एकच्च पुरग पसच्चचित्त एव चेतसा चेतो 
1: 9 परिच्च पजानामि -'इमम्हि चाय समये पुग्गखो काल करेय्य यथाभत 
निक्खित्तो एव सग्गे'। त कस्स हेतु" चित्त हिस्स, भिक्खवेः 
पसन्न । चेतोपसादहेतु खो पन, भिक्खवे, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स 
भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपज्जन्ती'' ति। एतमत्थ भगवा 
अवोचं । तत्थेतं इति वुच्चति - 
15 पसन्नचित्त अत्वान, एकच्च इध पुर्गल । 
एतमत्थ च" व्याकासि, बुद्धो भिक्खून सन्तिकं ॥ 
108 'इमम्हि चाय समये, कार कयिराथ पुग्गलो । 
सुगति उपपज्जेय्य, चित्त हिस्स पसादित ॥ 
यथा हरित्वा निक्खिपेय्य, एवमेव तथाविधो । 
चेतोपसादहेतर हि, सत्ता गच्छन्ति सुम्गति" ति 
अय पि अत्थो वृत्तौ भगवता, इति मे सुत ति। 


|) 1 


20 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। 


१ २३ २३. उभयत्यसुत्त १९३ 
२२ मंत्तसुत्त 

२२ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहृता ति मे सुत - 

मा, भिक्खवे, पुञ्जान भायित्थ। सुखस्सेत, भिक्खवे, 
अधिवचन इद्ुस्स कन्तस्स॒पियस्स॒ मनापस्य यदिद पृञ्जानि। 
अभिजानामि सखो पनाह, भिक्खवे, दीघरत्त कतान पुञ्चयन इट 
कन्त पिय मनाप विपाक पच्चनुभूत । सत्त वस्सानि मेत्तचित्त भावेत्वा 
सत्त ॒सवट विवट्रकप्पे नयिम लोक पुनरागमासि। सवट्रमानं सुद, 
भिक्खवे, कप्पे आभस्सरूपगो होमि , विवदमाने कप्पे सुञ्ज ब्रह्मविमान 
उपपज्जामि। तत्र सुद, भिक्खवे, ब्रह्मा हौमि महाब्रह्मा अभिभू 
अनभिभूतो अञ्जदत्थुदसो वसवत्ती । छत्तिसक्खत्त्‌ खो पनाह, 
भिक्छवे, सक्को अहोसि देवानमिन्दो , अनेकसतक्खत्तु राजा अहोसि 
चक्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनपदत्था- 
वरियप्पत्तो सत्तरतनसमन्नागतो । को पन वादो पदेसरज्जस्स । 

"तस्स मय्ह्‌, भिक्खवे, एतदहोसि - किस्स नतुखो मे इद 
कम्मस्स फल, किस्स कम्मस्स विपाको, येनाह्‌ एतरहि एवमरहिद्धिको 
एवमहानुभावो' ति † तस्स मय्ह, भिक्खवे, एतदहोसि - ततिण्ण खो 
मे इद कम्मान फक, तिण्ण कम्मान विपाको, येनाह एतरहिं एव- 
महिदिको एवमहानुभावो ति, सेय्यथीद ' - दानस्स, दमस्स, सञ्जमस्सा” 
ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


"पुञ्जमेव सो सिक्खेय्य, आयतग्ग सुखुद्रय । 
दाचन च समचरिय च, मेत्तचित्त च भावयें। 


“एते धम्मे भावयित्वा, तयो सुखसमुदये । 
अग्यापज्क् सुख लोक, पण्डितो उपपज्जती'* ति ॥ 


अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


२३ उभयत्थसुत्त 
२३ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
“एकधम्मो, भिक्वे, भावितो बहुखीकतो उभो अत्थ 


१ वीधरत्त इद ~ स्या०, रो०। २ सेय्यथिद ~म०। ३ अन्यापज्ज~सी०, स्या०। 
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समधिगय्ह्‌ सिदुति-दिद्रधम्मिकञ्चेव अत्थ सम्परायिक च। कतमो 
एकधम्मो ? अप्पमादः कुसकेसु धम्मेसु। अय खो, भिक्खवे, एकधम्मो 
भावितो बहृखीकतो उभो अत्थे समधिगय्ह्‌ तिदुति-दिद्ुधम्मिकञ्चेव 
अत्थ सम्परायिकं चा" ति। एतमत्थ भगवा अवोच। तत्थेत इति 
5 वृच्चति ि 
जअप्पमाद पससम्ति, पुञ्जकिरियासु पण्डिता । 
अप्पमत्तो उभो अत्थे, अधिगण्डाति' पण्डितो ॥ 
“दिदं धम्मे च यो अत्थो, यो चत्थो सम्परायिको । 
अत्थाभिसमया धीरो, पण्डितो ति पवृच्चती"" ति॥। 
10 अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१९४ इतिवुत्तक | १ २३ २३- 


२४ अद्विपुञ्जसुत्त 
२४ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
''एकपुग्गलस्स, भिक्खवे, कप्प॒सन्धावतो ससरतो सिया 


एव महा अद्विकद्कलो अद्विपुञ्जो अद्भिरासि यथाय वेपुल्लो प्बतो 
सचे सहारको अस्स, सम्भत च न विनस्सेय्या'' ति! एतमत्थ भगवा 
16 अवोच। तत्थेत इति वुच्चति - 
'एकस्सेकेन कप्पेन, पुग्गलस्सदविसञ्चयो । 
सिय। पन्बतसमो रासि, इति वृत्त महेसिना ।। 
सो खो पनाय अक्खातो, वेपुल्लो पव्बतो महा । 
उत्तरो गिज्कूटस्स, मगधान गिरिभ्बजे ।। 


2 “यतो च अरियसच्चानि, सम्मप्पञ्जाय पस्सति । 
दुक्खं दुक्खंसमुप्पाद, दुक्खस्स च अतिक्कम । 
अरियञ्चदटुद्जिक मग्ग, दुक्खूपसमगामिन ॥ 

“स सत्तक्त्तुपरम, सन्धावित्वान पुग्गलो । 
दुक्लस्सन्तकरो होति, सनब्बसयोजनक्खया"'' ति ॥ 

2४ अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१ अधिग्गण्डाति ~स्थाऽ। 


१ २६ २६. दानसुत्त १९५ 
२५ मुसवादसुत्त 
२५ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
` एकथधम्म अतीतस्स, भिक्खवे, पूरिसपुग्गलस्स नाह तस्स 
किञ्चि पापकम्म अकरणीय ति वदामि। कतम एकधम्म ? यदिद, 
भिक्खंवे, सम्पजानमुसावादो' ति। एतसत्थ भगवा अवोच । तत्थेत 
इति वुच्चति - 5 
एकधम्म अतीतस्स, मुसावादिस्स जन्तुनो । 
वितिण्णपरलोकस्सं, नत्थि पाप अकारिय'' ति। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृत ति, 


२६ दानसुत्त 
२६ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सूत - 
एव चे, भिक्खवे, सत्ता जानेय्यू दानसविभागस्स विपाक 10 
यथाह जानामि, न अदत्वा भुञ्जेय्यु, न च नेस मच्छेरमरं चित्त 
परियादाय तिद्रेम्य। योपि नस अस्स चरिमो आरोपो चरिम 
केवल, ततो पि न असविभजित्वा भुञ्जेय्यु, सचे नेस पटिग्गाहुका 
अस्सु। यस्मा च खो, भिक्खवे, सत्ता न एव॒ जानन्ति दानसवि- 1 19 
भागस्स विपाकं यथाह जानामि, तस्मा अदत्वा भुञ्जन्ति, मच्छेरमल 16 
च नेस चित्त परियादाय तिद्रती' ति। एतमत्थ भगवा अवोच। 
तत्थेत इति वुच्चति - 
एव चे सत्ता जानेय्यु, यथावृत्त महेसिना । 
विपाक सविभागस्स, यथा होति महप्फल ॥ 
"विनेय्य मच्छेरमल, विप्पसन्नेन चेतसा । + 9.2 
दज्जु कारेन अरियेसु, यत्थ दिन्नं महप्फल।। 
"अन्न च दत्वा बहूनो, दक्खिणेय्येसु दक्खिण । 
इतो चृता मनृस्सत्ता, सम्ग गच्छन्ति दायका । 
"ते च सम्गगता' तत्थ, मोदन्ति कामकामिनो । 


१ यथयिद-सी०, स्या०, रो०। २ कबरु~स्या०, रो०। ३ दत्वानं ~-स्या०। ४ 
सग्ग गता ~ सी०, रो०। 
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विपाक सविभागस्स, अनुभोन्ति अमच्छरा'' ति॥। 
अय पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 





२७ मत्ताभावनासृत्त 


२७ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
“यानि कानिचि, भिक्छवे, ओपधिकानि पुञ्जकिरियवत्थूनि' 
सब्बानि तानि मत्ताय चेतोविमुत्तिया कल नाग्घन्तिं सोढसि। 


मेत्तायेव तानि वचेतोविमृत्ति अधिग्गहेत्वा भासते चं तपते च 
विरोचति च, 


ˆसे्यथापि, भिक्खवे, या काचि तारकरूपान पभा सन्बा 
ता चन्दिया पभायः कल नाग्धन्ति सोसि, चन्दपभायेव ता" 
अधिग्गहेत्वा भासते च तपते च विरोचति च, एवमेव* खो, भिक्खवे, 
यानि कानिचि ओपधिकानि पुञ्जकिरियवत्थूनि सब्बानि तानि 
मत्ताय चेतोविमुत्तिया कल नाग्घन्ति सोक्सि, मेत्तायेव तानि 
चेतोविमुत्ति अधिग्गहेत्वा भासते च तपते च विरोचति च। 


ˆसेय्यथापि, भिक्खवे, वस्सान पच्छिम मासे सरदसमये 
विद्धे विगतवलाहकं देवे आदिच्वो नभ अब्भुस्सक्कमानो- सब्ब 
आकासगतः तमगत अभिविहच्च'ः भासते च तपतं च विरोचति 
च, एवमेव खो, भिक्खवे, यानि कानिचि ओपधिकानि पुञ्जकिरिय- 
वत्थूनि सन्बानि तानि मत्ताय चेतोविमुत्तिया कल नाग्घन्ति सोसि, 
मेत्तायेव तानि चेतोविमुत्ति अधिग्गहेत्वा भासते च तपते च विरो- 
चति च। 


'सेय्यथापि, भिक्खवे, रतिया पच्चससमय ओसधितारका 
भासते च तपते च विरोचति च, एवमेव खो, भिक्लवे, यानि 
कानिचि ओपधिकानि पुञ्जकिरियवत्थूनि सब्बानि तानि संत्ताय 
चेतोविमुत्तिया कर नाग्घन्ति सोसि, मेत्तायेव तानि चेतोविमुत्ति 


१ पुञ्जकिरियावत्थूनि ~स्या०1 २ विरोचते~-स्या०। ३-२३ चन्दप्पभाय ~स्या०। 
४ तानि~स्या०। ५ एव~सी०। ६ विसुद्धे~ रो०। ७ नभे~सी०, रोऽ। ८ अन्मुसगग- 
मानो-सी० । ९ आकरास-~ स्या०) १० अभिहच्च ~~ स्या०। 


१ २७ २७|| मेत्ताभावनासुत्त १९७ 


अधिग्गहेत्वा भासते च तपते च विरोचति चा" ति) एतमत्थ भगवा 
अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
`यो च मेत्त भावयति, अप्पमाण पटिस्सतो। 
तन्‌ सयोजना होन्ति, पस्सतो उपधिक्डय 1! 
एक पि चे पाणमदुदटुचित्तो, 5 
मेत्तायति कुसलो तेन होति। 
सब्बे च पाणे मनसानुकम्प, 
पहूतमरियो पकरोति पुञ्ज॥। 
“ये सत्तसण्ड पठवि" विजित्वा, 
राजिसयोः यजमानानुपरियगा । 0 
अस्समेष पुरिसमेध, 
सम्भापास वाजपेय्य निरग्गठ ॥ 
` मेत्तस्स चित्तस्स सुभावितस्स 
कल पि ते नानुभवन्ति सोठसि । 
चन्दप्पभा तारगणा" व सब्बे । 15 छ 2 
योन हन्ति न घातेति, न जिनाति न जापये। 
मेत्तसो सब्बभूतेसु, वेर तस्स न केनची'" ति ।। 
अय पि अत्थौ वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


ततियो- वग्गो“ । 
तस्युहान 
चित्त मत्त उभो अत्थं, पुञ्जः वेपुल्लपन्बत । 8 %0 
सम्पजानमुसावादो, दन च मेत्तभावना'॥ % 


सत्तिमानि'* च^° सृत्तानि, पुरिमानि च वीसति। 
एकधम्मेसु सुत्तन्ता, सत्तवीसतिसद्धहा ति ॥ 
एककनिपातो'' निहितो '* । 


--गगगिरशररे [*। 


१ स्या० पौत्थके नत्थि। २ पतिस्सतो~सी०, रो०। ३ तनु~सीगरोऽ। ४ यो- 
सी०। ५ पथवि-म० ६ राजीसयो~सी०, स्या०, रो० । ७-७ तारगणा च~ सी । €-८ 
तियवग्गो ततियो ~स्या०, रो° पौत्थके नस्थि! ९ क्ञायी ~-स्या०, ज्ञायि~-सी०, रोऽ । १९ 
पुञ्ज-सी०, स्या०, रो० ! ११ मेत्तभाव च~ सी०, स्या०, रो० 1 १२-१२ सत्तिमानिध ~सी०। 
१३-१३ एकनिपातो निद्टितो ~ सी० स्या०, रो० पौत्थके नत्थि । 





२. दुकनिपातो 


१९ दुक्खविहारपुत्त 


१ है धम्मे अनुक्कटि' वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति 
मे सुत - 
`दरीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु दिद्रेव धम्मे 
दुक्खं विहरति सविघात सउपायास सपरिखाह , कायस्स भेदा पर 
५ मरणा दुग्गति पाटिका । कतमेहि द्वीहि " इन्द्रियेसु अगृत्तद्रारताय 
च, भोजने अमत्तञ्जुताय च। इमेहि खो, भिक्खवे, द्रीहिं धम्मेहि 
समन्नागतो भिक्खु दिद्रुव धम्मे दुक्ड विहरति सविघात सउपायास 
सपरिखाह , कायस्स भेदा पर मरणा दुम्गति पाटिकद्धा ति। 
एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


10 चक्खु सोत च घान च, जिब्हा कायो तथा मनो। 
एतानि यस्स द्वारानि, अगुत्तानिध भिक्सुनो ।। 


ˆभोजनम्हि अमत्तञ्चू, इन्द्रियेसु असवृतो । 
कायदुक्खछ चेतोदुक्ख, दुक्छ सो अधिगच्छति ।। 
““उय्हमानेन कायेन, उय्हमानेन चेतसा । 
15 दिवा वा यदि वा रत्ति, दुक् विहरति तादिसो ति ।। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति! 


२ सुखविहारसुत्त 
२ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमर्हता ति मे सुत - 
"द्वीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु दिद्रुव धम्मे 
सुख विहरति अविघात अनुपायास अपरिक्ाह, कायस्स भेदा पर 
2 मरणा सुगति पाटिका । कतमेहि वीहि † इन्द्रियेसु गृत्तद्रारताय 


१-१ स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। २ अगृत्ताति च ~स्या०। 


२३३] तपनीयसुत्त १९९ 


च, भोजनं मत्तञ्जुताय च । इमंहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि 
समन्नागतो भिक्खु दिदेव धम्मे सुख विहरति अविघात अनुपायास 
अपरिढाह, कायस्स मेदा पर मरणा सुगति पाटिका ति। 
एतमत्थ भगवा अवोचं । तत्थेत इति वुच्चति - 


“शचक्खु सोत च घान च, जिन्हा कायो तथा' मनो! 6 
एतानि यस्स द्वारानि, सुगृत्तानिध भिक्लुनो ॥ 


भोजनम्हि चं मत्तञ्न्‌, इन्द्रियेसु च सवृतो । 
कायसुखं चेतोसुख, सुख सो अधिगच्छति ॥ 


"अडग्हुमानेन कायेन, अडय्हमानेन चेतसा । 
दिवा वा यदिवा रत्ति, सुख विहरति तादिसो" ति।। 1 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति में सुत ति 


३ तपनीयसुत्त 


२ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत- 


(( द, क 


ठेमे, भिक्खवे, धम्मा तपनीया। कतमे द्वे " इध, भिक्छवेः ए 
एकच्चो अकतकल्याणो होति अकतकुसखो अकतभीरत्ताणो कतपापो 

कतलुहो कतकिन्बिसो। सो “अक्त मे कल्याण' ति पि तप्पति, 28 

कत मे पाप' ति पि तप्पति। इमे खो, भिक्खवे, दे धम्मा तपनीया' 

ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थत दति वृच्चति- 


ˆकायदुच्चरित कत्वा, वचीदुच्चरितानि च| 
मनोदुच्चरित कत्वा, यञ्चञ्म दोससच््हित ॥ 


अकत्वा कुसकः कम्म, कत्वानाकुसर बहु । % 
कायस्स भेदा दुप्पञ्जो, निरय सोपपज्जती" ति॥! 


अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१ अथो-~सी०, स्या०। २ कतलृद्धो~स्या०; कतत्यदो~रो०। ३ वास्या, 
रो०। ४ कुसर~स्या०। ५ भम्म~सी०। 


¦ 213 


, 26 
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४ अतपनीयसुत्त 


४ धुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति में सुत - 

“रेमे, भिक्खवे, धम्मा अतपनीया। कतमे दे? इध, 
भिक्खवे, एक्च्चो कतकल्याणो होति कतकूसलो कतभीर्त्ताणो 
अकतपापो अकतलृटो अकतकिन्बिसो। सो कत मे कल्याण" ति पि 

५ न तप्पति, अक्त मे पाप'तिपिन तप्पति। इमे खो, भिक्छवे, 
दे धम्मा अतपनीया' ति। एतमत्य भगवा अवोच! तत्थेत इति 
तृच्चति - 

कायदुच्चरित हित्वा, वचीदुच्चरितानि च। 

मनोदुच्चरित हत्व, यञ्चञ्ज दोससञ्हिति ॥ 

` अकत्वाकुसर कम्म, कत्वान कूंसरु बहु । 

कायस्स भेदा सप्पञ्जो, सम्ग सो उपपज्जती'' ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


10 


५ पठमसीलसुत्त 

५ वृत्त हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

"द्वीहि, भिक्वे, धम्मेहि समन्नागतो पुग्गलखो यथाभत 
1 निक्खित्तो एव निरये । कतमेहि दीहि " पापकेन च सीलेन, पापिकाय 
च दिद्भिया। इमेहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो पुर्गखो 
यथामत निक्खित्तो एव निरये" ति। एतमत्थ भगवा अवोच। 
तत्थेत इति वुच्चति - 

पापकेन च सीरेन, पापिकाय च दिद्टिया। 

एतेहि दीहि धम्मेहि, यो समन्नागतो नरो । 

कायस्स भेदा दुप्पञ्जो निरय सोपपज्जती'' ति॥ 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इतिमे सुत ति। 


६ इतियसीलसुत्त 


६ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति में सुत - 
"द्वीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो पुग्गलो यथाभत 


२८८] पठमनकुहुनसुत्त २०१ 


निक्खित्तो एव सम्गे । कतमेहि द्वीहि ” महकन च सीरेन, भरहिकाय 1 21 
च दिद्िया। इमेहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो पुग्गलो ४ श 
यथाभत निक्छित्तो एव सग्गे'' ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तन्थेत 
इति वृच्चति - 
-भरकंन च सीरेन, महिकाय च दद्या, ० 
एतेहि द्वीहि षम्मेहि, यो समन्नागतो नरो। 
कायस्स भेदा सप्पञ्जौ, सग्ग सो उपपज्जती'' ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


७ अआतापीतुत्त 


७ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
अनातापी, भिक्खवे, भिक्खु अनोत्तापी अभनव्बो सम्बोधाय 
अभन्बो निव्बानाय अभन्बो अनुत्तरस्स योगक्खेमस्स अधिगमाय 
आतापी च खो, भिक्वे, भिक्खु ओत्तापी* भव्बो सम्बोधाय भब्बो 
निब्बानाय भनव्बो अनुत्तरस्स योगक्खेमस्स अधिगमाया' ति। एतमत्य 
भगवा अवोच। तत्थेत इति वृच्चति - 
अनातापी अनोत्तापी, कुसीतो हीनवीरियो । 16 
यो थीनमिद्धबहुखो, अहिरीको अनादरो । 
अभन्बो तादिसो भिक्खु, फुट्ट्‌ सम्बोधिमुत्तम । 
श्यो च सतिमा निपको ज्ञायी, ए 8 
आतापी ओत्तापी च अप्पमत्तो। 
सयोजन जातिजराय छत्व, 2 
इधेव सम्बोधिमनुत्तर फस" ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


८ पठमनकुहनसुत्त 
८ वृत्त हेत भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुत - 
नयिद, भिक्खवे, ब्रह्माचरिय वुस्सति जनकुहनत्थ, न 


१ अनोतप्पी ~-सी° स्या०, रो०। २ रो० पोत्थके नस्थि! ३ ओत्तप्पी सी स्यार, 
रो०। ४ अदहिरिको-स्या० } ५ सी०, रा° पोत्थकेषु नत्थि)। 
खु° १- २६ 
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जनर्पनत्थ, . न' लाभसक्कारसिलोकानिससत्थ, न' !इति भ॒ जनो 
8 9 जानातू ति। अथ. खो इद, भिक्खवे, ब्रह्मचरिय वृस्सति सवरत्थ- 
ञ्चेव पहानत्थ चा'“ ति । एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
सवरत्थ पहानत्थ, ब्रह्यचरिय अनीतिह्‌ । 
6 अदेसयि सो भगवा, निन्बानोगधगामिन ॥ 
"एस मग्गो महत्ते” अनुयातो महेसिभि' । 
ये ये त पटिपज्जन्ति, यथा बुद्धेन देसित । 
§ दुक्लस्सन्त करिस्सन्ति, सत्थुसासनकारिनो' ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


९ दुतियनकुहूनसुच 
९ वुत्त हेत भगवता, वुत्तमरहता ति मे (सुत - 
` यिद, भिक्खवे, ब्रह्मचरिय वुस्सति जनकूहनत्थ, न जन-” 
रुपनत्य, न काभसक्कारसिलोकानिससत्थ, न “इति म जनो जानात्‌! 


ति। अथ खो इद, भिक्खवे, ब्रह्मचरिय वुस्सत्ि अभिञ्चत्थञ्चेव 
परिञ्जत्थ चा“ ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


1८ अभिञ्जत्थ परिञ्जत्थ, ब्रह्मचरिय ¦ }अनी तिह । 
अदेसयि सो भगवा, निन्बानोगधगामिन ॥। 


ˆ एस मग्गो महत्त, अनुयातो महेसिभि । 
ये ये त॒ पटिपज्जन्ति, यथा बुद्धेन | देसित । 
दुक्खस्सन्त करिस्सन्ति, सत्थुसासनकारिनो" ति ॥ 


अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


10 


20 


\ 
१० सोमनस्ससुत्त 
१० वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
१ ॐ "द्वीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु दिटरुव धम्मे 


१ सी ०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । २ महत्थेहि - स्या०, मह तेदि -सी० 1३ महेषिनो 
सी०, री० । 


२ ११ १९१ वितक्कसुत्त २०३ 


सुखसोमनस्सबहुलो{ विहरति, योनि चस्स' आरद्धा होति आसवान 
खयाय' । कतमेहि! दवी हि{" [सवेजनीयेसुदृखानेसु सवेजनेन, सविग्गस्स 5 96 
च योनिसो पधानेन । इमेहिष्खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो 
भिक्खु दिद्रुव धम्मे सुखसोमनस्सबहूुलो विहरति, योनि चस्स आरद्धा 
होति आसवान खयाया' ति। एतमत्थ भगवा भवोच । तत्थेत इति « 
वुच्चति - 
“सवेजनीयद्रानेसु, सविज्जेथेव पण्डितो । 
आतापी निपको भिक्खु, पञ्ञाय समवेक्खिय ।॥। 
एव } विहारी , आतापी, सन्तवुत्ति अनुद्धतो । 
चेतोसमथमनुयुत्तो, खय दुक्खस्स पापुणे" ति।॥ 20 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, उति मे सुत ति। 
पठमो वग्गो । 


तस्सुहान 


दे च" भिक्खू तपनीया, तपनीया परत्थेदहि । ष 31 
आतापी" नकुहना 2 सोमनस्सेन ते दसा ति। 


११ वितक्कसुत्त६ ' 








११ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

तथागत, भिक्खवे, अरहन्त॥ सम्मासम्बुद्ध द्वे वितक्का बहु 
समुदाचरन्ति ~ खेमो रच वितक्को, पविवेको च} अन्यापञ्ज्ञारामो, 
भिक्खवेश्वुतथागतो अब्यापञ्रतो । तमेन, भिक्खेवे, तथागत अव्या 
पज्जाराम अन्यापञ्छरत एसेव वितक्को (बहुरु समुदाचरति - इमा्याह 
इ्रियाय न किञ्चि व्याबाधेमि तस वा थावर वा ति। 


“पविवेकारामो, भिक्खवे, तथागतो पविवेकरतो। तमेन, ® 2 9 
भिक्खवे, तथागत पविवेकाराम पविवेकरत एसेव वितक्को बहक 
समृदाचरति - य अकुसर त॒ पहीनः ति। 

१-१ योनिसो ~ सी ०, स्या०, रो०। २ आरद्धो ~ सी०, स्या०, रोऽ 1 ३ खयायाति ~ 


सी०।४ सवेगस्स ~ सी ०, स्या०, रो०। ५ सवेजनीयेसु ठाने ~“ स्या०, रो०।६ मे ~स्या०, 
रोऽ। ७ दवे आतापी -सी०। ८ च ~सीऽ, स्या०, रो०। ९ विवेको ~ स्या०। 


२०४ इतिवृत्तक | २ ११ १२- 


१२ `तस्मातिहुः भक्खने, तुम्हे पि अब्यापज्स्रारामा 
ॐ विहरथ अन्यापज्कषरता । तेस वो, भिक्ववे, तुम्हाक अन्यापज्ज्ञारामान 
विहरत अब्यापञ्ज्रतानं एसेव वितक्को बहुरु समुदाचरिस्सति - 
इमाय मय इरियाय न किञ्चि व्याबाधेम तस्र वा थावर वे" ति, 
6 पविवेकारामा, भिक्खवे, विहरथ पविवेकरता। तेस चो, 
भिक्खवे, तुम्हाक पविवेकारामान विहरत पविवेकरतान एसेव 
वितक्को बहुल समुदाचरिस्सति - "कि अकूसल कि अप्पहीन किं 
पजहामा' ' ति । एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेते इति वृच्चति - 
"तथागत बृद्धमसय्हसाहिन 
10 दुवे वितक्का समुदाचरन्ति न। 
खेमो वितक्को पठमो उदीरितो, 
ततो विवेको दुतियो पकासितो । 
तमोन्‌ृद पारगत महसि, 
त॒ पत्तिपत्त वसम अनासव। 
16 विसन्तरः तण्हक्खये विमृत्त, 
त॒वे मनि अन्तिमदेहधारि। 
ॐ मारञ्जहः स्रूमि जराय पारग्‌॥ 
संखे यथा पन्बतमुद्धनिदह्वितो, 
यथा पि पस्से जनत समन्ततो। 
% तथुपम धम्ममय सुमेधो, 
पासादमारय् [, समन्तचक्खु । 
सोकावतिण्ण जनतमपेतसोको, 
अवेक्वति जातिज राभिभूत” ति ॥ 


अय पि अत्थो वृत्तौ भगवता, इति मे सुत ति। 


१२ देसनासुत्त 


; 28 = % १३ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
'तथागतस्स, भिक्लवे, अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स द्वे धम्मदेसना 


१ दरे ~ स्या०।२ वेस्सन्तर-सी०, विस्सन्तर-र।०। ३ मारजह्‌ ~ स्या०, मानजह ~ 
रो०, मानजहू ~ सी०। 


२ १३ १४] विज्जासुत्त २०५ 


परियायंन भवन्ति। कतमा द्वे ? पप पापकतो पस्सथा' ति-अय 
पठमा धम्मदेसना, पाप पापकतो दिस्वा तत्थ निन्बिन्दथ विरज्जथ 
विमच्चथा' ति - अय' दुतिया धम्मदेसना। तथागतस्स, भिक्छवे, 
अरहतो सम्मासम्बद्धस्स इमा दे धम्मदेसना परियायेन भवन्ती" ति। 
एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत॒इति' वुच्चति - 6 

ˆ तथागतस्स बृद्धस्स, सब्बभूतानुकम्पिनो । 

परियायवचन पस्स, दे च धम्मा पकासिता।। 

ˆ“ पापक पस्सथ चेत, तत्य चाः पि विरज्जथ। = 

ततो विरत्तचित्तासे, दुक्लस्सन्त करिस्सथा'” त्ि।। 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 10 


१३ विज्जासुत्त 
१४ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


"अविज्जा, भिक्छवे, पुन्बद्धमा अकुसलान धम्मान समा- 
पत्तिया अन्वदेव अहि्रिक अनोत्तप्प , विज्जा च खो, भिक्छवे, 
पुन्बद्धमा कुसलान धम्मान समापत्तिया अन्वदेव हिरोत्तप्प' ति। 
एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 15 


शया काचिमा दुग्गतियो, अस्मि लोके परम्हि च। 
अविज्जामूकिका सब्बा, इच्छाखोभसमुस्सया ॥ 


“यतो च होति पापिच्छो, अहिरीको' अनादरो, 

ततो पप पसवति, अपाय तेन गच्छति | 

“तस्मा छन्द च खोभ च, अविज्ज च विराजय। 20 
विज्ञ उप्पाद्य भिक्खु, सम्बा दुग्गतियो जहे” ति ।। 


भय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति' मे सुत ति। ॐ ॐ 
पठमभाणवारो। 


१ अयम्मि ~ स्या०।२ छेका ~ स्या०, चेक ~ सीऽ, रो०। ३-२ पाप~ स्या०।४ 
अचिज्जामूल्का ~ सी०, स्या०, रो०) ५ अदहिरिको ~ स्या०। 


२०६ इतिवुत्तक | २ १४ १५- 
१४ पञ्जापरिहीनसुत्त 
१५ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


ˆ ते, भिक्खवे, सत्ता सुपरिहीना ये असियाय पञ्ञाय 
परिहीना। ते दिद्रुव' धम्मे दुक्खं विहरन्ति सविघात सउपायास 
सपरिक्ाह , कायस्स मेद्य पर मरणा दुग्गति पाटिकह्भा। ते, 

४ भिक्खवे, सत्ता अपरिहीना ये अरियाय पञ्याय अपरिहीना। तें 
द्द्भिव धम्मे सुखे विहरन्ति अविघात अनुपायास अपरिक्राह, कायस्स 
भेदा पर मरणा सुगति पाटिकह्भा"' ति। एतमत्थ भगवा अवोच । 
तत्थेत इति वृच्चति- 


“पञ्ञाय परिहूानेन, परस्स खोक सदेवकं । 
10 निविदं नामरूपस्मि, इद सच्च ति मज्जति 


ˆपञ्जा हि सेद लोकस्मि, याय निन्बेधगामिनी । 
याय सम्मा पजानाति, जातिभवपरिक्खय ।॥। 


"तेस देवा मनुस्सा चं, सम्बुद्धान सतीमत । 
पिहयन्ति हासपञ्वान, सरीरन्तिमधारिन'' ति, 
1 अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत, ति। 


१५ सुक्कधस्मसुत्त 
१६ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे! सुत.- 


‰ ७ ` 9 

'द्विमे, भिक्खवे, सुक्का धम्मा लोक, पारन्ति। कतमे ' 
दे? ह्रीः च, ओत्तप्प च। इमे चे, भिक्लवे, । द्रे सुक्का धम्मा ¦ 
लोक न पाख्य्यु, नयिध पञ्चायेथ माता ति वा मातुच्छा ति वा 

% मातुरखानी ति वा आचरियभरिया तिवा गरून दारा ति वा। 
सम्भेद लोको अगमिस्स यथा अजेलका कुक्कुटसूकरा सोणसिद्धाला । 
यस्मा च खो, भिक्खवे, इमे दवे सुक्का धम्मा लोक पारेन्ति तस्मा 
पञ्जायति मता ति वा मातुच्छा ति वा मातुलानी ति वा 


१ दद्रु चेवं ~-स्मा०। २ साच -स्या०। ३ हिरि ~-सी० स्या०, रो०।४ सोन 
सिगाखा ~ सी०, रो०। ५ पञ्जायेथ - स्या०। 


२ १७ १८ | निन्बानधातुसुत्त २०७ 


आचरियभरिया ति वा. गरून दारा ति वा ति। एतमत्थं भगवा 
अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


"यस चे हिरिओत्तप्प, सन्बदा च न विज्जति। 5 ‰ 
नोक्कन्ता सुक्कमूका, ते जातिमरणगामिनो ॥ 

““येस॒ च हिरिओत्तप्प, सदा सम्मा उपद्विता। 5 
विरूब्हुब्रह्मचरिया ते, सन्तो खीणपुनन्भवा ति । प श 


अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१६ अजातसुत्त 

१७ वृत्त हेत भगवता"वृत्तमरहता ति मे सुत - 

"अत्थि, भिक्वे, अलजातहटुयभूत अकत असद्भूत । नो चेत, 
भिक्खवे, अभविस्स अजात अभूत अकत असहत, नयिध जातस्स 2 
मूतस्स] कतस्सः स्भतस्स निस्सरण पञ्जायेथ । यस्मा च खो, भिक्खवे, 
अत्थि अजात ्रभूत+अकत असद्भत नस्मा जातस्स भूतस्स कतस्स सद्भतस्स 
निस्सरण पञ्जायती'" ति (एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 

"जात भूत समुप्पन्न, कत सद्खतमद्‌वुव । 

जराभरणसद्धाट, रोगनीठ पभड्गुर ॥ 1 

'आहारनेत्तिप्पभव , नाक तदभिनन्दितु । 

तस्स निस्सरण सन्तः अतक्कावचर धुव।। 
अजात असमुप्पन्न, असोक विरज पद। 


निरोधो दुक्खधम्मान, सद्खारूपसमो सुखो ति ॥ ॐ ॐ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। % 


१७ निब्बानधातुसुत्त 
१८ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मं सुत - 


“द्वेमा, भिक्खवें, निन्बानधातुयो । कतमे द्वे सउपादिसेसा 
च निन्बानधातु, अनुपादिसेसा च निन्बानधातु । 

१ चे ~ सी । २ जरामरणसङ्कत ~ स्या० रो०1 ३ ३ रोगनिद्ध पभगुण-स्या° , 
रोगनिघठ पभडगुन -सी०, ° पभडगुण -रो०। ४ आहारनेत्तिपभव -सी० । 
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39 
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10 


20 


26 


२०८ इतिवत्तक [ २ १७ १८- 


कतमा च, भिक्खवे, सउपादिसेसा निव्बानधातु ? इध, 
भिक्खवे, भिक्खु अरह होति खीणासवो वृसितवा कतकरणीयो 
ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसयोजनो सम्मदनञ्ना 
विमुक्तो । तस्स तिटुन्तेव पञ्चिन्द्रियानि येस अविघातत्ता मनापा मनाप 
पच्चनुभोति, सुखदुक्ख पटिसवेदेनि^। तस्स यो रागक्ठयो दोसक्खयो 
मोहक्खयो - अय वुच्चति, भिक्खवे, सउपादिसेसा निन्बानघातु । 


कतमा च, भिक्खवे, अनुपादिसेसा निब्बानधातु " इध, 
भिक्लवे, भिक्खु अरह होति खीणासवो वुसितवा कतकरणीयो ओहित- 
भारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसयोजनो सम्मदञ्जा विमुत्तो। 
तस्स इधेव, भिक्खवे, सन्बवेदयितानि अनभिनन्दितानि सीति भवि- 
स्सन्ति। अय वुच्चति, भिक्खवे, अनुपादिसेसा निन्बानधातु। इमा 
खौ, भिक्खवे, दे निब्बानधातुयो'' ति। एतमत्थ भगवा अवोच । 
तत्थेत इति वृन्वति - 


दुवे इमा चक्खुमता पकासिता, 
निब्बानधातू्‌ अनिस्सितेन तादिना। 
एका हि धातु इध दिदुधसम्मिका, 
सउपादिसेसा भवनेत्तिसद्धया । 
अनुपादिसेसा पन सम्परोयिका, 
यम्हि निरुज्छन्ति भवानि सन्बसो । 
ये एतदञ्नाय पद असद्खत, 
विसृत्तचित्ता भवनेंत्तिसह्भया । 

ते धम्मसाराधिगमाः खये रता, 
पहसु ते सब्बभवानि तादिनो” ति। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१८ पटिसल्लानसुत्त 
१९ वृत्त हेत भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुत - 
ˆपटिसल्लानारामा, भिक्ंवे, विहरथ परटिसल्लानरता, 


कक क 


१ पटिसवेद्यति ~ स्या०, पटिसवेदियति ~ रो०। २-२ धम्मसाराधिमा मवयं ~- स्या५। 


२ १९ २० सिक्वानिसससुत्त २०९ 


अञ्छत्त चंतोस्मथमनुयत्ता, अनिराकतञ्ज्ञाना, विपस्सनाय समन्नागता, 

नूहेता सुञ्जागारान । पटिसल्लानारामान, भिक्खवे, विहरत पटि- 5 29 
सल्लानरतान अन्छत्त ॒चेतोसमथमनुयुत्तान अनिराकतमज्ानान 
विपस्सनाय समन्नागतान ब्रूहेतान सुञ्जागारान द्विन्न फलान अञ्जतर 

फर पाटिकह्भ - दिद्रुव धम्मे अञ्जा, सति वा उपादिसेसे अना- 5 
गामिता” ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


“ये सन्तचित्ता निपका, सतिमन्तो च ज्ञायिनो। 
सम्मा घम्म विपस्सन्ति, कामेसु अनपेक्खिनो ॥ ८ 4 


अप्पमादरता सन्ता, पमादे भयदस्सिनो । 
अभव्बा परिहानाय, निन्बानस्सेव सन्तिके ति।, 10 
अय पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१९ सिक्वानिसससुत्त 
२० वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
-सिक्खानिससा, भिक्ववे, विहस्य पञ्लुत्तरया विमुत्तिसारा 
सताधिपतेय्या । सिक्खानिससान, भिक्ववे, विहरत पञ्चृत्तरान 
विमुत्तिसारान सताधिपतेय्यान द्वित फलान अञ्जतर फल पाटिकद्भू ~ 
दद्व धम्मे अज्जा, सति वा उपादिसेसे अनागामिता'” ति। एतमत्थ 
भगवा अवोच। तत्थेत इति वुच्चति - 


परिपुण्णसिक्छं' अपहानधम्म, 

पञ्लुत्तर जातिखयन्तदस्सि । 

त॒वे मुनि अन्तिमदेहुधारिः 0 
मारञ्जह ब्रूमि जराय पारगु।। 


"तस्मा संदा आआनरता समाहिता, 

आतापिनो जातिखयन्तदस्सिनो । 8 € 
मार ससेन अभिभुय्य भिक्छवो, 

भवथ जातिमरणस्स पारगा ति। % 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१ व~ सी०। २ परिपण्णसेक्व ~ स्या०, परिपुण्णसेख ~ सी०, रो०। 
लु० १-२७ 
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२१० इतिवुत्तक [२ २० २१ 
२० जागरियसुत्त 


२१ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

“जागरो चस्स, भिक्खवे, भिक्ल्‌ विहरेय्य सतो सम्पजानो 
समाहितो पमुदितो विप्पसन्नो च तत्थ कारविपस्सी च कूुसखेसु 
धम्मेसु । जागरस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो विहरतो सतस्स' सम्पजानस्स 
समाहितस्स पमुदितस्स विप्पसन्नस्स तत्थ कालविपस्सिनो कुसेसु 
धम्मेसु द्वित फरखान अज्जतर फ पाटिकह् ~ दिद्भुव धम्मे अञ्जा, 
सति वा उपादिसेसे अनागामिता' ति । एतमत्थ भगवा अवोचं । 
तत्थेत इति वुच्चति - 

जागरन्ता सुणाथेत, ये सुत्ता ते पवुज्क्षथ | 

सुत्ता जागरित सेय्यो, नत्थि जागरतो भय ॥, 


"यो जागरो च सत्तिमा सम्पजानो, 

समाहितो मुदितो विप्पसस्नो च। 

काठेन सो सम्मा धम्म परिवीमसमानो, 
एकोदिभूतो विहुने तम॒ सो 

तस्मा हवे जागरिय भजथ, 

आतापी भिक्खु निपको क्ानलाभी । 

सयोजन जातिजराय छत्वा, 

इधेव सम्बोधिमनुत्तर पसे" ति ॥ 

जय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


{६ 


२१ आपायिकसुत्त 


२२ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

"दवेम, भिक्खवे, आपायिका नैरयिका इदमण्पहाय' । क्तम दवे ? 
यो चः अब्रह्मचारी ब्रह्मचारिपटिन्जो, यो च परिपुण्ण परिसुद्ध 
ब्रह्यचरिय चरन्त अमूककेन अब्रह्मचरियेन अनुद्धसेति । इमे खो, भिक्खवे, 





१ सतिमतौ ~ स्या०। २ दइदम्पहाय -स्याऽ | ३ सी स्या०, रोऽ पोत्थकेसु 
नत्थि । 


२ २२ २२३ दिद्विगतसुत्त २११ 


दे आपायिका नैरयिका इदमप्पहाया" ति । एतमत्थ भगवा अवोचं । 
तत्थेत इति वुच्चति - 


जाभूतवादी निरय उपेति, 8 ४५ 
योवा पिकत्वान करोमि चाहु 
उभो पि ते पेच्च समा भवन्ति, 5 2 4 


निहीनकम्मा मनुजा परत्थ । 


कासावकण्ठा बहवो, पापधम्मा असञ्बता । 

पापा पापेहि कम्मेहिः निरय ते उपपज्जरे ॥ 

सेय्यो अयोगुलो भुक्तो, तत्तो अग्गिसिखूपमो । 

य॒ चे भुञ्जेय्य दुस्सीखो, रट्ुपिण्डमसज्चतो" ति ॥ "0 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


२२ दिद्विगतसुत्त 


२३ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृत - 

“द्वीदहि, भिक्खवे, दिद्विगतेहि परियुद्िता देवमनुस्सा ओरीयन्ति 
एके, अतिधावन्ति एके, चक्खुमन्तो च पस्सन्ति। 

कथ च, भिक्खवे, ओलीयन्ति एकं † भवारामा, भिक्खवे, ५ 
देवमनुस्सा भवरता भवसम्मुदिता तेस भवनिरोधाय धम्मे देसियमानें 
चित्त न पक्खन्दति न पसीदति न सन्तिद्रुति नाधिमुच्चति। एवं 
खो", भिक्खवे, जोलीयन्ति एकं । 

कथ च, भिक्खवे, अतिधावन्ति एके ? भवेनेवं खो पनेके 
अदीयमाना हरायमाना जिगुच्छमाना विभव अभिनन्दन्ति -यतो किर, 2 ऊ 
भो, अय अत्ता कायस्स भेदा पर मरणा उच्छिज्जति विनस्सति न 
होति पर मरणा, एत सन्त एत पणीत एत याथाव ति। एव खो, 
भिक्खवे, अतिधावन्ति एके । 

कथ च, भिक्ंवे, चक्ुमन्तो पस्सन्ति ? इध भिक्खु भूत 
भूततो पस्सति, भूत॒ भूततो दिस्वा भूतस्स निन्बिदाय विरागाय ‰ 


१ चास्या) २-२ करोमिच्नाह्‌-स्यी०) ३ ओलियन्ति-सी०, स्या०, रो०। 
४ सम्पसीदति-स्या०। ५ स्या० पौत्थके नत्थि! ६ सत्तो~-सी०। 
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निरोधाय पटिपस्ो होति। एव वो, भिक्खवे, चक्खुमन्तो' पस्सन्ती"ः 
ति। एतमत्य भगवा अवोच । तत्थेत इति' वुच्चति - 


, २ ये भूत भूततो दिस्वा, भूतस्स च अतिक्कम। 
यथाभूते विमुच्चन्ति, भवतण्हा परिक्लया ॥ 
¢ स वे भूतपरिजञ्जो, सो वीततण्हो भवाभवे। 
भूतस्स विभवा भिक्खु, नागच्छति पुनन्भव” ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति! 
दुततियो वग्गो । 


तस्सुहान 


दे इन्द्रिया दवे तपनीया, सीरखेन अपरे दुवे। 
45 अनोत्तापी कुहना दे च, सवेजनीयेन ते दस॥ 
10 वितक्का देसना विज्जा, पञ्ञा भधम्मेन पञ्चम । 
अजात धातुसल्लान, सिक्खा जागरियेन' च॑ । 
अपायदिद्विया चेव, बावीसति पकासिता ति॥ 
दुकनिपातो निद्वितो । 








१ चक्खुमन्तो च -सी०, स्या०। २ यो-स्या०। ३ यथाभूत-स्या०। ४-४ सन्ने 
भू्तैपरिञ्यो ~ स्या०, सचे ~ सी० रो० । ५- ५ भिक्स नागच्छन्ति ~ स्या०। ६ अनोत्तप्पी ~ 
सी०, स्या०, रो०। ७ येव -स्या०। 


३, तिकनिपातो 


१ मूलसुत्त 
१ वत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 8 906 
` तीणिमानि, भिक्खवे, अकुसलमूलानि । कतमानि तीणि ? 
लोभो अकुसलमूर, दोसो अकुसलमूल, मोहो अकूसलमूर ~ इमानि 
खो, भिक्छवे, तीणि अकुसरमूलानी'" ति! एतमत्थ भगवा अवोच । 
तत्थेत इति' वुच्चति - ¢ 
लोभो दासो च मोही च, पुरिस पापचेतस। 
हसन्ति अत्तसम्भूता, तचसार व संम्फल ति ॥! 


अय पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


२ धातुसुत्त 
२ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
'¶तिस्सयो इमा, भिक्वे, धातुयो । कतमा तिस्सो ? रूप- "८ 


धातु, अरूपधातु, निरोधधातु ~ इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो धातुयो" 
ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


-रूपधात्‌ परिञ्जाय, अरूपेसु असण्ठिता । 
निरोधे ये विमुच्चन्ति, तं जना मच्चुहायिनो ।। क 


"कायेन अमत धातु, फुसयित्वा' निरूपधि । 1 
उपधिप्पटिनिस्सग्ग, सच्छिकत्वा अनासवो । 
देसेति सम्मासम्बुद्धो, असोक विरज पद” ति'॥ 


अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१ रूपधातु~सी'०, स्या ०, रोऽ 1 २ फुस्सयित्वा -स्या०, फस्सयित्वा ~ रो०। 
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३ पठमवेदनासुत्त 
2 धथ २ वुत्त हेत भगवता, चृत्तमरहता ति मे सुत - 
` तिस्सो इमा, भिक्खवे, वेदना। कतमा तिस्सो ? सुखा 
वेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्खमसुखा वेदना - इमा सखो, भिक्खवे, तिस्सो 
वेदना” ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
6 ` समाहितो सम्पजानो, सतो बुद्धस्स सावको । 
वेदना ! च पजानाति, वेदनान च सम्भव ॥ 
“यत्थ चेता निरुज््न्ति, मग्ग च खयगामिन। 
वेदनान खया भिक्लु, निच्छातो परिनिब्बतो'' ति॥। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति में सुत ति। 


भनया 





४ दुतियवेदनासुत्त 
4 10 ४ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
“तिस्सो इमा, भिक्खवे, वेदना । कतमा तिस्सो ? सुखा वेदना, 
दुक्खा वेदना, अदुक्वमसुखा वेदना । सुखा, भिक्खवे, वेदना दुक्खतो 
दद्रुल्बा , दुक्खा वेदना सल्ल्तो दद्ुन्बा , अदुक्वमसुखा वेदना भनिच्चतो 
दद्ुब्बा। यतो खो, भिक्खवे, भिक्खुनो सुखा वेदना दुक्छतो दिद 
होति, दुक्खा वेदना सल्लतो दिट्रा होति, अदुक्खमसुखा वेदना अनि- 
च्चतो दिदा होति, अय वुच्चति, भिक्खेवे, भिक्खु असियो सम्महुसो 
अच्छेच्छि' तण्हु, विवत्तयि सयोजन, सम्मा मानाभिसमया अन्तम- 
कासि दुक्वस्सा" "' ति! एतंमत्थ भगवा अवोच! तत्थेत इति 
वुच्चति - 
20 “यो सुखं दुक्वतो अ, दुक्लमह्‌क्सि सल्लतो । 
अदुक्लमसुख सन्त, अदक्खि न॒ अनिच्चतो।। 
स वे सम्महसो भिक्खु, यतो तत्य विमुच्चति । 
अभिञ्चावोसितो सन्तो, सं वे योगातिगो मुनी" ति 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतति। 


१ चसो -स्या०। २ उच्छेज्नि~सी०, रो०1३ अद्क्खि ~ स्या०, दकि -सी०, रोऽ । 


३ ७ ७| पठमञसवसुत्त २१९५ 


५ पठमएसनासुत्त 
५ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 8 2४8 


““तिस्सो इमा, भिक्खवे, एसना। कतमा तिस्सो ? कामेसना, ° ¢ 
भवेसना, ब्रह्मचरियेसना - इमा सखो, भिक्छवे, तिस्सो एसना ति। 
एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


"समाहितो सम्पजानो, सतो बुद्धस्स सावको। 
एसना च॑ .पजानाति, एसनान च सम्भव ॥ 
“यत्य चेता निरुज्छन्ति, मग्ग च खयगामिन। 
एसनान खया भिक्सु, निच्छातो परिनिब्बुतो' ति ॥ 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


ॐ 


६ दुतियएसनासुत्त 


६ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 10 
' (तिस्सो इमा, भिक्खवे, एसना । कतमा तिस्सो ? कामेसना, 


भवेसना, ब्रह्मचरियेसना - इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो एसना ति। 
एतमत्य भगवा अवोच  तत्थेत इति वुच्चति - 


कामेसना भवेंसना, ब्रहमचरियेसना सह । 

इति सच्चपरामासो, दिद्िद्ाना समुस्सया ॥ 18 
सन्बरागविरत्तस्स, तण्ह्क्डयविमुत्तिनो । 

एसना पटिनिस्सद्रा, दिद्द्ाना समूहता । ए, 49 


एसनाने खया भिक्खु, निरासो अकथङ्खथी" ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति में सुत ति। 


७ परठमआासव॑सुत्त 
७ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 20 


““तयोमे, भिक्खवे, ासवा । कतमे तयो ? कामासवो, 
भवासवो, अविज्जासवो - इमे खो, भिक्खवे, तयो भासंवा” ति। 
एतमत्य भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
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8 समाहितो सम्पजानो, सतो बृद्धस्स सावको। 
आसवे च पजानाति, आसवान च सम्भव॥ 
"यत्य चेता निरुज्छन्ति, मग्ग च खयगामिन। 
आसवान खया भिक्खु, निच्छातो परिनिब्बृतो' ति। 
¢ अथ पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति में सुत ति। 


८ वुतियञसवसुत्त 


८ वुत्त हैत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

"तयोमे, भिक्ववे, आसवा । कतमे तयो † कामासवो, 
भवासवो, अविज्जासवो - इमे खो, भिक्खवे, तयो आसवा ति। 
एतमत्थ भगवा अवोच। तत्थेत इति वृच्चति - 

एः ८0 10 “यस्स कामासवो खीणो, अविज्जा च विराजिता। 
भवासवो परिक्लीणो, विप्पसुत्तो निरूपधि। 
धारेति अन्तिम देह, जेत्वा मार सवाहिनि” ति ॥ 
अथ पि अत्थो वुत्तो भगवता, उति मे सुत ति। 


९ तण्हासुत्त 


९ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

18 तिस्सो इमा, भिक्छवे, तण्हा । कतमा तिस्सो  कामतण्हा, 
भवतण्हा, विभवतण्हा - इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो तण्हा ति। 
एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 

“तण्हायौगेन सयुत्ता, ररत्तचित्ता भवाभवे । 
ते योगयुत्ता मारस्स, अयोगक्खेमिनो जना । 
% सत्ता गच्छन्ति ससार, जातीमरणगामिनो ॥ 
ये च तण्ह॒ पहन्त्वान, वीततण्हा भवाभवे। 
ते वे' पारद्खता लोके, ये पत्ता आसवक्खय' ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१-१ सबाहनन्ति - सी ०, स्या०, रौ०। २ वित्तष्ा च~सी०। ३ च~सी०, रोऽ। 
४ पारगता ~ स्या०, पारगता ~+ सी०, री०। 
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5  पुञ्जमेव सो सिक्खेय्य, अआयतग्ग सुखुद्रय' । 
दान च समचरिय च, मेत्तचित्त च भावये 
"एते धम्मे भावयित्वा, तयो सुखसमुहये । 
अन्यापज्क् सुख रोक, पण्डितो उपपज्जती"" ति ॥ 
5 अय पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुत ति, 


९९ चक्छुसुत्त 
१२ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


` तीणिमानि, भिक्वे, चक्खूनि। कतमानि तीणि ? मस- 
चक्खु , दिन्बचक्ु , पञ्जाचक्खु - इमानि खो, भिक्छवे, तीणि चक्लूनी 
ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


10 -मसचक्खु दिव्वचक्ु, पञ्ञाचक्खु अनुत्तर । 
एतानि तीणि चक्सूनि, अक्खासि पुरिसुत्तमो ॥ 


ˆमसचक्खुस्स उप्पादो, मग्गो रसिजञ्बस्स चक्खुनो । 

यतो बाण उदपादि, पञ्चाचक्खु अनुत्तर। 

यस्स चक्खुस्स पटिलाभा, सन्बदुक्खा पसुच्चती “ ति ॥ 
16 अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति, 


१३ इउन््रियसुत्त 
59 १३ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
'तीणिमानि, भिक्खवे, इद्द्रियानि। कतमानि तीणि? 
अनजञ्बातञ्चस्सामी तिन्दरिय, अञ्जिन्द्रि, अञ्जाताविन्दरिय - इमानि 
खो, भिक्खवे, तीणि इन्द्रियानी ति। एतमत्थ भगवा अवोचं । 
% तत्थेत इति वुच्चति - 


{ 


सेखस्स' सिक्खमानस्स, उजुमग्गानुसारिो । 
222 खयस्मि पञ्म॒ जण, ततो अञ्सा भनन्तरा।। 


१ सुखिद्विय ~ स्या०। २ विमुच्वती ~ स्या०। ३ सेक्खस्स ~ स्या । 
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"ततो अज्जा विमृत्तस्स, जाण वे होति तादिनो। 
अकुप्पा मे विमृत्ती ति, भवसयोजनक्खंया ॥ 
“स वे इन््रियसम्पच्नो, सन्तो सन्तिपदे रतो। 
धारेति अन्तिम देह, जंत्वा मार सवाहिनि'" ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१४ अद्धासुत्त 


१४ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

“तयोमे, भिक्लवे, अद्धा कतमे तयो 7 अतीतो अद्धा; 
अनागतो अद्धा, पच््चुप्पन्नो अद्धा - इमे खो, भिक्खेवे, तयो अद्धा" 
ति! एतमत्थ भगवा अवोच) तत्थेत इति वुच्चति - 

अक्खे्यसञ्जिनो सत्ता, अक्खेय्यस्मि पतिद्विता । 19 
अक्खेय्य अपरिञ्जाय, योगमायन्ति मच्चृनो ॥ 

अक्खेय्य च परिञ्जाय, अक्खातार न मञ्जति। १? 54 
फट विमोक्लो मनसा, सन्तिपदमनुत्तर ॥ 

स वे अक्खेय्यसम्पन्नो, सन्तो सन्तिपदं रतो 
सद्धायसेवी धम्मो, सडख्य नोपेति वेदग्‌"" ति | + 

अय पि ¦अत्यो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति, 


१५. दुच्चरितसुत्त 
१५ वृत्त हेत भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुत - 
तीणिमानि, भिक्चे, दुच्चरितानि । कतमानि तीणि? 
कायदुच्चरित, वचीदुच्वरित, मनोदुच्चरित ~ इमानि खो, भिक्खवेः 


तीणि दृच्चरितानी" ति। एतमत्थ भगवा भवोच । तत्थेत इति ‰ 
तुच्चति ~ 


कायदुच्चरित कत्वा, वचीदुच्चरितानि च। 
मनोदुच्चरित कत्वा, य चञ्ज दोससहित ।। 


१ चेसी०, स्या०। २ स्या० पोत्थके नस्थि। 


२२० इतिवृत्तक [ ३ १५ १५- 


3 ॐ अक्त्वा कुस कम्म, कत्वानाकूुसल बहु । 


कायस्स भेदा दुप्पञ्जी, निरय सोपपज्जती'' ति॥। 
भय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१६ सुचरितसृत्त 
१६ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

९ "ती णिमानि, भिक्छवे, सुचरितानि। कतमानि तीणि? 
कायसुचरित, वचीसुचरित, मनोसुचरित ~ इमानि खो, भिक्वे, तीणि 
सुचरितानी'“ ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वृच्चति- 

` कायदुच्चरित हित्वा, वची दुच्चरितानि च, 
मनोदुच्चरित हित्वा, य चञ्ज दोससहित ।। 
10 "अकत्वाकुसरु कम्म, कत्वान कसर बहू । 
कायस्स भेदा सप्पञ्जो, सम्ग सो उपपञ्जती'' ति ॥ 
अय पि अत्यो वुत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१७ सोचेय्यसुत्त 


१७ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहूता ति मे सुत - 
-तीणिमानि , भिक्वे, सोचेय्यानि। कतमानि तीणि? 
1 कायसोचेय्य, वचीसोचेय्य, मनोसोचेय्य - इमानि खो, भिक्छवे, तीणि 
सोचेय्यानी" ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुन्वति - 
कायसुचि' वचीसुचि', चेतोसुचिमन{सिव । 
, 8 सुचि सोचेय्यसम्पन्न , आहु सब्बप्पहायिन'' ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 





१८ मोनेय्यसुत्त 
५ ॐ १८ वृत्त हेत भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुत - 


तीणिमानि, भिक्वे, मोनेय्यानि । कतमानि तीणि ? 


१-१ कायसुचनि वाचासुचि ~ सी०, ° वाचासुचि ~ स्या० । २-२ सुचिसोचे्यसम्पन्न 
- रो०। ३ सन्नपहायिन त~ स्या०। 


३ २० २०] दतियरागसुत्त २२१ 


कायमोनेय्य, व्ीमोनेय्य, मनोमोनेय्य - इमानि खो, भिक्वे, तीणि 
मोनेय्यानी' ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वृन्चति- 


` कायमूनि वचीमुनि, मनोमुनिमनासव । 
मुनि मोनेय्यसम्पन्न, आहु निन्हातपापक "" ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। ६ 


१९ पठमरागसुत्त 
१९ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


"यस्स कस्सचि, भिक्छवे, रागो अप्पहीनो, दोसो अप्पहीनो 
मोहो अप्पहीनो - अय वृच्चति, भिक्खवे, “बद्धो' मारस्स पटिमुक्कस्स 
मारपासो यथाकामकरणीयो पापिमतो'। यस्स कस्सचि, भिक्खवे, 
रागो पहीनो, दोसो पहीनो, मोहो पहीनो ~ अय वुच्चति, भिक्खवे, 
अबद्धो मारस्स ओमृक्कस्स मारपासो न यथा कामकरणीयो पापि- 
मतो' "' ति। एतमत्थ भगवा अवोचं । तत्थेत इति वुच्चति - 


“यस्स रागो च दोसो च, अविज्जा च विराजिता, 8 का 
त॒ भावितत्तञ्जतर, ब्रह्मभूत तथागत । 
बुद्ध वेरभयातीत, आहू सब्बप्पहायिन'“ ति ॥ 18 

अय पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 





२० दुतियरागसुत्त 
२० वृत्त हेत भगवता, वुत्तमरहंता ति मे सुत - 
“यस्स ॒कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुस्स वा भिक्सुनिया वा 
रागो अप्पहीनो, दोसो अप्पहीनो, मोहो अप्पहीनो ~ अय वुच्चति, 
भिक्खव, न अतरि समुह सञमि सवीचि सावटु सगह सरक्खस' ! ॐ 8 2 


यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्ुस्स वा भिक्छुनिया वा रागो पहीनो, 
दोसो पहीनो, मोहो पहीनो - अय वृचज्चति, भिक्ववे, अतरि समुह 


१-१ कायमुनि वाचामुनि ~ सी०, ° वाचामुनि -स्या०, रो०। २ निण्ातपापक- 
सी०1 ३ बन्धो~सी०, स्या०, रो०। ४ च पापिमतौ-स्या०, रो०, व पापिमतो-सी०। 


२२२ इतिचुत्तक [३ २० २०- 


समि सवीचि सावद्र सगह सरक्स, तिण्णो पारद्धतो थर तिटुति 
नाह्यणो' " ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


यस्स रागो च दोसो च, अविज्जञा च विराजिता। 
सोम समुह सगह सरक्खस, सऊमिमय दुत्त अच्चतारि॥। 


8 ० 5 ˆसद्धातिगो मच्चुजहो निरूपधि, 
पहासि दुक्ख अपुनन्भवाय । 
अत्थद्धतो सो न पमाणमेति, 
अमोहुयि मच्चुराज ति ब्रूमी" ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सुत ति। 
दुतियो वग्गो । 


तस्तुह्त 


10 पुञ्ज चक्खु अथ इन्द्रियानि, 
अद्धा च चरित दुवे सोचि। 
मुनोः अथ रागदूवे पुन, 
वग्गमाहु दुतियमुत्तम ति॥ 


© पन्ता 


२१ मिच्छादिदिकसुत्त 
२१ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
1 “विद्रा मया, भिक्खवे, सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता 
वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समनघ्नागता अरियान 


उपवादका मिच्छादिष्धिका मिच्छादिद्िकम्मसमादाना, ते कायस्स 
भेदा पर मरणा अपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपन्ना । 





8 296 त सो पनाह, भिक्खवे, नाज्वस्स समणस्स वा त्राह्मणस्स 
% वा सुत्वा वदामि। दिद्रा मया, भिक्खवे, सत्ता कायदुच्वरितेन 
प 6 समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समन्नागता 


१ समानमेति ~ स्या०, रो०। २ अमोहयी ~ सी०। ३-३ अधिद्धिया ~ स्या०, 
रो०। ४ सी०, स्या०, रोऽ पोत्थकेसु नत्थि। ५ चरिय~सी०) ६ सुचि "स्या०, रोऽ} ७ 
मुने ~ स्या०, रोऽ । 


३ २२ २२] सम्नादिष्टिकसुत्त २२३ 


अरियान उपवादका मिच्छादिद्धिका मिच्छादिद्िकम्मसमादाना, ते 
कायस्स भेदा पर मरणा अपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपन्ना 
अपि च, भिक्खवे, यदेव साम मात साम दिद साम विदित तदेवाह 
वदामि । 


"दद्र मया, भिक्खवे, सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता 
वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोद्च्चरितिन समन्नागता असियानं 
उपवादका मिच्छादिह्भिका मिच्छादिद्टिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा 
पर मरणा अपाय दुम्गति विनिपात निरय उपपन्ना" ति। एतमत्थ 
भगवा अवोच । तत्थेत इति वृच्चति - 

मिच्छा मन पणिधाय, मिच्छा वाच च भासियः। 

मिच्छा कस्मानि कत्वान, कायेन इध पुग्गलो | 

अप्पस्सुतापुञ्जकरो' , अप्पस्मि इध जीविते । 

कायस्स भेदा दुप्पञ्जो, निरय सोपपज्जती ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


२२ सम्मादिद्िकंसुत्त 


२२ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मं सुत - 

“श्दिद्रा मया, भिक्खवे, सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता 
वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियान अनुप- 
वादका सम्मादिद्धिका सम्मादिद्िकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा पर 
मरणा सुगति सम्ग लोक उपपन्ना । 

त खो पनाह, भिक्लवे, नाञ्जस्स समणस्स वा ब्राह्मणस्स 
वा सुत्वा वदामि। दिद्रा मया, भिक्खवे, सत्ता कायसुचरितेन समन्ना- 
गता वचीसुचरितेन समल्रागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियान 
अनुपवादका सम्मादिद्धिका सम्मादिद्िकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा 
पर मरणा सुगति सर्ग लोक उपपन्ना । अपि च, भिक्खवे, यदेव साम 
जात साम दिद साम विदित तदेवाह वदामि। 


१-१ अभासिय ~ सी०, स्या०, रो०! २-२ अप्पस्बुतौ अपुञ्जकरो -स्या०, रोऽ 
अप्पस्सूतो ०-सी०। 
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भ्ठ 


"दद्र मया, भिक्खवे, सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता 
वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समघ्नागता अरियान अनुप- 
वादका सम्मादिद्विका सम्मादिष्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा 
पर मरणा सुगति सम्ग खोक उपपन्ना" ति। एतमत्थ भगवा अवोच । 

$ तत्थेत इति वृच्चति - 
सम्मा सन पणिधाय, सम्मा वाच चं भासिय। 
सम्मा कम्मानिं कत्वान, कायेन इध पुर्गलो ॥ 
` बहुस्सुतो पुञ्जकरो, भप्पस्मि इध जीविते । 
कायस्स भेदा सप्पञ्जो, सग्ग सो उपपज्जती'' ति॥ 
10 अय पि अत्थो वृत्तौ भगवता, इति मे सुत ति। 


२२३ निस्सरणियसुत्त 


२३ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
“तिस्सो इमा, भिक्खवे, निस्सरणिया धातुयो । कतमा 
तिस्सो ? कामानमेत निस्सरण यदिद नेक्खम्म, रूपानमेत निस्सरण 
यदिद आर्प्प, य खो पन किञ्न्वि भूत सद्धत पटिच्चसमुप्पच् 
2 निरोधो तस्स निस्सरण - इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो निस्सरणिया 
धातुयो ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


ˆकामनिस्सरण मत्वा, रूपान च अतिक्कमः । 
सब्बसद्खारसमथ, एस जआतापि सन्बदा । 


स वे सम्महसो भिक्खु, यतो तत्थ विमुच्चति! 
90 अभिञ्मावोसितो सन्तो, स वे योगातिगो मुनी" ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


२४ स॒न्ततरसुत्त 


२४ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


(रूपेहि, भिक्खवे, जरूपा सन्ततरा, असरूपेहि निरोधो 
सन्ततरो' ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


१ अतिकम्म्‌ ~स्या०) 


२३ २५ २५ | पुत्तसुत्त २२५ 


ये च रूपूपगा, सत्ता, यें च अरूपदुायिनो। 

निरोध अप्पजानन्ता, आगन्तारो पूनन्भव ॥! 

ये च रूपे परिञ्जाय, अरूपेसु असण्ठिता। 

निरोधे ये विमुच्चन्ति, ते जना मच्चुहायिनो ।, 

कायेन अमतधातु, फूसयित्वाः निरूपधि । 5 
उपधिप्पटिनिस्सम्ग, सच्छिकत्वा अनासवो । 

देसेति सम्मासम्बुद्धो, असोक विरज पद" ति।॥ 

मय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति में सुत ति। 


२५ पृत्तसुत्त 


२५ वृत्त हेत भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुत - 
''तयोमे, भिक्खवे, पुत्ता सन्तो सविज्जमाना लोकस्मि। कतमे 10 = 6 
तयो ? अतिजातो, अनुजातो, अवजातो ति। 


कथ च, भिक्खवे, पुत्तो अतिजातो होति 7 इध, भिक्खवे, 
पत्तस्स मातापितरो होन्ति न बुद्ध सरण गतान धम्म सरण गता 
न सद्ख सरण गता, पाणातिपाता मप्पटिविरता मदिन्नादाना अप्पटि- 
विरता कामेसुमिच्छाचारा अप्पटिविरता मुसावादा अप्पटिविरता 
सुरामेरयमज्जपमादद्ाना अप्पटिविरता, दुस्सीला पापधस्मा, पुत्तो 
च नेस होति बुद्ध सरण गतो धम्म सरण गतो सद्ख सरण गतो, 
पाणातिपाता परिविरतो अदिन्नादाना पटिविरतो कामेसुमिच्छाचारा 
पटिविरतो, मुसावादा पटिविरती सुरामेरयमज्जपमादद्ाना पटिविरतो 
सीरवा कल्याणधम्मो । एव खो, भिक्खवे, पत्तो अतिजातो होति। 


कथ च, भिक्खवे, पत्तो अनुजातो होति 7 इध, भिक्खव, ८ 23 
पत्तस्स मातापितरो होन्ति बुद्ध सरण गता धस्म सरण गता सद्ध 
सरण गता, पाणातिपाता पटिविरता अदिन्नादाना पटिविरता 
कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरयमज्ज- 
पमाददाना पटिविरता, सीलवन्तो कल्याणधम्मा, पृत्तो पि नेस ‰ 





१ अमत धातु -सी०, स्यार, रो०। २ कूस्सयित्वा-स्या०, फस्सयित्वा -यो०। 
३ च -स्या०। 
खू° १-२९ 


२९६ इलिवुत्तक † ३ २५ २५- 


होति बुद्ध सरण गतो धस्म सरण गतो सद सरण गनो, पाणातिपाता 
पटिविरतो अदिच्नादाना पटिविरतो कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो 
मुसावादा परटिविरतो सुरामेरयमज्जपमाददाना पटिविरतो, सीख्वा 
कल्याणधम्मो । एव खो, भिक्खवे, पुत्तो अनुजात होति। 

5 “कथ च, भिक्खवे, पुत्तो अवजातो होति इध, भिक्खवे, 
पत्तस्स मातापितरो होन्ति बुद्ध सरण गता धम्म सरण गता सद्ख 
सरण गता, पाणातिपाता पटिविरता अदिल्नादाना पटिविरता 
कासेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरयमज्ज- 
पमादद्राना पटिविरता, सीक्वन्तो कल्याणधम्मा, पत्तो च नेस होति 

0 न बुद्ध सरण गतो न धम्म सरण गतोनसद्ध सरण गतो, पाणाति- 

८ 64 पाता अप्पटिविरतो अदिन्नादाना अप्पटिविरतो कामेसुमिच्छाचारा 
अप्पटिविरतो, मुसावादा अप्परिविरतो सुरामेरयमज्जपमादद्राना 
अप्पटिविरतो दुस्सीलो पापधस्मो ! एव खो, भिक्खवे, पुत्तो अवजातो 
होति। इमे खो, भिक्खवे, तयो पत्ता सन्तो सविज्जमाना लोकस्मि"" 

5 ति । एतमत्थ भेगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 

` अतिजात अनुजात, पृत्तमिच्छन्ति पण्डिता 
अवजात न इच्छन्ति, यो होति कुलगन्धनो 1 


एते खो पत्ता लोकस्मि, ये' भवन्ति उपासका । 
सद्धा सीरेन सम्पन्ना, वदञ्जू वीतमच्छरा। 
20 चन्दो अन्मघना मुत्तो, परिसासु विरोचरे ति॥ 
अय पि सत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


२६ अवुद्टिकसुत्त 
२६ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


""तयोमे, भिक्खवे, पृग्गखा सन्तो सविज्जमाना खोकररिम । 
कतमे तयो ? अवुद्विकसमो, पदेसवस्सी, सब्बत्थाभिवस्सी ! 


छ 0 ॐ कथ च, भिक्खवे, पुग्गलो अवृद्िकसमो होति ? इध, 
भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो सन्बेसञ्जेव न दाता होति समणत्राह्मण- 


१ ये च-स्या०। 


३ २९६ २६ अवुह्कसुच्च २२७ 


कपणद्धिकवनिब्वकयाचकान अन्न पान वत्य यान मालागन्धविकेपन 
सेय्यावसथपदीपेय्य'। एव खो, भिक्ववे, पुग्गलो अवृद्धिकसमो होति ! 
कथ च, भिक्खवे, पृम्गलो पदेसवस्सी होति † इध, भिक्खवे, 
एकच्चो पुग्गलो एक्च्चान दाता होति एकच्चान न दाता होति 
समणब्राह्मणकपणद्धिकवनिव्वकयाचकान अन्न पान वत्थ यान माला- 
गन्धरविरेपन सेय्यावसथपदीपेय्य, एव॒ खो, भिक्खवे, पुम्गलो पदेस- 
वस्सी होति । 
कथ च, भिक्खवे, पुम्गखो सब्बत्याभिवस्सी होति” इध, 
भिक्खवे, एकच्चो पुम्गलो सब्बेस' व* देति समणब्राह्मणकपणद्धिक- 
वनिव्बकयाचकानं अन्न पान वत्थ यान मालागन्धविकेपन सेय्यावसंथपदी- 
पेय्य एव खो, भिक्खवे, पुग्गलो मन्बत्थाभिवेस्सी होति। इमे खो, 
भिक्खने, तयो पुग्गला सन्तो सविज्जमाना लोकस्मि' ति। एतमत्थ 
भगवा अवोच। तत्थेत इति वृच्चति - 
न ससणे न ब्राह्मणे, नः कपणद्धिकवनिब्बके ` । 
कद्धान सविभाजेति, अघन" पान च भोजन, 
त वे अवृद्विकसमो ति, आहू न पुरिसाधम।। 
एकच्चान न ददाति, एकच्चान पवेच्छति । 
त वे पदेसवस्सी ति, आह मेधाविनो जना ॥ 
`.सुभिक्खवाचो पुरिसो, सन्बभूतानुकम्पको । 
आमोदमानो पकिरेति, देथ देधा ति भासति ॥ 
यथा पि मेघो थनयित्वा, गज्जयित्वा पवस्सति। 
थल निन्न च पूरेति, अभिसन्दन्तो व वारिना 
` एवमेव इवेकच्चो, पुग्गखो होति तादिसो । 
धम्मेन सह्रित्वान, उद्रानापिगत धन । 
तप्पेति अन्न पानेन, सम्मा पत्तं वनिब्बके ति 
अश्र पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृत ति) 


१ ०क्व्रणि-वक० ~ सी०, ०कपणिद्धिक० -रो०) २ मागध विकरेपन -स्या०। 
३ सेय्यावसथ० ~ स्या०। ४ स्या० पोत्यके नत्थि) ५-प्‌ सन्स -स्या०, रो० , सब्वेसं च- 
सी०। ६--६ कपणद्धिके न वनिन्बके ~ स्या०, कपणिद्धिके न वनि अके-रो०।!७ अत्र 
स्या५ ८ चं ~ स्या५। 


20 


धरे 


88 


‰ 66 


8 २५४ 
‰ 69 


२२८ इतिवुत्तक [ २३ २७ २७- 
२७ सुखपत्थनासूत्त 
२७ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
'तीणिमानि, भिक्खवे, सुखानि पत्थयमानो सील रक्खेय्य 


पण्डितो । कतमानि तीणि ? पससा मे आगच्छत ति सील रक्खेय्य 
पण्डितो, भोगा मे उप्पज्जन्त्‌ ति सील रक्खेथ्य पण्डितो, कायस्स 


5 मेदा पर मरणा सुगति सग्ग रोक उपपज्जिस्सामी ति' सीर रक्खेय्य 


४ 


10 


18 


20 


पण्डितो। इमानि सो, भिक्छवे, तीणि सुखानि पत्थयमानो सीर 
रक्खे्य पण्डितो" ति। एतमत्थ भगवा अवोच। तत्थेत इति 
वुच्चति - 

सीर रक्खेय्य मेधावी, पत्थयानो तयो सुखे । 

पसस वित्तलाभ च, पेच्च सम्गे पमोदन ॥ 

अकरोन्तो पि चे पाप, करोन्तमुपसेवति । 

सद्धियो होति पापस्मि, अवण्णो चंस्स रूहृति 

““यादिस कुरुते मित्त, यादिस चूपसेवति' । 

स वें तादिसको होति, सहवासो दहि तादिसो ॥ 

"सेवमानो सेवमान, सम्पदो सम्फूपस्त पर। 

सरो दिद्धो कलाप व, अलित्तमुपलिम्पति । 

उपलेपभया धीरो, नेव पापसखा सिया । 

“पूतिमच्छ कुसग्गेन, यो नरो उपनय्ृति । 

कुसा पि पूति वायन्ति, एव बालूपसंवना ।, 

तगर च पलासेन, यो नरो उपनय्हति । 

पत्ता पि सुरभि वायन्ति, एव धीरूपसेवना ।। 

“तस्मा पत्तपूरस्सेव , मत्वा सम्पाकमत्तनो । 

असन्ते नुपसेवेय्य, सन्ते सेवेय्य पण्डितो । 

असन्तो निरय नेन्ति, सन्तो पापेन्ति सुग्गति"” ति ॥। 
अय पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सूत ति। 


१ 





न~ ५ १ चुपसेवति ~ सी०, स्य्‌ा%, रोऽ । २ पि न सी'० । २ दुदी ५ सी५, स्या९, रोर ॥ 
४ पलासपुटस्सेव ~ रो०, पत्तपुटस्सेव ~~ स्था०। ५ सुगति ~ स्या०। 


३ २९ २९ धात्‌सोसस दनसुत्त २२९ 
२८ भिदुरसुत्त 
२८ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहंता ति मे सुत - 
ˆभिदुराय', भिक्खवे, कायो, विञ्जाण विरागधम्म, सब्बे 
उपधी अनिच्चा दुक्खा विपरिणामधम्मा' ति! एतमत्थ भगवा 
अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
“काय च भिदुर अत्वा, विञ्जाण च विरागुनः। ¢ 
उपधीसु भय दिस्वा, जातिमरणमच्चगा | 
सम्पत्वा परम सन्ति, काल कल्कति भावितत्तो" ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति, 


२९ धातुसोससन्दनसुत्त 

२९ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - क 

"धातुसो, भिक्वे, सत्ता सत्तेहि सद्धि ससन्दन्ति समेन्ति। 10 
हीनाधिमुत्तिका सत्ता हीनाधिमुत्तिकंहि सत्तेहि सदधि ससन्दन्ति समेन्ति, 
कल्याणाधिमुत्तिका सत्ता कल्याणाधिमुत्तिकहिः सत्तहिं सदधि ससन्दन्ति 
समेन्ति 1 

अतीत पि, भिक्खवे, अद्धान धातुसो व सत्ता सत्तेहि सदधि 
ससन्दिसु समिसु। हीनाधिमुत्तिका सत्ता हीनाधिमुत्तिकंहि सत्तेहि 
सद्धि ससन्दिसु समिस, कल्याणाधिमुत्तिका सत्ता कल्याणाधिमुत्तिकेहिं 
सत्तेहि सदधि ससन्दिसु समिसु। 

अनागत पि, भिक्खवे, अद्धान धातुसो व सत्ता सत्तेहि सदधि 8 43 
ससन्दिस्सन्ति समेस्सन्ति। हीनाधिमुत्तिका सत्ता हीनाधिमुत्तिकहि 
सत्तेहिं सदधि ससन्दिस्सन्ति समेस्सन्ति, कल्याणाधिमुत्तिका सत्ता % 
कल्याणाधिमुत्तिकेहि सत्तेहिं सदधि ससन्दिस्सन्ति समेस्सन्ति ! 

"एतरहि पि, भिक्खवे, पच्चुप्पन अद्धान धातुसो व सत्ता 
सत्तेहि सद्धिं ससन्दन्ति समेन्ति। हीनाधिमुत्तिका सत्ता हीनाधि- 
मृत्तिकेहि सत्तेहि सदधि ससन्दन्ति समेन्ति, कल्याणाधिमुत्तिका सत्ता 


१ भिन्दन्ताय -स्या०, रोऽ। २ पमडगुण -स्यय० । ३ जातिमरणमज््गा -सी०, 
रो०। # स्या० पोत्थके नत्थि। 
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२३० इतिवुत्तक | ३ २९ २९- 


कल्याणाधिमुच्तिकेहि सत्तेहि सदधि ससन्दन्ति समेन्ती" ति। एतमत्थ 
भगवा अवोच । तत्थेतः इति वुच्चति - 

ससम्गा वनथो जातो, अससग्गेन छिज्जति । 

परित्त दारुमारुण्हु, यथा सीदे महण्णवे | 

एवे कुसीतमागम्म, साधुजीवी पि सीदति । 

तस्मा त परिवज्जेय्य, कुसीत हीनवीरिय ॥ 

पविवित्तेहि अरियेहि, पहितत्तेहि ्ञायिभि । 

निच्च आरद्वविरियेहि, पण्डितेहि सहावसे' ति ॥। 

अय पि अत्यो वुत्तो भगवता, ईति मे सुत ति। 





३० परिहानसुत्त 


३० वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मं सृत - 

“तयोमे, भिक्खवे, धम्मा सेखस्स भिक्खुनो परिहानाय सव- 
तन्ति! कतमे तथो ? इध, भिक्वे, सेखो भिक्खु कम्मारामो होति 
कम्मरतो कम्मारामतमनुयुत्तो, भस्सारामो होति भस्सरतो भस्सा- 
रामतमनुयुत्तो, निहारयमो होति निहारतो निहायमतमनुयुत्तो। 
दमे खी, भिक्लवे, तयो धम्मा सेखस्स भिक्सुनो परिहानाय सव- 
तन्ति । 

` तयोमे, भिक्छवे, धम्मा सेखस्स भिक्खुनो अपरिहानाय 
सवत्तन्ति। कतमे तथो ? इध, भिक्वे, सेखो भिक्खु न कम्मा- 
रामो होति न कम्मरतो न कम्मारामतमनुयुत्तो, न भस्सारामो होति 
न भस्सरतो न भस्सारामतमनुयुत्तो, न निहारमो होति न निहारतो 
न॒निहारामतमनुयुत्तो। इमे खो, भिक्छवे, तयो धम्मा सेखस्स 
भिक्ुनो अपरिहानाय सवत्तन्ती" ति। एतमत्थ भगवा अवोच । 
तत्थेत इति वुच्चति - 


` कम्मारामो भस्सारामो, निहारामो च उद्धतो | 
अभनव्बो तादिसो भिक्खु, पट्ट सम्बोधिमृत्तम ॥ 


५ = ५ 





१ भस्सरतो -सी०, स्या०, रो०। 


३ ३२ ३२, सक्कारसृत्त २३१ 
“तस्मा हि अप्पकिच्चस्स, अण्पमिद्धो अनुदधतो । 
भल्बो सो तादिमा भिक्खु, फटटु सम्बोधिमृत्तम' ति। 


अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 
ततियो वर्गो । 


तस्सुहान 


ठे दिद्री निस्सरण रूप, पुत्तो अवृद्धिकेन च । 
सुखा च भिदुरो वातु, परिहानेन ते दसाति।। 5 


॥४। 








३१ वितक्कसुत्त 


३१ वृत्त हेत भगवत।, वृत्तमरहता ति म सुत - 
तयोमे, भिक्खवे, अकुसलवितक्का । कतमे तयो ? अन- 
वञ्जत्तिपटिसयुत्तो वितक्को, लाभसक्कारसिरोकपटिसयुत्तो वितक्को, 
परानदहयतापटिसयुत्तो वितक्को। इमे खो, भिक्सवे, तयो अकुसल- 
वितक्का ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति ~ 19 2 ‰8 
“अनवञ्जत्तिसयुत्तो, लाभसक्कारगारवो । 
सहनन्दी' भमच्चेहि, आरा सयोजनक्खया ।। 
यो च पुत्तपसु' हित्वा, विवाहं सहरानिः च । 
भव्बो सो तादिसो भिक्खु, फुट्ट्‌ सम्बोधिमृत्तम" ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 16 


३२ सक्कारसुत्त 

३२ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहृता ति मे सुत - व) 
“दिद मया, भिक्खवे, सत्ता सक्कारेन अभिभूता परिया- 
दिन्नचित्ता कायस्स भेदा पर मरणा अपाय दुर्गति विनिपात निरय 


उपपन्ना" । दद्रा मया, भिक्वे, सत्ता असक्कारेन अभिमता परिया- 
दिन्नचित्ता कायस्स भेदा पर मरणा अपाय दुर्गति विनिपात 


१ भिन्दना - सी०, स्या०, रो०। २ सहनन्दि- सी०, स्याऽ, रो०। ३ पृत्तेपसु - 
स्था०, पुत्तेपसु ~ रो०। ४ सद्धहानि - सी०, स्या०, रो०। ५ उप्पन्ना - सी०। 


ॐ 74 
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२३२ इतिवुत्तक | ३ ३२ ३२ 


निरय उपपन्ना । द्र मया, भिक्खवे, सत्ता सक्कारेन च असक्का- 
रेत च तदुभयेन अभिभूता परियादिन्नचित्ता कायस्स भेदा पर 
मरणा अपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपन्ना। 

२३३ त खो पनाह, भिक्खवे, नाञ्जस्स सखमणस्स वा 
ब्राह्मणस्स वा सुत्वा वदामि,* अपि च, भिक्खवे, यदेव मेसाम 
मात साम दिह साम विदित तमेवाह वदामि। दद्धि मया, 
भिक्खवे, सत्ता सक्कारेन अभिभूता परियादिस्चित्ता कायस्स मेदा 
पर मरणा अपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपन्ना। दद्रा मया, 
भिक्खवे, सत्ता असक्कारेन अभिभूता परियादिन्नचित्ता कायस्स भेदा 
पर मरणा अपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपन्ना । दिद्रा मया, 
भिक्खवे, सत्ता सक्कारे च असक्कारेन च तदुभयेन अभिभूता 
परियादिन्नचित्ता कायस्स भेदा पर मरणा अपाय दुर्गति विनिपात 
निस्य उपपन्ना" ति! एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


` यस्स ॒सक्करियमानस्स, असक्कारेन चूभय । 
समाधि न विकंम्पति, अप्पमादविहारिनो । 


त श्ायिन साततिक, सुखुमदिद्िविपस्सक । 
उपादानक्खयाराम, आह सप्पुरिसो इती" ति ॥ 
अयः पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत्त ति। 


३२३ देवसह्सुत्त 
३४ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
` तयोमे, भिक्खवे, देवेसु देवसहा निच्छरन्ति समया समय 
उपादाय । कतमे तयो † यस्मि, भिक्लवे, समये अरिथसावको केस- 


मस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छा देत्वा अगारस्मा अनगारिय 
पव्बज्जाय चतेति तस्मि समये देवेसु देवसहो निच्छरति -एसोः 


*" एत्य स्या०, रो० पोत्थकेयु अय अधिको पाठो दिस्सति ~. दिदाःमया भिक्लवै सत्ता 
सक्कारः' अभिपुता “घे० असिक्कारेन , अभिभूता पेऽ सक्कारिनं त्र असक्कारेस 
तदुभयेन च अभिभूता परियादिन्नचित्ता कायस्स मेदा पर मरणा अपाय दुम्ति विनिपात निरय 
उपपृज्ञ-ति ४ १ ।सुखुमदिद्ि ° सीः स्या०, रो०। रच स्था०, सोऽ पोत्थकेभु 
नस्थि) ३ तस्स भिक्रखते ~ रे० । 


३ ३४ ३९५ | पञ्चपुम्बनिमित्तसृत्त २३३ 


अरियसावको मारेन सदधि सद्धामाय चेतेती' ति। अय, भिक्े, 
पठमो देवेसु देवसहो निच्छरति समया समय उपादाय । 


“पून च पर, भिक्खवे, यस्मि समये अरियसावको सत्तन्च 
बोधिपक्खियान धम्मान भावनानुयोगमनुयुत्तो विहरति तस्मि समयं 
देवेसु देवसहो निच्छरति - एसो अरियसावको मारेन सदि सद्खा- 
मेती" ति। अय, भिक्खंवे, दुतियो देवेसु देवसहो निच्छरति समया 
समय उपादाय । 

(पुन च पर, भिक्खवे, यस्मि समये अरियसावको आसवान 
खथा अनासव चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दिष्रुव धम्मे सय अभिज्ञा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्जञ विहरति तस्मि समये देवेसु देवसहो निच्छ- 
रति - "एसो असियसावको विजितसद्खामो तमेव सद्धामसीस अभि- 
विजिय अञ्ज्ञावसती' ति। भय, भिक्खवे, ततियो देवेसु देवसहो 
निच्छरति समया समय उपादाय! इमे खो, भिक्खवे, तयो देवेसु 
देवसदहा निच्छरन्ति समया समय उपादाया' ति। एतमत्थ भगवा 
अवोच। तत्थेत इति वुच्चति - 

“दिस्वा विजितसद्खाम, सम्मासम्बुद्धसावकं । 

देवता पि नमस्सन्ति, मह॒न्त वीतसारद।। 

नमो तं पुरिसाजञ्ज, यो त्व दुज्जयमञ्खम्‌। 
जेत्वान मच्चूनो सेन, विमोक्खेन अनावर।। 

"इति हेत नमस्सन्ति, देवता पत्तमानस । 

तञ्हि तस्स न पस्सन्ति, येन मच्चृवस वजे" ति ॥ 


अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


३४ पञ्चपुब्बनिमित्तसुत्त 

३५ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

"यदा, भिक्खवे, देवो देवकाया चवनधम्मो होति, पञ्वस्स 
पुञ्बनिमित्तानि पातुभवन्ति - माला मिलायन्ति, वत्थानि किलिस्सन्ति, 
कच्छेहि सेदा मुच्चन्ति, काये दुन्बण्णिय ओक्कमति, सकं देवो देवा- 

१ तरम भिक्लवे ~ सी°, स्या०, रो 1 २-२ सी०, स्या०, रौ ° पौत्थकेसु त्थि, 


एवमुपरि पि। ३ पञ््च-रो०। 
सुऽ १-२३४ 
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सने नाभिरमती ति। तमेन, भिक्खवे, देवा "चवनधम्मो अय देव- 
पुत्तो ति इति विदित्वा तीहि वाचाहि अनुमोदेन्ति' - इतो, भो, 
सुगति गच्छ, सुगति गन्तवा सुकद्धलाभ लभ, सुुदढधलाभ कभित्वा 
सुप्पतिद्धितो भवाही' '“ ति। 

एव्‌ वृत्ते, अञ्जतरो भिक्खु भगवन्त एतदवोच - किन् 
खो, भन्ते, देवान सुगतिगमनस दधात , किञ्च, भन्ते, देवान सुखद्ध- 
लाभसह्खात, कि पन, भन्ते, देवान सुप्पतिद्ितसङ्खात'” ति " 


` मनुस्सत्त सखो, भिक्खु, देवान सुगतिगमनसह्खात, य 
मनुस्सभूतो समानो तथागतप्पवेदिते धम्मविनयं सद पटिलभति | 
इद खो, भिक्खु, देवान सुलद्धलाभसद्भात, सा खो पनस्स सद्धा 
निविदा होति मूल्जाता पतिद्विता दना असहारसिया समणेन वा 
ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मना वा केनचि वा लोकस्मि। 
इद खो, भिक्खू, देवान सुप्पतिदितसदह्धात” ति। एतमत्थ भगवा 
अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 

यदा देवो देवकाया, चवति आयुसदह्भया । 

तयो सहा निच्छरन्ति, देवान अनुमोदत ॥ 

"इतो भो सुगति गच्छ, मनुस्सान सहव्यत' | 

मनुस्सभूतो सद्धम्मे, ल्भ सद्ध अनुत्तर ॥ 

सा ते सद्धा निविद्रस्स, मूलजाता पतिद्टिता । 

यावजीव असही रा,* सद्धम्मे सुप्पवेदिते" ॥ 

'कायद्‌च्चरित हित्वा, वची दूच्चरितानि च । 

मनो दुच्चरित हित्वा, य चंञ्ज दोससञ््हित" ॥ 

कायेन कुसरु कत्वा, वाचाय कुस बहु । 

मनसा कुसल कत्वा, अप्पमाण निरूपधि ॥ 

ततो ओपधिक पुञ्ज, कत्वा दानेन त बहू । 

अञ्मे पि मच्चे सद्धम्मे, ब्रह्मचरिये निवेसय ' ॥ 

१ अनूमोदन्ति-सी ०, स्या०, रो० । > मुपतिद्ितो ~ स्या०। २ भिक्छवे-स्या०, 


रो०। ४ खौपन-~सी०। ५ सहव्यत -सी० रो०। ६ असहिरा-स्था०। ७ सूपवेदिते 
~ स्या०। ८ दोससल्नित - सी०, स्या०, रो० । ९ निवेसये - सी०। 


३ ३५ ३६ जहुजनहितसुत्त २२३५ 


इमाय अनुकम्पाय, देवा देव यदा विदू । 
चवन्त अनुमो देन्ति, एहि देव पुनप्पुन'” ति ।॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


२५ बहुजनहितसत्त 
२६ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


` तयोमे पुग्गला लोके उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । 
कतमे तयो † इध, भिक्खवे, तथागतो खोक उप्पज्जति अरह 
सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसस्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिस- 
दम्मसारथि सत्था देवमनुस्सान ुद्धो भगवा । सो धम्म देसेति आदि- 
कल्याण मज्छ्ञेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सन्यञ्जन, केवल- 
परिपुण्णः परिसुद्ध ब्रह्मचरिय पकासेति। अय, भिक्खवे, पठ्मो 
पुरगरो लोके उप्पज्जमानो उप्पज्जति बहूजनहिताय बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुग्वाय देवमनुस्सान । 


“पुन च' पर, भिक्खवे, तस्सेव मव्थ' गावको अरह्‌ होति 
खीणासवो वुसितवा कतकरणीयो ओहितभा- जननः पत्तसदत्थो परि- 
क्खीणभवसयोजनो सम्मदञ्जा विमुत्तो। सो वम्म सेति आदि- 
कल्याण मज्ज्ेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सन्यज्जन, केवल- 
परिपुण्ण परिसुद्ध ॒ब्रह्मचरिय पकासेति। अय, भिक्खव, दुतियो 
पूग्गलो लोकं उप्पज्जमानो उप्पज्जति बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । 


"पुन चं पर, भिक्छवे, तस्सव सत्थु सावको सेखोः होति 
पाटिपदो' बहुस्सुतो सीरवतूपपन्नो। सो पि धम्म देसेति आदिकल्याण 
मज्ज्ेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सबव्यञ्जन, केवरूपरिपुण्ण 
प्रिसुद्ध ब्रह्मचरिय पकासेति। अय, भिक्खवे, ततियो पुग्गलो लोकं 
उप्पज्जमानो उप्पज्जति बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय 


१ तयोमे भिक्लवे ~ स्या०। २ सत्थूनो -स्या०। २ अय्‌ पि-स्या०। ४ सेक्खो- 
स्या०) ५ पटिपदो-सी०। 
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२३६ इतिवुत्तकं [३ ३५ ३६- 


अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । इमं खो, भिक्खवे, तयो 
पुगगला खोक उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान'* ति। एतमत्थ 
भगवा अवोच । तत्थेत इति वृच्चति - 


"सत्था हि लोके पठ्मो महसि, 
तस्सन्वयो सावको भावितत्तो | 
अथापरो पाटिपदये पि सखो, 
बहुस्सूतो सीलवतूपपन्नो ।। 


"एते तयो देवमनुस्ससंद्रा, 
पभङ्करा धम्ममृदीरयन्ता । 
अपापुरम्ति अमतस्स द्वार 
योगा पमोचेन्तिः बहुज्जन ते ॥। 


“ये सत्थवाहेन अनुत्तरेन, 
सुदेसित मग्गमनुक्कमन्ति । 
इधेव' दुक्खेस्स करोन्ति अन्त, 
ये अप्पमत्ता सुगतस्स सासनं" ति।। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


३६ असुभानुपस्सीसुत्त 

३७ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

'जसुभानुपस्सी, भिक्छवे, कायस्मि विहरथ, भानापानस्सति 
च वो अन्तत परिमृख सूपद्िता होतु, सन्बसद्भारेसु अनिच्चानु- 
पस्सिनो विहरथ । असुभानपस्सीन, भिक्खवे, कायस्मि विहरत 
यो सुभाय धातुया रागानुसयो सो पहीयपि। आनापानस्सतिया" 
अज्छत्त परिमख सुपद्ितितायः ये बाहिरा वितक्कासया विघात- 
पक्खिका ते न होन्ति! सनब्बसद्भारेसु अनिच्चानुपस्सीन विहरत 


१ धम्मम्‌दीरियन्ता -स्या०। २ अपावृणत्ति ~ रोऽ। ३-३ यागा पमुज्जन्ति- 
सीऽ, ° पमोचन्ति ~ स्या०। ४ सुपतिद्टिता -स्या०। ५ आनापानसत्तिया -मी०, रो०॥ 
६ सुपतिद्धिताय - स्या०, सूपद्िताय ~ सी०, गे० । 


३ २३८ ३९ | म-धकरणसुत्त २३७ 
या भविज्जा सा पहीयति, या विज्जा सा उप्पञ्जती'' ति। एतमत्थ 
भगवा अवोच । तत्थेत इति वृच्चति - 


असुभानुपस्सी कायस्मि, आनापाने पटिस्सतो । 
सन्बसह्भारसमथ, परस्स आतापि सब्बदा ।। 

स वे सम्महसो' भिक्खु, यतो तत्थ विमुच्चति । 5 
अभिञ्जावोसितो सन्तो, स वे योगातिगो मुनी” ति।। 


अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


२३७ धम्मानुधम्मपटिपन्नसुत्त 


३८ वृत्तं हंत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
ˆधम्मानूधम्मपटिपन्नस्स भिक्लुनो अयमनुधम्मो होति वेय्या- 
करणाय ~ धम्मानुधम्मपटिपन्नोय ति भासमानो धम्मञ्मेव भासति " 
नो अधघम्म, वितक्कयमानो वाः धम्मवितक्कञ्ेव वितक्केति 
नो अधम्मवितक्क, तदुभय वा' पनः अभिनिवेज्जेत्वा उपेक्लको 
विहरति सतो सम्पजानो' ति। एतमत्य भगवा अवोच । तत्थेत 
इति वृच्चति - 
धस्मारामो धस्मरतो, धम्म अन्‌विचिन्तय। 16 7 & 
धम्म अनुस्सर भिक्खु, सद्धम्मा न परिहायति। 
व्र वा यदि वा तिहु, निसिन्नो उद वा सय। 
अज्छत्त समय चित्त, सन्तिमेवाधिगच्छती' ति।। 


अय पि अत्थो वृत्तो मगवता, इति मे सुत ति। 


३८ अन्धकरणसुत्त 


२९ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुन - 20 8 91 
` तयोमे, भिक्खवे, अकुसरूवितक्का अन्धकरणा अचक्सुकरणा 
जञ्जाणकरणा पञ्जानिरोधिका विघातपक्खिका अनिव्बानसवत्त 
निका। कतमे तयो  कामवितक्को, भिक्खवे, अन्धकरणो अजचक्खु- 
१ सम्मदसो -सी०) २ पन~-स्या०) >-३ सी° स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि। 
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२३८ इतिवुत्तक | ३ ३८ ३९- 


करणो अञ्जाणकरणो पञ्चानिरोधिको विघातपक्खिको अनिब्बान- 
सवत्तनिको, न्यापादवितक्को, भिक्छवे, अन्धकरणो अचक्खुकरणो 
अञ्जाणकरणो पञ्चानिरोधिको विघातपक्खिको अनिव्बानसवत्तनिको, 
विहिसावितक्को, भिक्खवे, अन्धकरणो अचक्ुकरणो अञ्जाणकरणो 
पञ्जानिरोधिको विघातपक्खिको अनिब्बानसवत्तनिको। इमे खो, 
मिक्खवे, तयो अकुसरख्वितक्का' अन्धकरणा अचक्खुकरणा अञ्जाण- 
करणा पञ्जानिरोधिका विचातपर्विखका अनिव्बानसवत्तनिका । 


४० “तयोमे, मिक्वे, कुसरुवितक्का अनन्धकरणा चक्खुकरणा 
माणकरणा पञ्जावुद्धिका अविघातपक्खिका निब्बानसव्तनिका। 
कतमे तयो ? नैक्वम्मवितक्को, भिक्खवे, अनन्धकरणो चक्खुकरणो 
माणकरणो पञ्जावृद्धिको अविघातपक्खिको निन्बानसवत्तनिको, 
अब्यापादवितक्को, भिक्खवे, अनन्धकरणो चक्खुकरणो नाणकरणो 
पञ्जावृद्धिको अविघातपक्खिको निन्बानसवत्तनिको, अविहिसा- 
वितक्को, भिक्छवे, अनन्धकरणो चक्छुकरणो बाणकरणो पञ्जा- 
वृद्धिको अविघातपक्खिको निन्बानसवत्तनिको। इमे खो, भिक्खवे, 
तयो कंसकवितक्का' अनन्धकरणा च॑क्खुकरणा माणकरणा पञ्चा- 
वुद्धिका अविधातपक्खिका निन्बानसवत्तनिका'' ति। एतमत्थ भगवां 
अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 

“तयो वितक्के कुसले वितक्कयेः 

तयो पन अकुसके निराकरे। 

संवे वितक्कानि विचारितानि, 

समेति वुदीव रज समृहत। 

स॒वे वितक्कूपसमेन चेतसा, 

इधेव सो सन्तिपद समज्कगा' ति।। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


३९ अन्तरामलसुत्त 
४१ वत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
तयोमे, भिक्खवे, अन्तरामलखा अन्तराअमित्ता अन्तरासपत्ता 


१ कुसछावितक्का ~ स्यार । २ समज्जगा ~ स्याऽ। 


३ ३९ ४१1 अन्तरामलसुत्त २३९ 


जन्तरावधका अन्तरापच्चत्थिका। कतमे तयो † लोभो, भिक्खवे, 
अन्तरामरो जन्तराअमित्तो अन्तरासपत्तो अन्तरावधको अन्तरापच्च- 
त्थिको, दोसो, भिक्खवे, अन्तरामलो अन्तराअमित्तो अन्तरासपत्तो 
अन्तरावधको अन्तरापच्चत्थिको, मोहो, भिक्षवे, अन्तरयामलो 
अन्तराअमित्तो अन्तरासपत्तो अन्तरावधको अन्तरापच्चत्थिको । 
इमे खो, भिक्ववे, तयो अन्तरामलखा अन्तराअपित्ता अन्तरासपत्ता 
अन्तरावधका अन्तरापच्चत्थिका'” ति! एतमत्थ भगवा अवोचं 
तत्थेत इति वृच्चति - 

'अनत्थजननो खोभो, लोभो चित्तप्पकोपनो । 

भयमन्तरतो जात, त॒ जनो नावबुज्ज्ञति।। 

“'लुद्धो अत्थ न जानाति, खुद्धो धम्म न पस्सति। 

अन्धतस' तदा होति, य लोभो सहते नर ॥! 

"यो च लखोभ्‌ पहृन्त्वान, लोभनेय्ये न लृन्भति । 

लोभो पहीयते तम्हा, उदबिन्दू व पोक्खरा ॥ 

अनत्थजनननो दोसो, दोसो चित्तप्पकोपनो । 

भयमन्तरतो जात, त जनो नावबुज््ति॥ 


“दुद्र अत्थ न जानाति, दद्र धम्म न पस्सति। 
अन्धतम तदा होति, य दोसो सहते नर॥। 


“शयो च दोस पहन्त्वान, दोसनेय्ये न दुस्सति । 
दोसो पहीयतें तम्हा, तारपक्क व बन्धना ॥ 
अनत्यजननो मोहो, मोहो चित्तप्पकोपनो 1 
भयमन्तरतो जात, त॒ जनो नावबृज््ति ॥ 

(मृब्हो अत्थ न जानाति, मृग्हो धम्म न पस्सति। 
अन्धतम तदा होति, य मोहो सहते नर ॥ 


“यो च मोह पहन्त्वान, मोहनेय्ये न मु्हति । 
मोह विहन्ति सो सञ्च, आदिच्चोवृदय तम" ति। 
अय पि अन्थो वृत्तो भगवता, उति मे सुत ति। 


१ अधत्तम-सी०, अघ तम-रो०। 
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२४० ह तिवृत्तक | ३ ४० ४२ 
४० देवदत्तसुत्त 
४२ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 


“तीहि भिक्छवे, असद्धम्मेहि अभिभूतो परियादिन्नचित्तो 
देवदत्तो आपायिको नेरयिको कप्पद्रो अतेकिच्छो । कतमेहि तीहि † 
पापिच्छताय, भिक्खवे, अभिभूतो परियादिन्नचित्तो देवदत्तो आपायिको 
सेरयिको कप्पद्रौ अतेकिच्छो , पापमित्तताय, भिक्खवे, अभिभूतो 
प्रियादिन्नचित्तो देवदत्तो आपायिको नेरयिको कप्पद्रो अतेकिच्छो , 
सति खो पन उत्तरिकरणीये' ओरमत्तकेन विसेसाधिगमेन अन्तरा 
वोसान आपादि । इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि असद्धम्मेहि अभिभूतो 
परियादिच्चित्तो देवदत्तो आपायिको नेरयिको कप्पद्रौ अतेकिच्छो' 


10 ति एतमत्थ भगवा अवोच! तत्थेत इति वृच्चति - 


20 


भा जातु कोचि लोकस्मि, पापिच्छो उदपज्जथः । 
तदमिना पि जानाथ, पापिच्छान यथा गति। 


पण्डितो ति समञ्नातो, भावितत्तो ति सम्मतो, 
जख व यससा अद्रा, देवदत्तो ति विस्सुती"॥ 


सो पमाणमनुचिण्णो, आसज्ज' न तथागत । 
अवीचिनिरय पत्तो, चतुद्रार भयानक ।! 


ˆअदुदरुस्स हि यो दुन्भे, पापकम्म अकुन्बतो । 
तमेवे पाप फसति, दुदुचित्त अनादर ॥ 


समुह विसकुम्भेन, यो मञ्जेय्य पदूसितु । 
न सो तेन पदूसेय्यः* भेस्मा' हि उदधि महा ।। 


"एवमेव तथागत, यो वादेन विहिसति । 
सम्मग्गत' सन्तचित्त, वादो तम्हि न रूहति ॥ 


१ उत्तरिकरणीये -स्या० २ च अन्तरा-स्या०, रो०। ३ आपाद ति-सी०। 
ॐ उपपज्जतु -सी०, उपपज्जय -स्या०, रो०। ५ मेसृत-सीभ, स्या०। ६ पमादमन्‌- 
चिष्णो - सी०, स्या०, रो०। ७ आपनज्ज -रो०। कस्सेति - स्या०, रो०। ९ पदूसेय्ये - 
सी०। १० तस्मा-सी० स्या० । ११ एवमेत-स्या० री०। १२ समगत ~ सीम, 
स्था० | 


३ ४१ ४३ अग्गप्पसादसुत्त २४१ 


ˆ तादिस मित्त कुन्बेथ, त च सेवेय्य पण्डितो । 
यस्स मग्गानुगो भिक्खु, खय दुक्स्स पापुणे"" ति।। 

अय पि उत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 
चतुत्थो वग्गो । 


तस्सुदान 


वितक्कासक्कारसह्‌, चवनलोकं असुभः | 
धम्मञन्धकारमल, देवदत्तेन" ते दसा ति 


© 


४१ अग्गण्पसादसुत्त 








४३ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति में सुत- 

तयोमे, भिक्खवे, अग्गप्पसाद्य । कतमे तयो ? यावता, 
भिक्खवे, सत्ता अपदा वा द्विपदा वाः चतुप्पदा वा बहृप्पदा वा 
रूपिनो वा अरूपिनो वा सच्जिनो वा असञ्विनो वा नेवसञ्वि- 
नासच्जिनो' वा, तथागतो तेस अग्गमक्खायति अरह' सम्मासम्बुद्धो । 


ये, भिक्ववें, बद्धं पसल्ना, अग्गे ते पसन्ना। अग्गे खो पन पसन्नान 
अग्गो विपाको होति 


"यावता, भिक्खवे, धम्मा सद्भता वा मसह्भुता वा, विरागो 
तेस भग्ममक्खायति, यदिद मदनिम्मदनो पिपासविनयो आल्यसमु- 
ग्घातो वट्टुपच्छदो तण्हक्खयो विरागो निरोधो निन्बान। ये, 
भिक्खवे, विरागे धम्मे पसन्ना, अगे ते पसच्रा । अग्गे खो पन पसन्नान 
अग्गो विपाको होति। 


“यावता, भिक्छवे, सङ्घा वा गणा वा, तथागतसावकसद्भो 
तेस अग्गमक्खायति, यदिद चत्तारि पुरिसयुगानि जट पुरिसपुग्गला 
एस भगवतो सावकसद्खो आहूनेय्यो पाहूनेय्यो दक्िणेय्यो 
अञ्जकिकरणीयो अनुत्तर पुञ्जक्खेत्त रोकस्स । ये, भिक्लवे, सद्धं 
पसन्ना, अग्गे ते पसन्ना। भम्गे खो पन पसन्लान अग्गो विपाको 


१ चवमानरोके ~ सीः०, स्या०, रो०। २ असुभ~सी०। ३ देवद्तोति-सी०। 
४-४ अपादा चा विपादावा - स्या! ५ नेवसव्नीनासञ्निनो -स्या० । ६ यदिद अरह 
-सी० ,रो° 
सु° १-३१ 
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होति। इमे खो, भिक्खवे, तयो अग्गप्पसादा'' ति। एतमत्थ भगवा 
अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 

सग्गतो वे पसन्नान, अग्ग धम्म विजानत। 

अग्गे बुद्धे पसन्नान, दक्खिंणेय्ये अनुत्तरे । 

अग्गे धम्मे पसन्नान, विरागूपसमे सुखे । 

अग्गे सद्धं पसन्नान, पुञ्जक्खेत्ते अनुत्तरे ॥ 

ˆअग्गस्मि दान ददत, अग्ग पुञ्जं पवडूति । 

अग्ग आयु च वण्णो च, यसो कित्ति सुखं बल ॥ 


ˆअग्गस्स दाता मेधावी, अग्गधम्मसमादहितो । 
देवभूतो मनुस्सो वा, अग्गप्पत्तो पमोदती ` ति ॥ 
जय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


४२ जीविकसुत्त 


४४ वत्त हेत भगवता, वृत्तसरहता ति मे सुत - 
“अन्तमिद, भिक्खवे, जीविकान यदिद पिण्डोल्य। अभि- 
सापोय , भिक्खवे, लोकस्मि -पिण्डोलो विचरसि पत्तपाणी' ति। 


5 त॒ च खो एत, भिक्खवे, कुल्पृुत्ता उपेन्ति अत्थवसिका, अत्थवस 


पटिच्च, नेव राजाभिनीतां न चोरोभिनीता न इणटरा न भयद्रा 
न॒ आजीविकापकता। अपि च खो ओतिण्णम्हा जातिया जराय 
मरणेन सोकंहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहिं उपायासेहिं दुक्लो- 
तिण्णा' दुक्खपरेता, अप्पेव नाम इमस्स केवलस्स दुक्लक्लन्धस्स 


ॐ अन्तकिरिया पञ्जायेथा' ति, एव पन्बजितो चौय, भिक्खवे, कुपृत्तो 


सो च होति अभिज्ज्ाट कामेसु तिन्बसारागो, व्यापन्नचित्तो 
पदुदुमनसङ्खप्पो, मुद्ुस्सति असम्पजानो असमाहितो विन्भन्तचित्तो 
पाकतिच्रियो । सय्यथापि, भिक्खवे, छवारात उभतोपदित्त मज्द 
गृथगत नेव गामे कटुत्थ फरति न अरञ्त्रे तथूपमाह, भिक्खवे, 


१ अभिरपोय - रोऽ, अभिखापय -स्या०। २-२ अंत्तवसिका अत्तवस ~ सी० 1 
३ रजाभिनीता-सी०। ४ चोरभिनीता-सी०। ५ दुक्वाभिकिण्णा- सीऽ, रो०। ६-६ 
सी°, स्या० पोत्थक्रेसु त्थि । 


२ ४३ ४५| सद्खुाटिकम्णसुत्त २४३ 


इम पुग्गल वदामि गिहिभोगा परिहीनो सामजञ्मत्थ चं न परि- 
प्रेती" ति। एतमत्थ भगवा अवोच'। तत्थेत इति वुच्चति - 


ˆभिहिभोगा परिहीनो, सामञ्जत्थ च दुन्भगो। 
परिधसमानो पकिरेति, छवालात वः नस्सतिः॥ 


कासावकण्ठा बहवो, पापधम्मा असञ्मता । 
पापा पापेहि कम्मेहि, निरय ते उपपज्जरे ।। 


"सेय्यो अयोगुटो भुक्तो, तत्तो अग्गिसिखूपमो । 
य चे भुञ्जेग्य दुस्सीलो, रुपिण्डमसञ्यतो” ति । 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


४३ सद्खाटिकण्णसुत्त 
४५ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहूता ति मे सुत - 
सद्खाटिकण्णे चे पि, भिक्खवे, भिक्लु गहेत्वा पिद्टितो 
पिद्टितो अनुबन्धो अस्स पदे पाद निविखपन्तो, सो च होति अभि- 
जाट्‌ कामेसु तिन्बसारागो ब्यापत्नचित्तो पदुदुमनसङ्प्पो मुदुस्सति 
असम्पजानो जसमाहितो विन्भन्तचित्तो पाकतिन्ियो, अथ खौ सो 
आरका व मण्ह, अह च तस्स।त कस्स हेतु? धम्म हि सो, 
भिक्खवे, भिक्खु न पस्सतिं। धम्म अपंस्सन्तो नम पस्सति। 
"योजनसते चे पि सो, भिक्छवे, भिक्खु विहरेय्य, सो च 
होति अनभिज्ज्ञालु कामेसु न तिन्बसारागो अन्यापन्नचित्तो अपद 
मनसङ्धप्पो उपद्वितस्सति सम्पजानो समाहितो एकम्गचित्तो सवृति- 
न्रियो, अथ खो सो सन्तिके व म्ह, अह च तस्स। त किस्स 
हेतु ? धम्म हि सो, भिक्वे, भिक्लु पस्सति, धम्म पस्सन्तो म 
पस्सती"' ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
अनुबन्धो पि चे अस्स, महिच्छो च विघातवा। 
एजानुगो अनेजस्स, निन्बुतस्स  अनिन्बतो । 
गिद्धो सो वीतगेधस्स, पस्स याव च आरका। 


१ गिहिभोगा च~ सी०, स्या०, रो०। २-२ चिनस्सति -स्या० । इई-२ अथ गाथा 
सी°, स्या०, रोऽ पोत्थकेसु नत्थि। ४ वं-स्या०, रो०। 
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0 योः च धम्ममभिञ्बाय, धम्ममञ्जाय पण्डितो। 
४ रहदो व॒ निवाते चं, अनेजो वूपसम्मति॥ 
जनेजो सो अनेजस्स, निन्बुतस्सं च निन्बुतो। 

अगिद्धो बीतगेधस्स, पस्स यावं चं सन्तिके" ति॥ 

¢ अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


४४ अग्गिसुत्त 


४६ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहेता ति मे सुत - 
“तयोमे, भिक्छवे, अग्गी । कतमे तयो ? रागग्गि, दोसगिग, 
मोहग्गि - इमे खो, भिक्छवे, तयो अग्गी"' ति । एतमत्थ भगवा अवोच । 
तत्थेत इति वुच्चति - 
10 'रागग्गि दहेति मच्च, रक्ते कामेसु मुच्छिते, 
दोसग्गि पन व्यापन्ने, नरे पाणातिपातिनो।। 
“मोहुग्गि पन सम्मूषहे, अरियधम्मे अकोविदे । 
एते अग्गी अजानन्त, सक्कायाभिरता पजा ॥ 
ते वडयन्ति निरय, तिरच्छन च योनियो। 
7 9 18 असुर पेत्तिविसय , अमृत्ता मारबन्धना ॥ 
“ये च रत्तिन्दिवा युत्ता, सम्मासम्बृद्धसासने । 
ते निब्बापेन्ति रागग्गि, निच्च असुभसञ्जिनो ॥ 
''दोसग्गि पन मत्ताय, निन्बपेन्ति नर्तम । 
मोहग्गि पन पञ्ञाय, याय निन्बेधगामिनी 
90 “ते निन्बापेत्वा निपका, रत्तिन्दिवमतन्दिता । 
असेस॒परिनिन्बन्ति, असेस दुक्छमच्चगु ॥ 
“अरियदसा वेदगुनो, सम्मदञ्जाय पण्डिता। 
जातिक्लयमभिञ्माय, नागच्छन्ति पुनन्भव'* ति । 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सूत ति। 


१ सो-सी०। २ निवातौ-स्या०, गै०। ३ पित्तिचिसय च ~स्या०, पेत्तिविसंय 
च - रोऽ । ४ दुक्वमज्गु ~ स्या०। 


३ ४६ ४८ | कामूपपत्तिसुत्त २४५ 
४५ उपपरिक्लसुत्त 


४७ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सत - त 

` तथा तथा, भिक्खवे, भिक्खु उपपरिक्खेय्य यथा यथास्स 7 94 
उपपरिक्वतो बहिद्धा चस्स विञ्त्राण अविक्खित्तः अविसट' अन्तत 
असण्ठिति अनृपादाय न परितस्सेय्य । बहिद्धा, भिक्खवे, विज्जाणे 
अविक्खित्ते अविसटे सति अज्छत्त असण्ठिते अनुपादाय' अपरितस्सतो 
आयति जातिजरामरणदुक्वसमुदयसम्भवो न होती" ति। एतमत्थ 
भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


` सत्तसद्ध प्पहीनस्स, नेत्तिच्छिन्नस्स भिक्खुनो । 
विक्खीणो जातिससारो, नस्थि तस्स पुनम्भवो'" ति । 
मय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 10 


© 


४६ कोमूपपत्तिसुत्त 


४८ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

"तिस्सो इमा, भिक्वे, कामूपपत्तियोः। कतमा तिस्सो ? 
पच्चुपट्टितकामा, निम्मानरतिनो, परनिम्मितवसवत्तिनो - इमा खौ, 
भिक्ववे, तिस्सो कामूपपत्तियो' ति। एतमत्थ भगवा अवोचं । 
तत्थेत इति वृच्चति - 15 

` पच्चुपद्टितकामा च, ये देवा वसवत्तिनो । 
निम्मानरतिनो देवा, यें चजञ्मे कामभोगिनो। 
इत्थभावञ्चथाभाव, ससार' नातिवत्तरे ॥ 


एतमादीनव- मत्वा, कामभोगेसु पण्डितो" । 

सन्बे परिच्चजे कामे, यें दिव्बनाये च मानुसा 
“पियरूपसातगधित, छेत्वा सोत दुरच्चय । ८ 98 
असेस परिनिन्बन्ति, असेस दुक्खमच्चगु ।। 


१ यथा-सी०, स्या० रो० 1 २-२ होति अविसद्र- सी०, होति अविसट -रो० ! 
३-३ सी०, स्या०, नो० पौत्यकेसु नत्थि। ४ सत्तसङ्खपहीणस्स -सी°, सत्तसङ्कपहीनस्स 
-स्या०, रो०। ५ अस्स -स्या०। ६ कामृप्पत्तियो -सी०। ७-७ कामभोगेसु पण्डितो ~ 
सी०, रो०, कामभोगेसु पण्डिता- स्या० । ८-८ सी०, स्याऽ, रोऽ पौोत्थकेसु नत्थि। 
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# 


अरियदहसा वेदगुनो, सम्मदञ्जाय पण्डिता । 
जातिक्वयमभिञ्माय, नागच्छन्ति पुनन्भव'* ति ॥ 
अथ पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


४७ कामयोगसुत्त 


8 29 ४९ वृत्त हेत भगवता, वुत्तमरहता ति मे सूत - 
6 कामयोगयुत्तो, भिक्छवे, भवयोगयुत्तो आगामी होति 


आगन्ता इत्यत्ते। कामयोगविसयुत्तो, भिक्वे, भवयोगयुत्तो 
अनागामी होति अनागन्ता इत्यत्त। कामयोगविसयुत्तो , भिक्खवे, 
भवयोगविसयुत्तो अरहा होति खीणासवो' ति। एतमत्थ भगवा 
अवोचं । तत्थेत इति वुच्चति - 
10 "कामयोगेन सयुत्ताः भवयोगेन चूभय । 
8 98 सत्ता गच्छन्ति ससार, जातिमरणगामिनः" ॥ 
"ये चं कामे पहन्त्वान, अप्पत्ता आासवक्खंय । 
भवयोगेन सयुत्ता, अनागामी ति वुच्चरे॥ 
ये च खो छिन्नससया, खीणमानपुनन्भवा। 
ते वे पारद्खता' खोक, यें पत्ता आसवक्खय'' ति॥ 


अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 
ततियभाणवार। 


15 


४८ कल्याणसीलसुत्त 
५० वुत्त हेत भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुत - 
` कल्याणसीखो, भिक्खवे, भिक्खु कल्याणधम्मो कल्याणपञ्मो 
इमस्मि धम्मविनये केवली वुसितवा उत्तमपुरिसो ति वुच्चति - 
2 कथ च, भिक्खवे, भिक्खु कल्याणसीलो होति ? इध, 
भिक्वे, भिक्छु सील्वा होति, पातिमोक्लसवरसवृतो विहरति, 


१ आगन्त्ना ~स्या०) २ अनागन्त्वा-स्या०। ३ कामयोगविसञ्सृत्तो- सी०, 
रो०। ४ अरह्‌-स्या०। ५ जातिमरणगामिनन्ति-स्या० ६ चछिन्नससाया-सी'०। 
७ पारातता ~ स्या०। 


३ ४९ ५१] दानसुत्त २४७ 


आचारगोचरसम्पन्नो अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय 
सिक्खति सिक्लापदेसु। एव॒ खो, भिक्छवे, भिक्खू कल्याणसीलो 
होति। इति कल्याणसीलो । 
` कल्याणधम्मो च कथ होति ? इध, भिक्खवे, भिक्लु सत्तच्न 
बोधिपक्सियान धम्मान भावनानुयोगमनुयुत्तो विहरति । एव खो, 
भिक्खवे, भिक्खु कल्याणधम्मो होति । इति कल्याणसीलो, कल्याणधम्मो । 
'कल्याणपसञ्मो च क्थ होति? इध, भिक्खवे, भिक्छु 
आसवान खया अनासव चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दिट्रुव धम्मे 
सय अभिञ्ना सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । एव खौ, भिक्वे, 
भिक्खु कल्याणपञ्जो होति। 
इति कल्याणसीलो कल्याणधम्मौो कल्याणपञ्जो इमस्म 
धम्मविनये केवली वुसितवा उत्तमपुरिसो ति वुच्चती'" ति। एतमत्थ 
भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
"यस्स कायेन वाचाय, मनसा नलत्थि दुक्कट । 
त वे कृल्याणसीलो ति, आहु भिक्छु हिरीमन ॥ 
“यस्स ॒धम्मा सुभाविता, सत्त सम्बोधिगामिनो। 
त वे कल्याणधम्मो ति, आहु भिक्स अनुस्सद ॥ 
"यो दुक्वस्स पजानाति, इधेव खयसत्तनो । 
त वे कल्याणपञ्मो ति, माहु भिक्खू अनासव 
"तेहि धम्मि सम्पन्न, अनीघ छिन्नससय । 
असित सब्बरखोकस्स, आहु सब्बपहायिन ` ति ॥। 
अय पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


४९ दानयुत्त 


५१ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सूत - 
“द्ेमानि, भिक्डवे, दानानि - बामिसदान च धम्मदान च! 
एतदग्ग, भिक्व॑वे, इमेस द्विच दानान यदिद ~ धम्मदान। 


१ सत्ततिस ~ स्या०। २ बोधिपर्िखकने - सी०, रो०। ३ हिगीमत-स्यार, रोऽ। 
४ पत्त-सी०, स्या०, रो०। ५ मम्बोधगामिनो-सी०। ६ सन्प्पहायिन-सी०, रोऽ। 
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२४८ इ तिध॒त्तकं | ३ ४९ ५१- 


८८.. 


रेमे, भिक्छवे, सविभागा - आमिससविभागो चे धम्म 
सविभागो च। एतदग्ग, भिक्छवे, इमेस दहित सविभागान यदिद - 
धस्मसविभागो | 


{ {= 


देम, भिक्छवे, अनुग्गहा - आमिसनुग्गहो च धम्मानुग्गहो 
$ च । एतदगग, भिक्ववे, इमेस दित अनुग्गहान यदिद - धम्मानुग्गहो ' 
ति। एतमत्थ भगवा अवोचं । तत्थेत इति वुच्चति - 


यमाह दान परम अनुत्तर, 
य॒ सविभाग भगवा अवण्णयिः। 
अग्गम्हि खेत्तम्हिं पसन्नचित्तो, 

10 चिञ्च्‌ पजान को ने यजेथ काले॥ 


{ {~ 


ये चेव भासन्ति सुणन्ति चूभय, 
पसन्नचित्ता सुगतस्स  सासने । 
तेस सो अत्थो परमो विसुज्ज्ति, 
ये अप्पमत्ता सुगतस्स सासने'' ति ॥। 
15 अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 





५० तेविज्जसुत्त 
५२ वृत्त हेत भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुत - 


“धम्मेनाह, भिक्छवे, तेविज्ज ब्राह्मण पञ्तपिमि, नाञ्चं 
लपितलापनमत्तेन 


कथञ्चाह', भिक्खवे, धम्मेन तेविज्ज ब्राह्मण पञ्जापिमि, 

% नाञ्ज रपितकापनमत्तेन ? इध, भिक्छवे, भिक्खु अनेकविहित 
पुब्बेनिवास अनुस्सरति, सेय्यथीद - एक पिजाति द्वे पि जात्तियो 
तिस्सो पि जातियो चतस्सो पि नातियो पञ्च पि जातियो दसं 
पि जातियो वीस पि जातियो तिस पि जातियो चत्ताीसः पि 
जातियो पञ्चास पि जातियो जातिसतं पि जातिसहस्स पि जातिसत- 

% सहृस्स पि अनेकं पि सवदट्रुकप्पे अनेकं पि विवदटरुकमप्पे अनेके 
पि सवदुविवदुकप्पे-अजमुत्रासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एव- 


१ अवण्णयी -सी०) २ कथच्र-सी०। ३ बत्तीस सी०, स्या०) 


३ ५० ५२ | तेविज्जसुत्त २४९ 


माहारो एवसुखदुक्वप्पटिसवेदी' एवमायुपरियन्तो, सो ततो चतो 
अमुत्र उदपादि, तत्रापासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो 
एवसुखदुक्लप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नो' 
ति। इति साकार सउदेस अनेकविहित पुब्बेनिवास अनुस्सरति । 
अयमस्स पठमा विज्जा अधिगता होति, अविज्जा विहता, विज्जा 
उण्पन्ना, तमो विहतो, आलोको उपपन्नो, यथा त॒ अप्पमत्तस्स अ।ता- 
पिनो पहितत्तस्स विहरतो । 

पुन चं पर, भिक्ववे, भिक्खु दिन्बेन चक्खुना विसुदधेन 
अतिक्कन्तमानुसकेन सत्तं पस्सति चवमानें उपपज्जमनिं हीने पणीते 
सुवण्णे दुव्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति -'इमे वत 
भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता 
मनोदुच्चरितेन समन्नागता अरियान उपवादका मिच्छादिद्विका 
मिच्छादिद्िकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा पर मरणा अपाय 
दुग्गति विनिपात निरय उपपन्ना , इमे वा पन भोन्तो सत्ता काय- 
सुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन 
समन्नागता असियान अनुपवादका सम्मादिष्विका सम्मादिष्विकम्म- 
समादाना, तें कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग खोकर उपपन्ना 
ति। इति दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन भअतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते 
पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुन्बण्णे, सुगते 
दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति । अयमस्स दुतिया विज्जा 
अधिगता होति, अविज्जा विहता, विज्जा उप्पन्ना, तमो विहतो, 
आखोको उपपन्नो, वथा त अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स 
विहरतो । 


पुन च पर, भिक्लवे, भिक्खु आसवाने खया अनासवे 
चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दिट्रुव धम्मे सय भभिञ्जाः सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरति। भयमस्स ॒ततिया विज्जा अधिगता होति, 
अविज्जा विहता, विज्जा उप्पन्ना, तमो विहतो, जालोको उप्पन्नो, 
यथा त अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो ।! एव खो भह, 


१ एवसुखदुक्डपटिसवेदी - सी ०, स्या०, रो०। २ तत्रपासि-सी०। ३ भनि- 
ञ्जाय - रोऽ । 
खु° १-३२ 


15 


106 


२५० इतिवु चतक ३ ५० ५२ 
भिक्खवे, धम्मन तेविज्ज ब्राह्मण पञ्जपिमि, नौञ्य रपितखापन- 
मत्तेना” ति! एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इत्ति वुच्चति - 
-'ुव्बेनिवास यो वेदि, सम्गापाय च पस्सति। 
अथो जातिक्वय' पत्तो, अभिञ्जावोसितो मुनि ॥ 
1. एताहि तीहि विज्जाहि, तेविज्जो होति ब्राह्मणो । 
तमह वदामि तेविज्ज, नाञ्ज ठकपितलापनः' ति 


अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 
पञ्चमो वग्गो । 


तस्सुहान 


पसादजी वितसद्खाटि, अग्गिडपपरिक्खया । 
उपपत्तिकामकल्याण, दान धम्मेन ते दसा ति॥ 
तिकनिपातो निहितो । 








१ वेति-म० २ अथ-सी०, स्या, 


४, चतुक्छनिपातो 


१ ब्राह्मणधम्मयागसुत्त 


१ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत- ४.1 
"अहमस्मि, भिक्खवे, ब्राह्यणो याचयोगो सदा पयतपाणिः 
अन्तिमदेहधरो अनुत्तरो भिसक्को' सल्लकत्तो । तस्स मे तुम्हे पुत्ता 
ओरसा मुखतो जाता धम्मजा धम्मनिम्मिता धम्मदायादा, नो 
आमिसदायादा । 6 


“द्वेमानि, भिक्खवे, दानानि - आमिसदान च धम्मदान च, 7 
एतदग्ग, भिक्खवे, इमेस द्विन्न दानान यदिद ~ धम्मदान । 


८८. = 


दमे, भिक्खवे, सविभागा - आमिससविभागो च धम्म- 
सविभागो च! एतदग्ग, भिक्खवे, इमेस द्विच सविभागान यदिद - 
धम्मसविभागो । न 
“दमे, भिक्वे, अनुग्गहा - आमिसानुग्गहो च धम्मानुग्गहो 
च । एतदग्ग, भिक्खवे, इमेस द्विन्न अनुम्गहान यदिद ~ धम्मानुगगहो । 
श्विमे, भिक्खवे, यागा - आमिसयागो च धम्मयागो चं। 
एतदग्ग, भिक्खवे, इमेस द्विन्न यागान यदिद ~ धम्मयागो ति। 
एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 16 
“शयो धम्मयाग अयजी अमच्छरी, 
तथागतो सन्बभूतानुकम्पी । 
त॒ तादिस देवमनुस्ससेद्, 
सत्ता नमस्सन्ति भवस्स पारगु ति॥ 
मय पि अत्यो वुत्तो भगवता, इति. मे सुत ति। 20 





१ पयतपाणी-सी०, स्या०। २ अन्तिमदेहधारो-रो०। ३ भिसको-स्या०। 
४ अयजि ~ सी०। 
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२५२ इतिवुत्तक | ४ २ २ 
२ सुलभसुत्त 
२ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


““चत्तारिमानि, भिक्खवे, अप्पानि चेवं सुलभानि च, तानि 
च अनवज्जानि। कतमानि चत्तारि पसुकूक, भिक्खवे, चीवरान 
अप्प च सुलभ च, त॒ च अनवज्ज, पिण्डियाखोपो, भिक्खवे, 
भोजनान अप्प च सुलभ च, त च अनवज्ज, रक्खम्‌ल, भिक्खवे, 
सेनासनान अप्प च सुलभ च, त च अनवज्ज, पूतिमुत्त, भिक्वे, 
भेसज्जान अप्प च सुलभ च त च अनवज्ज, इमानि खो, भिक्खवे, 
चत्तारि अप्पानि चेव सुरुभानि च, तानि च अनवज्जानि। यतो 
खो, भिक्छवे, भिक्खु अप्पेन च तुद्रो होति सुलभेन च अनवज्जेन 
च्‌,' इमस्साह' अञ्जतर सामञ्जद्ख ति वदामी" ति। एतमत्थ भगवा 
अवोच । तत्थेत इति वुच्चति ~ 
अनवज्जेन तुद्रस्स, अप्पेन सुरुभेन च। 
तन सेनासनमारन्भ, चीवर पानभोजन । 
विघातो होति चित्तस्स, दिसा नप्पटिहञ्जति ॥ 
“ये चस्स॒धम्मा अक्खाता, सामञ्यस्सानुलखोमिका । 
अधिग्गहिताः तुद्रस्स, अप्पमत्तस्स भिक्खुनो “ ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


३ आंसवक्वयसुत्त 

२३ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहूता ति में सुत- 

'जानतोह, भिक्खवे, पस्सतो आसवान खय वदामि, नो 
अजानतो नो भपस्सतो। किञ्च, भिक्वे, जानतो कि पस्सतो 
आसवान खयो होति" इद दुक्ड ति, भिक्वे, जानतो पस्सतो 
मासवान खयो होति, भय दुक्छसमुदयो ति, भिक्छवे, जानतो पस्सतो 
भासवान खयो होति, अय दुक्छनिरोधो ति, भिक्छवे, जानतो 
पस्सतो आसवान खयो होति, जय दुक्छनिरोधगामिनी पटिपदा ति, 


१-१ सी०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। २ इदमस्साह -स०। ३ पस्स~स्या०। ४ 
अधिग्गहीता -सी०, रो०। ५ सिक्वंतो-सी०, 


४ ४ ४ समणब्राह्यणसुत्त २५३ 


भिक्खवे, जानतो पस्सतो आसवान खयो होति। एव खो, भिक्ववे, 
जानतो एव पस्सतो आसवान खयो होती ति) एतमत्थ भगवा 
अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 

सेखस्स' सिक्लमानस्स, उजुमग्गानुसारिनो । 

खयस्मि पठम जाण, ततो अज्जा अनन्तरा । 


`ततो अज्जा विमुक्तस्य विमुत्तिनाणमुत्तम । 5 266 
उप्पज्जति खये नाण, सीणा सयोजना इति ॥ 


“न त्वेविद' कुसीतेन, बालेनमविजानता ¦ 
निब्बान अधिगन्तब्ब, सब्बगन्थप्पमोचन'' ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति में सुत ति। ५0 


४ समणब्राह्मणसुत्त 


४ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

“ये हि केचि, भिक्वे, समणा वा ब्राह्मणा वा "इद दुक्खः 5 105 
ति यथाभूतं नप्पजानन्ति, अय दुक्लसमुदयो' ति यथाभूत नप्प- 
जानन्ति, जय दुक्डनिरोधो' ति यथाभूत नप्पजानन्ति, अय दुक्ल- 
निरोधगामिनी पटिपदा' ति यथामूत नप्पजानन्ति-न मे ते, 16 
भिक्ववे, समणा वा ब्राह्मणा वा समणेसु वा समणसम्मता ब्राह्मणेसु 
वा ब्राह्यणसम्मता, न च पनेते आयस्मन्तो सामञ्जत्थ वा ब्रह्मञ्जत्थ 
वा दिदेव धम्मे सय अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरम्ति। 

शये चखो केचि, भिक्खवे, समणां वा ब्राह्मणा व। इद दुक्ख 
ति यथाभूत पजानन्ति, “जय दुक्लसमुदयो' ति यथाभूत पजानन्ति, ॐ 
अय दुक्वनिरोधो' ति यथाभूत पजानन्ति, “अय दुक्लनिरोधगामिनी 
पटिपदा ति यथाभूत पजानन्ति -ते' खो मे, भिक्छवे, समणा वा 
बराह्मणा वा समणेसु चेव समणसम्मता ब्राह्मणेसु च त्राह्मणसम्मता, 
ते च पनायस्मन्तो सामञ्जत्थ च ब्रह्मञ््त्थ च दिद्रुव धम्मे सय 
अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरन्ती ति। एतमत्य भगवा ॐ 
अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


१ सेक्खस्स -स्या० २ अनृत्तरा-सी०, स्या०। ३ तेवित-सी०। ४ स्या° 
पोत्थके नत्थि। ५ ते च-स्या०। 
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# 


““ये दुक्ख नप्पजानन्ति, अथो दुक्खस्स सम्भक। 
यत्थ च सन्बसो दक्ख, सेस उपरुज््ति । 
त च्‌ मग्ग न जानन्ति, दुक्खूपसमगामिन ।' 
““वेतोविमुत्तिहीना ते, मथो पञ्ाविमुत्तिया । 
अभग्बा ते अन्तकिरियाय, ते वे जातिजरूपगा ॥ 
“ये च दुक्खं पजानन्ति, अथो दुक्खस्स सम्भव । 
यत्थ च सब्बसो दक्ख, असेसं उपरुञ््ति । 
त॒ च मग्ग पजानन्ति, दुक्खूपसमगामिन ।! 
““चेतोविमुकत्तिसम्पन्ला, अथो पञ्जाविमृत्तिया । 
भव्बा ते अन्तकिरियाय, न ते जातिजरूपगाः' ति 1 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 





५ सीलसम्पन्नसुत्त 

५ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

“थे ते, भिक्ववे, भिक्खू सीलसम्पत्ना समाधिसम्पन्ना पञ्चा- 
सम्पन्ना विमुत्तिसम्पत्ना विमुत्तिनाणदस्सनसम्पन्ना ओवादका विञ्जा- 
पका सन्दस्सका समादपका समुत्तेजका सम्पहसका अलसमक्वातारो 
सद्धम्मस्स दस्सनम्पह, भिक्छवे, तेस भिक्वून बहुपकार' वदामि, 
सवनम्पह, भिक्खवे, तेस भिक्वून बहुपकार वदामि, उपसङ्धमनम्पह्‌ः 
भिक्छवे, तेस भिक्खून बहूपकार वदामि, पयिरूपासनम्पह, भिक्लेवे, 
तस॒ भिक्खून बहूपकार वदामि, अनुस्सरणम्पह्‌, भिक्खवे, तेस 
भिक्खून बहूपकार वदामि, अनुपन्बज्जम्पह, भिक्वें, तेस भिक्खून 
बहुपकार वदामि। त किस्स हेतुं " तथारूपे, भिक्खवे, भिक्खू सेवतो 
भजतो पयिस्पासतो अपरिपुरो पि सीलक्छन्धो भावनापार्रिपूरि 
गच्छति, अपरिपूरो पि समाधिक्छन्धो भावनापाररिपूरिं गच्छति, 
भपरिपूरो पि पञ्जाक्खन्धो भावनापारिपूरि गच्छति, अपरिपूरो पि 
विमुकत्तिक्लन्धौो भावनपारिपूरि गच्छति, अपरिपूरो पि विमुत्तिनाण- 
दस्सनक्लन्धो भावनापारिपूरि + गच्छति । एवरूपा क्च । ते, भिक्खचे, 


१ बहुकार-स्या०। 


२५६ इतिवुत्तक [४ ६ ६- 


एतमादीनव' मत्वा, तण्ह दुक्खस्स सम्भव । 
वीततण्हो अनादानो, सतो भिक्खु परि्बजे'' ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवत।, इति मे सुत ति। 


७ सब्रह्मकसुत्त 
७ वुत्त हेत भगवता, वुत्तमरहता ति में सुत - 

5 “सब्रह्मकानि, भिक्खवे, तानि कुलानि येस पृत्तान माता- 
> 10 पितरो घज्छागारे पूजिता होन्ति। सपुन्बदेवतानि, भिक्खवे, तानि 
5 969 कुलानि येस पृत्तन मातापितरो अन्क्ामारे पूजिता होन्ति। सपुव्बा- 

चरियकानि , भिक्खवे, तानि कुलानि येस पृत्तान मातापितरो अज्ा- 
गारे पुजिता होन्ति। साहनेय्यकानि , भिक्छवे, तानि कूरानि येस 

0 पृत्तान मातापितरो अज्ज्ञागारे पूजिता होन्ति। 


ˆ“ ब्रह्मा" ति, भिक्खवे, मातापितून' एत अधिवचन । 'पुव्ब- 
देवताः ति, भिक्ख॑वे, मातापितून एत अधिवचन । 'ुब्बाचरियाः ति, 
भिक्खवे, मातापितून एत अधिवचन । 'आहनेय्या' ति, भिक्खवे, 
मातापितून एत॒ अधिवचन । त किस्स हेतु? बहुकारा५ भिक्खवे, 

"6 मातापितरो पृत्तान अपादका पोसका इमस्स लोकस्स" दस्सेतारो" 
ति। एतमत्थ भगवा अवोच। तत्थेत इति वुच्चति - 
ब्रह्मा ति मातापितरो, पन्बाचरिया ति वुच्चरे। 
आहूनेय्या च पृत्तान, पजाय अनुकम्पका ॥ 
"तस्मा हि नें नमस्सेय्य, सक्करेय्य च पण्डितो । 
ए 111 ‰ अन्नेन अथः पानेन, वत्थेन सयनेन च । 
उच्छादनेन न्हापनेन, पादान धोवनेन च॥ 
ताय न पारिचरियाय मातापितूसु पण्डिता । 
इधेव न पससन्ति, पेच्च सग्गे पमोदती"” ति 
भय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 





१ एवमादीनव -सी०; रो०। २ तण्डा-सी°, स्या०, रो०। ३ स॒पुन्बाचरियानि- 
स्या०, रो०। ४ साहूनेय्यानि - स्या० ! ५ मातापितुक्र -सी०। ६ बहूपकारा -सी०। ७ स्या° 
पोत्थके नत्व! ८ अथो -स्या० रो०। ९ वचहापनेन-सी०। १० पण्डिती--सी०, रो०। 


४९९ कुहसुत्त २५७ 
८ बहूुकारसुत्त 
८ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


` बहुकारा , भिक्खवे, ब्राह्मणगहूपतिका तुम्हाक ये वो 
पच्चुपद्िता चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारेहि । 
तुम्हे पि, भिक्छवे, बहूकारा ब्राह्मणगहपतिकान य नेस धम्म देसेथ 
आदिकल्याण मज्ज्ेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सन्यञ्जन, 5 
केवर्परिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय पकासेथ । एवमिद, भिक्खवे, 
अञ्जमञ्ज निस्साय ब्रह्मचरिय वृुस्सति ओघस्स नित्थरणत्थाय सम्मा 
दुक्खस्स अन्तकिरियाया'' ति एतमत्थ भगवा अवोच | तत्थेत इति 
वृच्चति - 


'सागारा अनगारा' च, उभो अजञ्जोजञ्जनिस्सिता। 1० ॐ ४ 
आराधयन्ति सद्धस्स, योगक्खेम अनुत्तर ॥ 
सागारेसु च चीवर, पच्चय सयनासन । ८ 112 


अनगारा पटिच्छन्ति, परिस्सयविनोदन ॥ 


(सुगत पन निस्साय, गहरा धरमेसिनो । 
सदहाना' अरहृत, अरियपञ्जाय ज्चायिनो ॥ 15 


इध धम्म चरित्वान, मग्ग सुगतिगामिन। 
नन्दिनो देवलोकस्मि, मोदन्ति कामकामिनो ति॥ 
अय पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


९ कुहुसुत्त 
९ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


केचि 


“ये केचि, भिक्खवे, भिक्खू कुहा थद्धा रपा सिद्धौ उन्नष्ठा % 
असमाहिता, न मे ते, भिक्खवे, भिक्ख्‌ मामका। अपगता चं ते, 
भिक्खवे, भिक्ख्‌ इमस्मा धम्मविनया, न च ते इमस्म" धम्मविनयं प 118 


१ बहुपकारा-सी०। २ ते-सी०, स्या०, रोऽ! ३ अनागारा~-स्या०, रोऽ। 

४ पुग -सीऽ। ५ सदहानो-सी०1 ६ उन्नङा-सींर, रोऽ) ७ भिक्खवे सिक्ू 
इमस्मि -सी०, रो०। 
सु° १-२३ 


ॐ 271 


ह 114 


¢ 


10 
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# 


वुद्धिः विरून्हि वेपुल्कं भापञ्जन्ति) ये च खो, भिक्छवे, भिक्खू 
निक्कुहा निल्लपा धीरा अत्थद्धा सुसमाहिता, ते खो मे, भिक्वें 
भिक्लू मामका । अनपगता च ते, भिक्लवे, भिक्खू इमस्मा ` धस्म- 
विनया, ते" च' इमस्स धम्मविनये वृद्धि विरूब्बहिं वेपुल्छ आपज्जन्तीः' 
ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वृच्चति - 


कहा थद्धा ल्पा सिद्धी, उच्छा असमाहिता। 
न ते धम्मे विरूहन्ति, सम्मासम्बुद्धदेसिते । 


“निक्कुहा निल्ल्पा धीरा, अत्थद्धा सुसमाहिता । 
ते वे धम्मे विरूहृन्ति, सम्मासम्बुद्धदेसिते” ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति- 


१० नदीसोतसुत्त 
१० वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


“सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो नदिया सोतेन ओोवु्हुय्य 
पियरूपसातरूपेन । तमेन च॑क्सुमा पुरिसो तीरे ल्त दिस्वा एव 
वदेथ्य - किञ्चा पि खो त्व, अम्भो पुरिस, नदिया सोतेन अोवुय््‌सि 
पियरूपसातरूपेन, अत्थि चेत्य हेद्रा रहंदो सऊमि सावो सगहो 
सरक्डसो य त्व, अम्भो पुरिस, रहेद' पापुणित्वा मरण वा निगच्छसि 
मरणमत्त वा दुक्खं" ति। जथ खौ सो, भिक्ववे, पूरिसो तस्स पुरि- 
सस्स सह्‌ सूत्वा हत्थेहि च पादेहि च पटिसोत वायमेय्य । 

उपमा खो मे अय, भिक्छवे, कता अत्थस्स विञ्बापनाय। 
अय“ चेत्य अत्थो ~ नदिया सोतो- ति खो, भिक्लवे, तण्हायेत अधि- 
वचन । पियरूप सातरूप तिः खो, भिक्खवे, छेत भज्स्त्तिकान 
आयतनान अधिवचन । हेट्रा रंहदो ति खो, भिक्खवे, पञ्चन्न ओर- 
म्भागियान सयोजनान अधिवचन । ऊमिभय' तिः खो, भिक्खवे, 


१ बहि -स्या०। २ अथद्धा~-स्या०। ३ ते च~-स्या०। ४ इममम्हा-सी०। 
५-५ ते भिक्खवे भिक्लू - सी० ! ९ सी०, रो० पोत्यकेसु नत्थि। ७-७ अमेत्य - सी ०, 
अय वेत्य -स्या०। ८-८ सातेना ति~ स्या०। ९~९ पियरूपसातरूपेना ति~ स्या० , 
पियरूप९ -सी०, रो०। १०-१० सऊमीति - सी ०, स्या० सउम्मी ति -रो०) 


४ ११ ११ चरसुत्त २५९ 


च्छ 


कोधुपायासस्सेत अधिवचन । अवटु ति खो, भिक्खवे, पञ्चन्नेत 
कामगुणान अधिवचन । गहेरक्छसोः ति खो, भिक्खवे, मातुगामस्सेत 
अधिवचन । पटिसोतो* ति खो, भिक्वे, नेक्खम्मस्सेत अधिवचन, 
ह्येहि च पादेहि च वायामो ति खो, भिक्खवे, विरियारम्भस्सेत 


+ 11. 


अधिवचन । चक्खुमा पुरिसो तीरे ठव्ति ति खो, भिक्खवे, तथागत- 5 


स्सेत अधिवचन अरहतो सम्मासम्बृद्धस्सा ति। एतमत्थ भगवा 
अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


सहा पि दुक्खेन जहेय्य कामे, 
योगक्खेम आयति पत्थयानो' । 
सम्मप्पजानो सुविमृत्तचित्तो, 
विमुत्तिया फस्सये तत्थ तत्थ । 
स वेदग्‌ वूसितब्रह्मचरियो, 
लोकन्तग्‌ पारगतो ति वुच्चती ति।। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति, 


११ चरसुत्त 
११ वुत्तं हेत भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुत- 


“चरतो चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो उप्पज्जति कामवितक्को 
वा व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा। त चे, भिक्खवे', भिक्त 
अधिवासेति नप्पजहति न विनोदेति न व्यन्तीकरोति" न अनभाव 
गमेति, चर पि, भिक्खवे, भिक्ु एवभूतो अनातापी अनोत्तापी 
सतत समित कुसीतो हीनविरियो ति वुच्चति। 


““सितिस्स चं पि, भिक्खवे, भिक्सुनो उप्पज्जति कामवितक्को 
वा व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा। त चे, भिक्खवे, 
भिक्खु अधिवासेति नप्पजहति न विनोदेति न व्यन्तीकरोति न अन- 


१ सवटो-सी०, स्या०; रोऽ) २ सगहो सरक्खसो-मी०, स्या०, रो०। 
३-३ पटिसोर्तति = स्या०।४ सी° पोत्थवे नत्थि । ५-५ आयति' पत्यमानो „~ सी०, आयतिं 
पत्थयानो ~ रो० 1 ६ स्या० पोत्थके नत्थि! ७ व्यन्ति करोति~ सी०, रो०) ८ अनोत्तप्पी - 
सी०, स्या० रो०। 
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भाव गमेति, त्ति पि, भिक्ववे, भिक्खु एवभूतो अनातापी अनोत्तापी 
सततं समित कूसीतो हीनविरियो ति वृच्चति। 

“निसिन्नस्स चे पि, भिक्वे, भिक्खुनो उप्पज्जति कामवितक्को 
वा न्यापादवितक्को वा विह्सावितक्को वा। त चे, भिक्वे, भिक्खु 
अधिवासेति नप्पजहूति न विनोदेति न व्यन्तीकरोति न अनभाव गमेति, 
निसिन्नो पि, भिक्खवे, भिक्खु एवभतो अनातापी अनोत्तापी सतत समित 
कुसीतो हीनविरियो ति वुच्चति 

सयानस्स "वे पि, भिक्छवे, भिक्खुनो जागरस्स उप्पज्जति 
कामवितक्को वा व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा। त चे, 
8 2, 19 भिक्खवे, भिक्खु अधिवसति नप्पजहंति ने विनोदेति न व्यन्तीकरोति 

न अनभाव शमेति, सयानो पि, भिक्खवे, भिक्खु जागरो एवभूतो 
अनातापी अनोत्तापी सतत समित कुसीतो हीनविरियो ति वृच्चति। 

“चरतो चे पि, भिक्खवे, भिक्ुनो उप्पज्जति कामवितक्को 
वा व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा। तं वं, भिक्खवे, 

5 भिक्खु नाधिवासेति पजंहति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभाव गमेति 

चर पि, भिक्वे, भिक्लु एवभूतो आतापी ओत्तापी' सतत समित 
भारद्धविरियो पहितत्तो ति वुच्चति । 

“सितिस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्सुनो उप्पज्जति कामवितक्को 
वा व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा। त॒ चे, भिक्खव, 

2 भिक्खु नाधिवासेति पजर्हृति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभाव गमेत्ति 
४ 7 वितो पि, भिक्खवे, भिक्खु एवभूतो आतापी ओत्तापी सतत समित 
आरढविरियो पहितत्तो ति वुच्चति । 

“निसिन्नस्स चं पि, भिक्खवे, भिक्खुनो उप्पज्जति कामवितक्को 
वा व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा। त चे, भिक्खवे, 
भिक्खु नाधिवासेति पजंहति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभाव गमेति, 
निसिन्नो पि, भिक्खवे, भिक्खु एवभूतो आतापी ओत्तापी सतत समित 
आरडविरिथो, प्ितत्तो ति वुच्चति । 

सयानस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो जागरस्स उप्पज्जति 
कामवितक्को वा व्यापादवितक्को वा विह्सावितक्को वा। त चे, 


॥ 1 


% 
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१ ओेत्तप्पी -सी०, स्या° रोऽ! > आरद्धवीगि्यि-म५। 
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भिक्खवे, भिक्खु नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति 
अनभाव गमेति, सयानो पि, भिक्खवे, भिक्ु जागरो एवभूतो 


आतापी ओत्तापी सतत समित आरदविरियो पहितत्तो ति वृच्चती'' 
ति। एतमत्य भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


चर वा यदिवा तिद्रु, निसिन्नो उद वा सय। 
यो वितक्कं वितक्केति, पापक गेहनिस्सित ॥ 


`करुम्मग्ग' पटिपन्नो सो, मोहनेग्येसु मुनछितो । 
सभनव्बो तादिसो भिक्खु, षएटट्ट्‌ सम्बोधिमुत्तम ॥ 


चो अचो 


यो चचरवा तिहु वा, निसिन्नो उद वा सय। 
वितक्क समयित्वान, वितक्क्पसमे रतो । 


भन्बो सो तादिसो भिक्खु, फूटटु सम्बोधिसुत्तम'“ ति ॥ 


च ५ 


अय पिमञन्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१२ सम्पच्नसीलसुक्त 
१२ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


“सम्पन्नसीला, भिक्खवे, विहरथ सम्पन्नपातिमोक्खा, पाति- 
मोक्खसवरसवुता विहरथ आचारगोचरसम्पच्ना अणुमत्तेसु वज्जेसु 
भयदस्साविनो, समादाय सिक्खथ सिक्खापदेसु । 


ˆसम्पन्नसीकन वो", भिक्खवे, विहरतः सम्पन्नपातिमोक्खान 
पातिमोक्ठसवरसवृतान विहरत आचारगोचरसम्पन्नान अणुमत्तेसु 
वज्जेसु भयदस्सावीन समादाय सिक्खत सिक्खापदेसु किमस्स' उत्तरि 
करणीय ? 


चरतो चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो अभिज्ञा विगता होति, 
व्यापादो विगतो होति, थीनमिद्ध विगत होति, उद्धच्चकुक्कुच्च 
विगत होति, विचिकिच्छा पहीना होति, आरद्ध होति विरिय अस- 


१ करमरग ~ स्या०, रो०  २-२ यो चर वाथ तिद्रुवा~-सीऽ, योचरवायदिवा 
तिद्र-स्या०, योचग वायो तिद वा~-रो०। ३ वितक्कोपसमो-रो०)! ४ हौध~स्या०) 
५ सी०, स्या०, रो० पोत्थकेमु नत्थि। ६ भवत -स्या०। ७ किस्स भिक्खवे-सी० 
० भिक्खवे ~ स्या०, किञ्न्वन्स भिक्छवे - रोऽ । ८ उत्तरि-स्या०। 
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ल्लीन, उपट्िता सति असम्मुद्रा, पस्सद्धो कायो असारो, समाहित 
चित्त एकम्ग । चर पि, भिक्खवे, भिक्खु एवभूतो आतापी ओत्तापी 
सतत समित आरद्धविरियो पटहितत्तो ति वृच्चति । 


"ठितस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्ुनो अभिज्ज्ा विगता होति 
व्यापादो पे० थीनमिद उदच्चकुक्कूुच्च विचिकिच्छा पीना 
होति, आरद्ध होति विरिय असल्लीन, उपद्िता सति भसम्मुदा, 
पस्सद्धो कायो असारो, समाहित चित्त एकम्ग । ठतो पि, भिक्खवे, 
भिक्ल एवभूतो आतापी ओत्तापी सतत समित आरद्धविरियो पहि 
तत्तो ति वृच्चति । 


ˆ निसिन्नस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो मभिज्ज्ा विगता होति, 
व्यापादो पे० थीनमिद्ध उद्धच्चकुक्कुच्च विचिकिच्छा पहीना 
होति, आर्ध होति विरिय असल्लीन, उपद्िता सति भसम्मृदा, 
पस्सद्धो कायो असारदढो, समाहित चित्त एकग । निसिन्नो पिः 
भिक्छवे, भिक्स एवभूतो मातापी ओत्तापी सतत समित आरद 
विरियो पहितत्तो ति वृच्चति। 


सयानस्स चे पि, भिक्वे, भिक्छुनो जागरस्स अभिज्ज्ञाविगता 
होति व्यापादो पे० थीनमिद्ध उद्धच्चकुक्कुच्च विचिकिच्छा 
पहीना होति, आर्द्र होति विरिय असल्लीन, उपद्टता सति असम्मुद्राः 
पस्सद्धो कायो भसास्डो, समाहित चित्त एकग सयानो पि, 
भिक्ववे, भिक्खु जागरो एवभूतो आतापी ओोत्तापी सतत समित 
आरद्धविरियो पहितत्तो ति वृच्चती'" ति। एतमत्थ भगवा अवोच । 
तत्थेत इति वुच्चति - 


यत चरे यत तिद्रं, यत अच्छे यत सये। 
यत समिञ्जये' भिक्छु, यतमेन पसारये ॥ 


““उद्ध तिरय भपाचीन, यावतां जगतो गति। 
समवेंक्खिता च धम्मान, खन्धान उदयन्बय ॥ 


१ अष्पमुद्रा-स्या० २ सी° पोत्थके नत्यि। ३ सम्मिञ्जये ~ सी०, स्या०, 
रौ०। ४ च~र, 


४ १३ १४|| रोकसुत्त २६३ 


एव विहारिमातापि, सन्तवृत्तिमनुद्धत । 
चेतोसमथसामीचि, सिक्ठमान' सदा सत । 
सतत परहितत्तो ति, आहु भिक्खु तथाविध” ति॥ 


अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सुत ति। 


१३ लोकसुत्त 
१२ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


“लोको, भिक्खवे, तथागतेन अभिसम्बुद्धो खोकस्मा तथागतो 
विसयुत्तो । लोकसमुदयो, भिक्खवे, तथागतेन अभिसम्बुद्धो खोकसम्‌- 
दयो तथागतस्स पहीनो । लखोकनिरोधो, भिक्खवे, तथागतेन मभि- 
सम्बुद्धो लोकनिरोधो तथागतस्स सच्छिकतो । लखोकनिरोधगामिनी 
पटिपदा, भिक्खवे, तथागतेन अभिसम्बुद्धा लोकनिरोधगामिनीपरटि- 
पदा तथागतस्स भाविता। 


१४ “य, भिक्वे, सदेवकस्स लोकस्स समारकस्स सब्रह्य- 
कस्स सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय द्द्रि सुत मूत 
विञ्जात पत्त परियेसित अनुविचरित मनसा यस्मा त तथागतेन 
अभिसम्बुद्ध, तस्मा तथागतो ति वुच्चति। 


“य च, भिक्खवे, रत्ति तथागतो अनुत्तर सस्मासम्बोधि अभि- 
सम्बुज्क्ति य चं रत्ति अनुपादिसेसाय निन्बानधातुया परिनिब्बायति 
य एतस्मि अन्तरे भासति र्पति निदिसति सब्ब त तथेव होति नो 
अञ्जथा, तस्मा तथागतो ति वुच्चति । 


"-यथावादी, भिक्खवे, तथागतो तथाकारी, यथाकारी तथा- 
वादी, इति यथावादी' तथाकारी यथाकारी तथावादी, तस्मा तथागतो 
ति वुच्चति । 

सदेवके, भिक्लवे, खोकं समारकं सब्रह्मकं सस्समणब्राह्मणिया 
पजाय सदेवमनुस्साय तथागतो अभिभू अनभिभूतो अञ्जदत्थुदसो 
वसवत्ती, तस्मा तथागतो ति वुच्चती'' ति । एतमत्थ भगवा अवोच । 
तत्थेत इति वुच्चति - 
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ˆसन्बलोक अभिज्ञाय, सन्बलोके यथातथ । 
सन्बलोकविसयुत्तो, सब्बलोकं अनूपयो ॥ 

“स वे ` सनब्बाभिभ्‌ धीरो, सब्बगन्थप्पमोचनो । 
फूटास्स' परमा सन्ति, निन्बान अकूतोभय ॥ 


8 198 € एस खीणासवो बुद्धो, अनीधो छिन्रससयो । 
सन्बकम्मक्य पत्तो, विमत्तो उपधिसह्खुये ॥ 
४ 97 एस सो भगवा बुद्धो, एस सीहो अनुत्तरो । 


सदेवकस्स लोकस्स, ब्रह्यचक्क पवत्तयि ॥ 
"इति देवा मनुस्सा च, ये बुद्ध सरण गता। 
10 सद्खम्म त नमस्सन्ति, महन्तं वीतसारद ।। 
“दन्तो दमयत सेद्ध, सन्तो समयत इसि। 
मत्तो मोचयत अग्गो, तिण्णो तारयत वरो॥ 
“इति हेत नमस्सन्ति, महन्त॒वीतसारद । 
सदेवकस्मि लोकस्मि, नस्थि तं परिपुग्गलो” ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 
चतुक्कनिपातो निदितो । 


॥*-४ 
ष्म 


तस्सुहान 


ष 124 ब्राह्मणसुखभा जान, समणसीला तण्हा ब्रह्मा । 
बहुकारा कहपुरिसा, चर' सम्पन्न लोकन तेरसा* ति ॥ 


+सुत्तसद्धहो 
सत्तविसेकनिपात, दुक्क बावीससुत्तसद्ध हित । 
समपञ्ञासमथतिक, तेरस' चतुक्क च इति यमिद।, 
५ द्विदसुत्तरसुत्तसते, सद्धायित्वा समादहिसु' पुरा। 
अरहन्तो चिरद्ितिया, तमाह नामेन इतिवुत्त ति 1 
इतिवृत्तकपालि निद्विता । 
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१ अनूसयो ~ सी ०, अनृपमो -स्या०, रोऽ २-> सब्बे~ सी०, स्या०, रोऽ ३ 
पटस्य -सी०, स्या०, रो०। ४ ब्राह्मण चत्तारि ~ सी०, ब्राह्यणाचत्तारि -स्या०, ब्राह्मणा 
चत्तारि ~ रो०1 ५ करहनापुरिसा -स्या०, रो०। ६ चर~स्या०, रो०।७ तेदसा-रो°। 
८ दक ~ सी०। ९ समादहतु -स्या०। * रो० पोत्थके न दिस्सति । 


खु ० १--३४ 


सुत्तपिटके 


सुत्तनिपातो 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुदधस्स 


सुत्तनिपातपाटि 
१, उरगवम्गो 


१ उरगसुत्त 


१ यो' उप्पतित विनेति कोध, 
विसट * सप्पविस व॒ ओसधेहि' । 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच' पुराण ॥ 


४ 
^“ 8 
€> 


२ यो रागमुदच्छिदा असेस, 
भिसपुष्फ' व सरोरुह विग्ह । 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णसिवत्तच पुराण । 


२ यो तण्हुमुदच्छिदा असस, 
सरित सीधसर विसोखयित्वा | 10 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण ।। 


४यो मानमुदन्बधी असेस, 8 280 
नठसेतु व सुदुब्बर महोधो । 
सो भिक्खु जहाति ओरपारः 15 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण।। 


१ यो वे-स्या०। २ विसत~सी०, रो०। ३ ओसथेहि~ स्या०। ४ जिष्णमिवतच्* 
पी, स्या०, रो०। ५ भिसपुष्क -स्या०! ६ चिसेसयित्वा ~ सी०। 
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२७० 


सुत्तनिपातो 


५ यो नाज्कगमा भवेसु सार, 
विचिन पुप्फमिव' उदुम्बरेसु। 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण ।। 


६ यस्सन्तरतो न सन्ति कोपा, 
इतिभवाभवत च वीतिवत्तो। 
सो भिक्खु जहाति ओपरार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण॥ 


७ यस्स वितक्का विधूपिता, 
अञ्छत्त सुविकप्पिता असेसा । 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण ॥ 


८ यो नाच्चंसारी न पच्चसारी, 
सब्ब अच्चगमा इम पपञ्च्व । 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण ॥ 


९ यो नाच्चसारी न पच्चसारी, 
सब्ब वितथमिद ति भत्वा लोके 
सो भिक्खु जहाति जरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण ।। 

१० यो नाच्चसारी न पच्चसारी, 
सब्ब वितथमिद ति वीतखोभो। 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण ॥। 

११ यो नाच्चसारी न पच्चसारी, 
सब्ब वितथमिद ति वीतरागो 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिष्णमिवत्तच पुराण ॥ 


१ पूप्फमिवा-म०। २ अच्चुगमा~स्या०) ३ मत्व ~म०। 


[१ १५- 


१ २ १८) 


१९ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ “पक्कोदनो दुद्धखीरोहुमस्मि, (इति धनियो गोपो) 


धर्नियसुत्त 


यो नाच्चसारी न पच्चसारी, 
सन्ब वितथमिद ति वीतदोसो' 
सो भिक्खु जहाति ओरपारः, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण।। 


यो नाच्चसारी न पच्चसारी, 
सन्ब वितथमिद ति वीतमोहो। 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण।। 


यस्सानुसया न सन्ति कंचि, 
मूला" अकुसला समूहतासे । 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराण ॥ 


यस्स दरथजा न सन्ति केचि, 
ओर आगमनाय पच्चयासे । 
सो भिक्छु जहाति ओरपार 
उरगो जिण्णमिवत्तव पुराण 
यस्स वनयजा न सन्ति केचि, 
विनिबन्धाय भवाय हतुकप्पा । 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण ।। 


यो नीवरणे पहाय पञ्च, 


घनीघो' तिण्णकथ द्थौ विसंत्लो । 


सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण । 





२ धनियसुत्त 


अन्‌तीरे म्हिया समानवासो । 


१ मूला च ~-म०। > अनिधो-मऽ) 


+ 


२७१ 
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२७२९ 


१९ 


२१ 


२९२९ 


२३ 


२४ 


२५ 


[ क 


सुततनिपातो ( १ ९ १८ 


छन्ना कुटि आहितो गिनि, 
अथ चे पत्थयसी पवस्स देव" 


अक्कोधनो विगतखिलोहुमस्मि, (इति भगवा) 
अनुतीरे महियेकरत्तिवासो । 

विवटा कुटि निब्बुतो गिनि, 

अथ वचं पत्थयसी पवस्स देव ।। 


“अन्धकमकसा न विज्जरे, (इति धनियो गोपो) 
कच्छे रून्हुतिणे चरन्ति गावो । 

वुद्धि पि सहेय्युमागत, 

अथ चे पत्थयसी पवस्सं देव“ 

बद्धा हिं भिसी सुसद्भता, (इति भगवा) 
तिण्णो पारगतो विनेय्य ओघ । 

अत्थो भिसिया न विज्जति, 

अथ चे पत्थयसी पवस्स देवं" ।। 


“गोपी मम अस्सवा अलोला, (इति धनियो गोपो) 
दीघरत्त सवासिया मनापा । 

तस्सा न सुणामि किञ्चि पाप, 

अथ चे पत्थयसी पवस्स देव ॥ 


“चित्त मम भस्सव विमत्त, (इति भगवा) 
दीघरत्त परिभावित सुदन्त । 

पाप पन मे न विज्जति, 

अथ चे पत्थयसी पवस्स देव“ | 
"अत्तवेतनभतोहुमस्मि, (इति धनियो गोपो) 
पुत्ता च मे समानिया अरोगा । 

तेस न सुणामि किञ््वि पाप, 

अथ चे पत्थयसी पवस्सं॑देव" | 

“नाह भतकोस्मि कस्सचि, (इति भगवा) 
निष्विदुन चरामि सन्बलोके । 


१-१ ब्रद्धासि ~ म०, भद्धाहि ~ स्या०। २ सत्तवेत्तनभतोहुमसिमि ~ स्यां०। 


१२२३१ घनियसुत्त २७३ 


अत्थो भतिया च विज्जति, 
भथ चे पत्थयसी पवस्सं देव | 


२६ “भल्थि वसा अत्थि धनुपा, (इति धनियो गोपो )} 
गोधरणियो पवेणियो पि अत्थि। 
उसभो पि गवम्पतीधः अत्थि, 
जथ चँ पत्थयसी पवस्स देव" ।। 


२७ “नत्थि वसा नत्थि धेनुपा, (इति भगवा) 
गोधरणियो पवेणियो पि नत्थि। 
उसभो पि गवम्पतीध नलत्थि, 
अर्थं चे पत्थयसी पवस्स देव ॥ 


२८ “खीला निखाता असम्पवेधी , (इति धनियो गोपो) 
दामा मुञ्जमया नवा सुसण्ठाना। 
न हि सकिवन्ति धेनुपा पि छेत्तु, 
अथ चे पत्थयसी पवस्स देव” 


२९ “उसभोरिव छेत्वाः बन्धनानि, (इति भगवा) 
नागो पूतिलत व दाख्यित्वा 
नाह पुनुपेस्स गन्भसेय्य, 
अथ चे पत्थयसी पवस्स देव" ॥ 


३० निन्न च थक च पूरयन्तो, 
महामेघो पवस्सि* तावदेव । 
सुत्वा देवस्स वस्सतो, 
इममत्थ धनियो अभासथ ॥ 


३१ “लाभाः वत नो अनप्पका, 
ये मय भगवन्त अहसाम । 
सरण त उपेम चक्खुम, 
सत्था नो होहि तुव" महामुनि ॥ 


१ गवेस्पती च -स्या० रो०। २ खिखा-~म०) २३ असम्पवेदी~स्या०। ४ छत्व- 
रो०। ५ पावस्सि~स्य०,रो०। ६ रुभो-सी०। ७ स्या० पोत्थकरे नत्थि । 
खु° १-३५ 
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२७४६ 


२२ 


३३ 


द 


२५ 


२३६ 


२३७ 


सुत्तनिपातो | १ २ ३२- 


"गोपी च अह च अस्सवा, 
ब्रह्मचरिय सृगतं चरामसे । 
जातिमरणस्स पारग, 
दुक्खस्सन्तकरा भवामसे ॥ 


“नन्दति पृत्तेहि पुत्तिमा, (इति मारो पापिमा) 
गोमा' गोहि तथेव नन्दति । 

उपधी हि नरस्स नन्दना, 

न हि सो नन्दति यो निरूपधि” ॥ 


'सोचति पुत्ेष्ि पुत्तिमा, (इति भगवा) 
गोमा गोहि तथेव सोचति। 

उपधी हि नरस्स सोचना, 

न हि सो सोचति यो निरूपधी ति 


३ खग्गविसाणसुत्त 


सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड, 

अविहट्य अञ्जतर पि तेस) 
न पृत्तमिच्छेय्य कृतो सहाय, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो ॥ 


ससग्गजातस्स भवन्ति स्नेहा, 
स्नेहन्वय दुक्खमिद पहोति । 
आदीनव स्नेहन पेक्लमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकमप्पो ॥ 


मित्ते सुहज्जे अनुकम्पमानो, 
हापेति अत्थ पटिबडढ़ चित्तो । 
एत भय सन्थवे' पेक्समानो, 
एको चरे खम्गविस्राणकप्पो ॥ 


१ पारगा -सी०, स्यार रो०) २ मोमिको-सी०, रोऽ, गोपिको-स्या०) ३ 


निरूपधी - सी ०। 


४ सन्थव -स्या०) 


१३ ४४ 


२८ 


२९ 


४/9 


१९. 


४२ 


र 


खर्गविसाणसुत्त २७५ 


वसो विसालो व॒ यथा वित्तो, 
पत्तेसु दारेस्‌ च या सपेक्खा । 
वसक्कटीरोः व॒ असज्जमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


मिगो अरञ्जम्हि यथा अबद्धो, 5 
येनिच्छक गच्छति गोचराय | 

विञ्लू नरो सेरित पेक्खमानो, 

एको चरे खरगविसाणकप्पो ॥ 

आमन्तना होति सहायमज्जे, 

वासे ठानं गमने चारिकाय। 10 
अनभिनज्ज्ित सेरित पेक्छमानो, 

एको चरे खर्गविसाणकप्पो । 

खिड्‌ रती होति सहायमनज्े, 

पुत्तेसु च विपुल होति पेम। 


पियविप्पयोग विजिगृच्छमानो, 15 ॐ प 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो 
चातुदिसो अप्पटिघो च होति, 8 288 


सन्नुस्समानो इतरीतरेन । 
परिस्सयान सहिता अकछम्भी, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो 1 रं 


दुस्सद्खहा पन्बजिता पि एके, 
अथो गहरा घरमावसन्ता । 

अप्पोस्सुक्को परपृत्तेसु हृत्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो 


४४ ओरोपयित्वा गिहिभ्यञ्जनानि, 5 


सच््छिन्नपत्तोः यथा कोवि्ठारो। 


१ अपेखा -सी० रो०) > वसक्टीरो-सी०, वप्राकल्टीरो -स्या० रोऽ! ३ 
अब धो ~ स्या०। ४ अप्पोस्सुको ~ स्या०! ५ गिहिव्यञ्जनानि -सी०, रोऽ} ६ ससीन- 


पत्तो ~ सी 03 रो 9 1 
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२७६ 


४५ 


र्द द्‌ 


४७ 


४८ 


४९ 


५० 


सुत्तनिपातो [ १ ३ ४४- 


छेत्वान वीरो' गिहिबन्धनानि, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो । 


सचे लभेथ निपक सहाय, 
सद्धि चर साधुविहारिधीर। 
सभिमभुय्य सन्बानि परिस्सयानि, 
चरेय्य तेनत्तमनो सतीमा ॥। 


नो चे रभेथ निपकं सहाय, 
सदधि चर साधुविहारिधीर। 
राजा व रट विजित पहाय, 
एको चरे मातद्धरञ्जे' व नागो'॥ 


अद्धा पससराम सहायसम्पद, 
सदा समा सेवितन्बा सहाया । 
एते अलद्धा अनवज्जभोजी, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो | 


दिस्वा सुवण्णस्स पभस्सरानिः 
कम्मारपृत्तेन सुनिद्ितानि। 
सद्खट्ट मानानि दुवे भुजस्मि, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


एव दुतियेन सहा ममस्स, 
वाचाभिखापो अभिसज्जना वा, 
एत भय आयति पेक्ठमानो, 
एको चरे सग्गविसाणकप्पो ॥ 


कामा हि चित्रा मधुरा मनोरमा, 
विरूपरूपेन मथेन्ति चित्त । 
आदीनव कामगुणेसु दिस्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥। 





१ धीरो-स्या०। २ सतिमा-स्या०। ३-३ सग्गविसाणकप्पो-सी०, रो०। 
४ दुतीयेन -म०। ५ आयति -स्था०। 


१३ ५७] खग्गविसाणसुत्त 


५१ ईती च गण्डो च उपह्वो च, 
रोगो चं सल्छ च भय च मेत। 
एत भय कामगृणेसु दिस्वा, 
एको चरे खर्गविस्राणकप्पो | 

५२ सीत च उण्ह चं खुद पिपास, 
वातातपे उससरीसपे' च। 
सब्बानिपेतानि अभिसम्भवित्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 

५२३ नागो व यूथानि विवज्जयित्वा, 
सञ्जातखन्धोः पदुूमी उक्ारो। 
यथाभिरन्त विहुर' अरज्बे, 
एको चरं खग्गविसाणकप्पो ॥ 

५४ अहानत सद्धणिकारतस्स 
य फस्सये' सामयिक विमुत्ति। 
आदिच्चबन्धुस्स वचो निसम्म, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो ॥। 

५५ दिद्रीविसूकानि उपातिवत्तो, 
पत्तो नियाम पटिरद्धमग्गो । 
उप्पन्ननाणोग्हि अनसञ्नेय्यो, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो 


५६ निल्खोट्पो निक्कुहो निप्पिपासो, 
निम्मक्खो निद्धन्तकसावमोहो । 
निरासयो सब्बलोके भवित्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो । 
५७ पाप सहाय परिवज्जयेथ, 
अनत्थदस्सि विसमे निविहु। 
सय न सेवे पसुत पमत्त, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो | । 
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१ डससिरिस्पे--सी०, स्या०, रो०। २ सञ्जातक्वधो-स्या०। २ विहरे~ 


सी०। ४ पफुस्सये -स्या०। 
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२७८ 


५ ८ 


५ ९ 


६९ 


६२ 


६४ 


सुत्तनिपातो 


बहुस्सृत धम्मधर भजथ, 

मित्त उकार पटिभानवन्त । 
अञ्जाय अत्थानि विनेय्य कट्भू, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


खिडं रति कामसुख च लोके, 
अनलद्खुरित्वा अनपेक्खमानो । 
विभूसनद्वाना विरतो सच्चवादी 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


पूत्त च दार पितर च मातरः 
धनानि धञ्जानि च बन्धवानि । 
हित्वा कामानि यथोधिकानि, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो | 


सङ्खो एसो परित्तमेत्थ सोख्य, 
अप्पस्सादो दुक्खमेत्थ भिय्यो । 
गोः एसो इति त्वा मुतीमा, 
एको चरे खग्गविसाणकैप्पो ॥ 


सन्दालयित्वान सयोजनानि, 

जार व भत्वा सकिरम्बुचारी | 
अग्गी व दइ अनिवत्तमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ।। 


ओक्वित्तचक्खू न च पादलोलो, 
गृत्तिन्दरियो रक्खितमानसानो । 
अनवस्सुतो अपरिडय्हेमानो, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


ओहारयित्वा गिरहिन्यञ्जनानि, 
सञ्छन्नपत्तोः यथा पारिकछत्तो । 


[१३५ 


१ बधवानि च~-रो०। २ गण्डो-स्या०। ३ मतिमा -स्या०, मुतिमा-~-सी° 
४ सी० पोत्थक्रे नत्थि। ५ दत्वा -स्याऽ। ६ ओविखित्तचक्खु -स्या०। ७ सञ्छात्तपत्तो 


सी०, स्यार, रोऽ। 


१ २ ७०| 


६५ 


६६ 


६७ 


९८ 


६९ 


खरमविसाणयुत्त 


कास्रायवत्थो अभिनिक्खमित्वा, 
एको चरं खमगविसाणकप्पो | 


रसेसु गेध अकर अरोलो, 
अनञ्जपोसी सपदानचारी । 
कुरे कुरे अप्पटिबद्धचित्तो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ।। 


पहाय पञ्चावरणानि चेतसो 
उपक्किरेसे व्यपनुज्ज सब्बे । 
अनिस्सितो छत्वाः सिनेहदोस, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो ।1 


विपिद्धकत्वान सुख दुख च, 
पुन्बे व॒ च सोमनस्सदोमनस्स । 
लद्धानुपेक्व समथ विसुद्ध, 
एको चरे खम्गविस।णकप्पो ॥ 


आरदविरियो परमत्थपत्तिया, 
अलीनचित्तो अकुसीतवृत्ति। 

दठहनिक्कमो थामबलृपपन्नो, 
एको चरे खग्गविसाणकष्पो ।। 


पटिसल्कछन ज्ञानमरिञ्चमानो, 
धम्मेसू निच्च अनुधम्मचारी । 
आदीनव सम्मसिता भवेसु, 

एको चरे खग्गविसाणकम्पो |) 


तण्ह्क्खडय पत्थयमप्पमत्तो, 
अनेकमूगो" सुतवा सतीमा' । 
सद्खातधस्मो नियतो पधानवा, 
एको चरं खम्गविसाणकप्पो ॥ 
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२८० 


७१९ 


७९ 


७२ 


५७४ 


७५ 


सुत्तनिपातो [ १ ३ ७१ 


सीहो व सहसु असन्तसन्तो, 
वातो व॒ जालम्हिं असज्जमानो। 
पदुम व तोयेन अक्प्पिमानो , 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो ॥ 
सीहो यथा दाठ्बली' पसय्द्‌, 
राजा मिगान अभिभुय्य चारी, 
सेवेथ पन्तानि सेनासनानि, 
एको चरे संग्गविसाणकप्पो । 
मेत्त उपेक्ख करुण विमुत्ति , 
आसेवमानो मुदित च काले। 
सन्बेन लोकेन अविरुञ््मानो, 
एको चरे खग्गविस्राणकप्पो | 


राग च दोस च पहाय मोह, 
सन्दालयित्वान सयोजनानि । 
असन्तस जीवितसद्धयम्हिः 

एको चरे खगविसाणकप्पो | 
भजन्ति सेवन्ति च कारणत्था 
निक्कारणा दुल्लभा अज्ज मित्ता) 
अत्तद्रुपञ्जा असुची मनुस्सा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


४ कसिभारदाजसुत्त 


एव मे सुत। एक समय भगवा मगधेसु विहरति दक्खिणा- 
गिरिस्मि एकनालाय ब्राह्यणगामे। तेन खो पन समयेन कसिभार- 
दाजस्स ॒ब्राह्मणस्स पञ्चमत्तानि नद्धरसतानि पथृत्तानि होन्ति 
वप्पकारें। अथ खो भगवा पुब्बण्ुसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
% येन॒ कसिभारद्वाजस्स ब्राह्मणस्स कम्मन्तो तेनुपसद्धमि । तेन खो 


१ अलिम्पमानो -सी°, स्या०, रो०। २ दाठाबली-सी०। ३ विमृत्त-स्या०। 
४ अत्तर्थपञ्ना - स्या०। 


१ ४ ८०] कसिभारदाजसुत्त २८१ 


पन समयेन कसिभारद्राजस्स ब्राह्मणस्स परिवेसना वत्ति ! अथ 
खो भगवा येन परिवेसना तेनुपसङ्खमि, उपसङमित्वा एकमन्त 
अट्रासि। 

अहस खो कसिभारद्ाजो ब्राह्यणो भगवन्तं पिण्डाय स्ति। 
दिस्वान भगवन्त एतदवोच - अह खो, समण, कृसामि च वपामि 5 
च, कसित्वा च वपित्वा च भुञ्जामि। त्व पि, समण, कसस्सु 
च वपस्सु च, कसित्वा च वपित्वा च भुञ्जस्स्‌'“ ति। 


अह पि सो, ब्राह्मण, कसामि च वपामि च, कसित्वा 
च वपित्व। च भुञ्जामी" ति। 


“न खो पन मय पस्साम भोतो गोतमस्स युग वा नद्धर वा 1 
फार वा पाचनः वा बलिबहे' वा, अथ चं पन भव गोतमो एवमाह - 7 13 
अह पि खो, ब्राह्मण, कसामि च वपामि च, कसित्वा च वेपित्वा 
च भुञ्जामी''' ति। 
अथ खो कसिभारदाजो ब्राह्यणो भगवन्तं गाथाय अच्डा- 
भासि - 15 


७६ “कस्सको पटिजानासि, न च पस्साम ते कसि। 
कसि नो पृच्छितो ब्रूहि, यथा जानेमु ते कसि" ॥ 


७७ “सद्धा बीज तपो वृद्धि, पञ्चा मे युगनद्धल। 
हिरी ईसा मनो योत्त, सति मे फाकपाचन । 


७८ “कायगुत्तो वचीगृत्तो, आहारे उदरे यतो । % 
सच्चे करोमि निहानः* सोरच्च मे पमोचन ॥ 

७९ ““विरियः में धुरधोरय्ह्‌, योगक्खेमाधिवाहन । 
गच्छति भनिवत्तन्त, यत्थ गन्तवा न सोचति ॥ 

८० “एवमेसा कसी कदा, सा होति अमतप्फला । 8 
एत कसि कसित्वान, सन्बदुक्खा पमुच्चती "“” ति | 





१ चप्मासि-स्या०।२ भुञ्जाही ~ स्या०) ३ मय समण-स्था०। ४ पापन- 
स्या०। ५ बच्िवदे-सी०, रो०, बलिबद्धे -स्या०। ६ हिरि-सी०। ७ निद्धान-स्या०। 
८ वीरिय-मऽ) ९ एव मेसा-स्या०) १० कसि-स्था०। ११ पमुञ्चती-स्या०) 

खु° १-३६ 


14 


293 


|< १ 


10 


1 


| ~ 1 


20 


२८२ संत्तनिपातो [१ ४ ८०- 


अथ खो कसिभारद्वाजो ब्राह्मणो महतिया कसपातिया 
पायस वडत्वाः भगवतो उपनामेसि - "भुञ्जत भव गोतमो पायस । 
कस्सको भव, य हि भव गोतमो अमतप्फल' कसि केसती'" ति । 
८१ ` गाथाभिगीतं मे अभोजनेय्य, 
सम्पस्सत ब्राह्मण तंस धम्मो। 
गाथामिगीत पनुदन्ति बुद्धा, 
धम्मे सती ब्राह्मण वुत्तिरेसा ॥ 
८२ '“अचञ्मेन च केवलिनि महसि, 
खीणासव कुक्कुच्चवूपसन्त । 
अघनेन पानेन उपटुहंस्सु, 
खेत्त हिं त पुञ्जपेक्खस्स' होती ति \ 
अथ कस्स चाह भो गोतम, इम पायस दस्मी" ति 


“न स्वाह" त, ब्राह्मण, परस्सामि सदेवकं लोके समारके 
सत्रह्मकं सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय, यस्स सो पायसो 
भत्तो सम्मा परिणाम गच्छेय्य, अज्यत्र तथागतस्स वा तथागतसाव- 
कस्स वा । तेन हि त्व, ब्राह्मण, त पायस अप्पहरिते वा छडुंहि 
अप्पाणके वा उदके ओपिरपेही'" ति। 

अथ खो कसिभारद्राजो ब्राह्मणो त पायस अप्पाणके उदके 
भपिलपेसि! अथ खो सो पायसो उदके पक्खित्तो चिच्चिटायति 
चिटिचिटायति सन्धूपायति सम्पधूपायति । सय्यथापि नाम फालो 
दिवससन्तत्तोः उदके पक्खित्तो चिच्चिटायत्ति चिटिचिटायति सन्धू- 
पायति सम्पधूपायति, एवमेव सो पायसौ उदकं पक्ित्तो चिच्चि- 
टायति चिटिचिटायति सन्धूपायति सम्पधूपायति । 

अथ खो कसिभारद्वाजो ब्राह्मणो सविग्गो रोमहट्ुजातो येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसद्धुमित्वा भगवतो पादेसु सिरसा निपतित्वा 





१ पायास -स्या० रो०., सी पौत्यके नत्थि। २ सवङ्केत्वा -सी०। २ अमत- 
फर - सी०, रो०। ४ कुक्कुचवूपसन्त - सीऽ, गे०। ५ पुञ्जपेखस्स ~ सी.०, रो०। ६ क्वाह - 
सी०। ७ येन -स्या०। ८ सधूमायत्ि -स्या०। ९-९ अथोगुरणे दिवससन्तत्तो ~ स्या०, 
० दिवससन्तत्तो - म०। 


१.५. चु-वसुत्त २८३ 


भगवन्त एतदवोच - "अभिक्कन्त, भो गोतम, अभिक्कन्त, भो गोतम । 
सय्यथापि, भो गोतम, निक्कुज्जित वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छनन वा 
विवरेय्य, मृग्हस्स वा मग्ग आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोत 
धारेय्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती' ति, एवमेव भोताः गोतमेन 
अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो। एसाह भवन्तः गोतम सरण 
गच्छामि धम्म च भिक्खुसद्ध च, * कभेय्याह भोतो गोतमस्स सन्तिके 
पव्बज्ज, रभेय्य उपसम्पद'' ति। । 


अरत्थ खो कसिभारदाजो ब्राह्मणो भगवतो सन्तिके पञ्बज्ज, 
अल्त्थ उपसम्पद । अचिरूपसम्पत्नो खो पनायस्मा भारद्वाजो एको 
वूपकद्रो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव ~ यस्स- 
त्थाय कुल्पृत्ता सम्मदेव' अगारस्मा अनगारिय पन्बजन्ति, तदनुत्तर - 
्रह्मचरियपरियोसान दिद्रुव धम्मे सय अभिञ्जा सच्छिकत्वा उप- 
सम्पज्ज वहासि । ˆखीणा जाति, वसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय, 
नापर इत्थत्ताया ति अन्भञ्यासि। अञ्बतरो च पनायस्मा 
भारद्राजो अरहत अहोसी ति। 


५ चुन्दसुत्त 


८३ “पृच्छामि मुनि पहूतपञ्ज, (इति चन्दो कम्मारपुत्तो } 
बृद्ध ॒धम्मस्सामि वीततण््‌ । 
द्विपदुत्तमः सारथीन पवर, 
कति लोके समणा तदिद्ख ब्रूहि" ॥ 

८४ “चतुरो समणा न" पञ्चमत्थि (चृन्दो ति भगवा) 
ते ते आविकरोमि सक्खिपृदो | 
मग्गजिनो मग्गदेसको च, 
मग्गे जीवति यो च मग्गदूसीः'।। 


१ दक्खिन्ती -सी०, रोऽ०। २ भो-सी०। ३ भगवन्त -सी० रो०। * उपासक 


म भव गोतमो घारेतु अज्जतगगे पाणुपेत सरण गत ति - अग्र पाठो स्या० पोत्थके एव अधिको 
दिस्सति। ४ अआगारस्मा-स्या०) ५ च सो-सी०ऽ, रो०; खो-स्या०। ६ दवपदृत्तम- 


सी०, स्या०, रोऽ} ७ स्या० पोत्थके नतिथि। 
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२८४ सुत्तनिपातो | १ ५ ८५- 


८५ “क मग्गजिन वदन्ति बुद्धा, (इति चन्दो कम्मारपुत्तो) 
मग्गक्वायी कथ' अतुल्यो होति । 
मग्गे जीवति मे ब्रूहि पुद्रो, 
अथ मे आविकरोहि मग्गदूसि"* ॥ 


८६ “यो तिण्णकथङ्कथो विसल्लो, 
निन्बानाभिरतो अनानुगिद्धोः | 
लोकस्स सदेवकस्स नेता, 
तादि मम्गजिन वदन्ति बुद्धा।। 


८७ "परम परम ति योध मत्वा, 
अक्खाति विभजते' इधेव धम्म । 
त कट्भुचछिद मुनि अनेज, 
दृतिय भिक्खुनमाहु मग्गदेसि ॥ 
८८ “यो धम्मपदे सुदेसिते, 
सग्गं जीवति सज्जतो सतीमा। 
अनवज्जपदानि सेवमानो, 
ततिय भिक्खुनमाहू मग्गजीवि 


८९ “छदन कंत्वान सुब्बतान, 
पक्वन्दी कुलदूसको पगन्भो । 
मायावी भसजञ्जतो पलापो, 
पतिरूपेन" चर' स मग्गदूसी ॥ 

९० “एते च पटिविज्ज्ि यो गहद्रो, 
सुतवा अरियसावको सपञ्जो । 
सन्बे नेतादिसा ति मत्वा, 
इति दिस्वा न हापेति तस्स सद्धा, 


कथ हि दुद्रुंन असम्पदुद्ु 
सुद्ध असुद्धेन सम करेय्या" ति ॥ 


१-१ मगज्कायी ~ स्या०, मगज्ायी कथ -रो०। २ अननुगिद्धो-सी०। ३ 
विभजति -सी०, स्या०, रो०। ४ कड्भाच्छिद-सी०, कद्ुच्छिद ~ स्या०, रो०। ५-५ 
परिरूपेन च पर -स्या०। 


१६ १००] पराभवसुत्त २८५ 
६ पराभवसुत्त 


एव मे सुत । एक सरमय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो अञ्जतरा देवता अभिक्कन्ताय 
रत्तिया अभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प जेतवनं ओभासेत्वा येन भगवा 
तेनुपसङमि, उपसङ्मित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त अद्रासि । 
एकमन्न ठित खो सरा देवता भगवन्त गाथाय अज्जभासि- 
९१ (पराभवन्तं पुरिस, भय पृच्छाम गोतमः । 
भगवन्तः पुटटुमागम्म, क्रि पराभवतो मुख” ॥ 
९२ “सुविजानो भव होति, सुविजानो' पराभवो । 
धम्मकामो भव होति, धम्मदेस्सी पराभवो ।। 


९३ “इति हेत विजानाम, पठ्मो सो पराभवो) 
दुतिय भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुख* ॥ 
९४ "असन्तस्स पिया होन्ति, सन्ते न कुरुते पिय! 
असत धम्म रोचति, त परयभवतो मुख ॥ 
९५ "इति हेत विजानाम, दुतियो सौ पराभवो। 
ततिय भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुखः ॥ 
९६ ˆनिदहासीटी सभासीटी, अनुद्राता च यो नरो। 
अलसो कोधपञ्जाणो, त पराभवतो मुखं ॥ 
९७ “ति हेत विजानाम, ततियो सो पराभवो। 
चतुत्थ भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुख \\ 
९८ “यो मातर पितर वा, जिण्णकं गतयोब्बन । 
पह सन्तो न भरति, त पराभवतो मुख” ॥। 
९९ “इति हेत विजानाम, चतुत्थो सो पराभवो । 
पञ्चम भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुख” ॥ 
१०० “यो ब्राहाण' समण वा, अञ्ज वा पि वनिन्बके। 
मुसावादेन वञ्चति, त पराभवतो मुख“ ॥ 


१ गौतम -सी०, स्या, रोऽ २ भवन्तं-स्या०। ३ दुविजानो~स्या०। ४ 
मात्तर वा -सीं०, स्या०, रोऽ ५ ब्राह्मण वा-सी०, स्या०, रो०। 
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२८६ 


^ 


१०७ 


१०८ 


१०९ 


११०९ 


१११ 


११२ 


सुत्तनिपातो [१ ६ १०१ 
“ति हेत विजानाम, पञ्चमो सो पराभवो । 
छदम भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुख“ ॥ 
'पहूतवित्तोः पुरिसो, सहिरञ्जो सभोजनो । 
एको भुञ्जति सादूनि, त पराभवतो मुख” ॥। 
"इति हेत विजानाम, छटुमो सो पराभवो । 
सत्तम भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुख”* ॥ 
“जातित्थद्धो धनत्यद्धो, गोत्तत्थद्धो च यो नरो। 
सञ्जातिः अतिमजञ्मेति, त पराभवतो मुख" ॥ 
"इति हेत विजानाम, सत्तमो सो पराभवो। 
अदुम भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुख ॥ 


ˆ इत्थिधूत्तो सुराधुत्तो, अक्खधुत्तो च यो नरो। 
लद्ध लद्ध विनासेति, त पराभवतो मुख" 
इति हेत विजानाम, अद्रुमो सो पराभवो । 
नवम भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुख" ॥। 
` सेहि दारेहि असन्तुदरो, वेसियासु पदुस्सति" । 
दूस्सति' परदारेषु, त पराभवतो मुख” ।। 


`इति हेत विजानाम, नवमो सो पराभवो । 
दसम भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुख" | 


अतीतयोब्बनो पोसो, आनेति तिम्बरुत्थनि । 
तस्सा इस्सा न सुपति, त पराभवतो मुखः ॥ 
इति हेत विजानाम, दसमो सो पराभवो । 
एकादसम भगवा ब्रूहि, किं पराभवतो मुखः" ॥ 


इत्थि" सोण्ड विकिरणि, पुरिस वापि तादिस। 
इस्सरियस्मि ्पेति, त पराभवतो मुख" ॥ 


१ पहुतवित्तो -स्या०। २-२ जातिथद्धो धनथद्धौ गोत्तथद्धो-स्या०। ३ स~ 
माति-रो०। ४ पदिस्सति-मी० रो०। ५ दिस्सति-सी०, रो०। ६ इत्थि-रो०। 
७ ठपेति -सी०, गे०। 


१ ७ ११६। वसलसुत्त २८७ 


११३ “इति हेत विजानाम, एकादसमो सो पराभवो । 
दादसम भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुख" ॥ 


११४ “अप्पभोगो महातण्डो, खत्तिये जायते कृले । 
सो च रज्ज पत्थयति, त पराभवतो मुख” | 
११५ “एते पराभवे लोके, पण्डितो समवेक्खिय । 
अरियो' दस्सनसम्पन्नो, स खोक भजते सिव" ति॥ 


७ वसलसुत्त 


एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिभ विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो भगवा पुञ्बण्हसमय निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय सावत्थि' पिण्डाय पाविसि। तेन खो पन समयेन 
सग्गिकभारद्राजस्स ब्राह्यणस्स निवेसने अग्गि पञ्जलितो होति जाहूति 
पग्गहिता। अथ खो भगवा सावत्थिय सपदान पिण्डाय चरमानो येन 
अग्गिकभारद्राजस्स ब्राह्मणस्स निवेसन तेनुपसद्खुमि। 


अदहसा खो अग्गिकभारद्राजो ब्राह्मणो भगवन्त दूरतो व जाग- 
च्छन्त । दिस्वान भगवन्त एतदवोच - “तत्रेव, मुण्डक, तत्रेव, सम- 
णक, तत्रेव, वसलक, तिदट्राही"" ति। 

एव वृत्ते, भगवा अग्गिकभारद्रजि ब्राह्मण एतदवोच - 
“जानासि पन त्व, ब्राहाण, वसल वा] वसल्करणे वा धम्मे" ति? 


न स्वाह, भो गोतम, जानामि वसल वा वसल्करणे वा 
धम्मे, साधु मे भव गोतमो तथा धम्म देसेतु, यथाहं जानेय्य वसल 
वा वसककरणे वा धम्मे ति। “तेन हि, ब्राह्मण, सुणाहि, साधुक 
मनसि करोहि, भासिस्सामीति। एव, भो तिखो अग्गिक- 
भारद्वाजो ब्राह्मणो भगवतो पच्चस्सोसि । भगवा एतदवोच - 


११६ “कोधनो उपनाही च, पापमक्खी च यो नरो। 
विपन्नदिद्वि मायावी, त जजञ्जा वसरो इति।। 


१-१ सोध -रो०। २ अग्यि-स्या०। ३ सावत्थिय-सी०, रो०1 ४ अत्रेव 
~ स्या०। 


8 297 


छ 


ग्व 


0 


ॐ 


0 


ए 298 


92 


10 


16 


23 


%0 


299 


२८८ सुत्तनिपातो [ १९ ७ ११७- 


११७ “एकज वा द्विज' वा पि, योध पाणः विहिसतिः। 
यस्स पाणे दया नत्थि, त जञ्जा वसो इति ॥ 

११८ “यो हन्ति परिरुन्धति , गामानि निगमानि च। 
निग्गाहुको समञ्जतो, त जज्ञा वसरो इति ॥ 


११९ गामे वा यदिवा रञ्ज, य प्रेस ममायित्‌। 
थेय्या अदिन्नमदेति, त जञ्ना वसखो इति | 


१२० "थयो हवे इणमादाय, चुज्जमानो' पलायति | 
न हि ते इणमत्थी ति, त जञ्वा वसो इति॥ 


१२१ “यो वे किञ््चिक्खकम्यता, पन्थस्मि वजन्त जन। 
हन्तवा" किञ्चिक्वमादेति, त॒ जञ्जा वसलो इति ॥ 


१२२ “अत्तहतु* परहतु, धनहेतु च यो नरो । 
सक्खिपुदो मुसा त्रूति, त जज्ञा वसलो इति ॥ 


१२३ “यो जातीन सखीन वा, दारेसु पटिदिस्सतिः 
साहसा सम्पियेन वा, त जज्ञा वसलो इति ।। 


१२४ श्यो मातर पितर वा, जिण्णकं गतयोब्बन। 
पहु सन्तो न भरति, त जञ्जा वसलो इति ।। 


१२५ “यो मातर पितर वा, भातर भगिनि ससु। 
हन्ति रोसेति वाचाय, त॒ जञ्बा वसलो इति 


१२६ “यो भलत्थ पुच्छितो सन्तो, अनत्थमनुसासति । 
पटिच्छल्नेन मन्तेति, त जञ्जा वसलो इति ।॥ 


१२७ शयो कत्वा पापक कम्म, मा म जञ्जा ति इच्छति। 
यो परिच्छन्नकम्मन्तो, त॒ जञ्जा वसलो इति ।! 


१२८ थयो वे परकुलं गन्त्वा, भुत्वान' सुचिभोजन । 
आगत नप्पटिपुजेति', त जनञ्जा वसखो इति ॥ 


१ दिज--रो०! २-२ पाणानि हसति -सी०। ३ उपरून्धति-स्या० ४ 
अदि भादियति -सी०, रो०, अदिन्न आनेति-स्या०1 ५ भुजञ्जमानो-स्या०। ६ वजत 
-सी० स्या०, रो०) ७ हन्ता-स्याऽ० € यो अत्तहेतु-सी०, स्या०, रो०। ९ 
सवान - सी०, रो०। १० पतिविस्सति -सी०, रो०। ११ सुत्वा च-स्या०। १२ नपटि- 
पूजेति -सी०, रोऽ ¦ 


१ ७ १३९ | 


१९३ 


१३० 


९१३१ 


१३३ 


१२४ 


१२३५ 


१३५६ 


१३७ 


९२३८ 


१ 


वसलसुत्त २८९ 
यो ब्राह्मण समण वा, अञ्ज का पि वनिन्बक। 
मुसावादेन वञ्चेति, त जञ्जां वसलो इति ॥। 

“यो ब्राह्मण समण वा, भत्तकारे उपद्विते । 

रोसेति वाचा न च देति, त जज्ञा वसलो इति ।। 
असत योध पत्रूति, मोहेन पलिगुण्ठितो । 5 
किञ्न्विक्खं निजिगीसानो, त॒ जज्ञा वसो इति ।। 


`यो चत्तान समुक्कसे, परेः च मवजानाति। 
निहीनो सेन मानेन, त जज्ञा वसो इति ॥ 


ˆ“रोसको कदरियो च, पापिच्छो मच्छरी सो । 2 4 


अहिरिको अनोत्तप्पी, त जञ्जा वसखो इति। 0 


"यो बुद्ध परिभासति, अथ वा तस्स साचक। 

परिव्बाज' गहु वा, त जञ्जा वसलो इति ।\ 

"यो वे अनरह' सन्तो, अरह पटिजानातिः । 

चोरो सब्रह्मकं लोके, एसो खो वसलधमो ।! 

एते खो वसला वृत्ता, मया येते पकासिता । 7 

न जच्चा वसलो होति, न जन्चा होति ब्राह्मणो। 

क्स्मुनाः वसो होति, कम्मुना होति ब्राह्यणो । 

तदसिना पि जानाथ, यथामेद निदस्सन । 

चण्डालपृत्तो सोपाको, मातद्खो इति विस्सुतो । 

सो यस' परम पत्तो", मातद्धो य सुदुल्छ्भ। ॐ 5 3 
मागच्छु' तस्सुपदान, खत्तिया ब्राह्मणा बहू ।। 

"देवयान" अभिरु्ह'" विरज सो महापथ । 

कासराग विराजेत्वा, ब्रह्मलोकूपगो अहु । ६ % 
न न जाति निवारेसि, ब्रह्मरखोकूपपत्तिया । 


१ निजिगिसानो -सी०, स्या०, रो०। २-२ परञ्वमचजानति-सी०, रो०, ० 


अवजानति --स्या०। 


३ अनोत्तापी ~ सी०, रो०। ४ परिन्बाजक -स्या०) ५ अउनरहा- 


सी०, रो०। ६ पटिजानति-सी०, स्या०, रो०। ७ एस~रो०। ८ येवो-सी०, वौ 
ये - रो०। ९ कम्मना -सी०, रो०। १०-१० यसप्परमप्पत्तो -स्या०। ११ अगच्छ -सी० 
स्या०, रो०। १२-१२ सो देवयामाश्य्ह -सी०, रोऽ, सौ देवयान ० -स्या०। 

खु ° १-२३७ 


२९० सुचतनिषातो [१ ७ १४०- 


१४० “अनज्ज्ञायककुरेः जाता, ब्राह्मणा मन्तबन्धवाः। 
ते च पपेसु कम्मेसु, अभिण्टमुपदिस्सरे ॥! 


१४१ ददिदुव धम्मे गार्ह, सम्पराये च दुर्गति । 
न ने जाति निवारेति, दुग्गस्चा' गरहाय वा॥ 


6 १४२ (न जच्चा वसलो होति, न जच्चा होति ब्राह्यणो । 
कम्मुना वसखो होति, कम्मुना होति ब्राह्मणो" ति ॥ 


एव वृत्ते, अग्गिकभारदाजो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच - 
अभिक्कन्त, भो गोतम प० उपासक म भव गीतमो धारेतु 
अज्जतग्गे पाणुपेत सरण गत ति 


८ मंत्तसुत्त 
62 10 १४३ करणीयमलत्थकूसलेन, 
यन्त सन्त पद अभिसमेच्च। 


सक्को उज्‌ च सृहुज्‌ च, 
सूवचो चस्स मुदु अनतिमानी | 


१४४ सन्तुस्सको च सुभरो च, 
1 अप्पकिच्चो च सल्रहुकवुत्ति । 
सन्तिद्दियो च निपको च, 
घप्पगन्भो कुलेस्वननुगिद्धो 


१४५ न च खुह्‌ समाचरे किञ्चि, 
येन ॒विञ्ञू परे उपवदेय्यु । 
20 सुखिनो वा खेमिनो हन्तु, 
सब्बे सत्ताः भवन्तु सुखितत्ता || 


१४६ ये केचि' पाणभूतत्थि, 
तसा वा थावरा वनवसेसा। 


१ अनज्छायिककुरे - स्या०! २ मन्तबधूनो-सी०। ३ दुगति-सी०। ४ ते- 
सी०। ५ दुग्गत्या-म्‌०। ६ यन्त-म०) ७ सूज्‌-सी०, रो०। ८ खुहुमाचरे -म०) 
९ व्‌-म०। १०-१० सन्बसत्ता- म०। 


१ ८ १५२ 


१४७ 


९४८ 


१४९ 


५ 


१५१ 


१५२ 


५, 


मत्तसुत्त २९१ 


दीघा वा ये महन्ताः वा, 
मज्छ्िमा रस्सका अणुकथूला । 


दद्र वाये च अदिद्धा, 

ये च दूरे वसन्ति अविदररे। 

भूता वा सम्भवेसी वा, 6 
सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता + 

न परो पर निकुब्बेथ, 

नातिमञ्मेथ कत्थचि न कञ्चि" । 

व्यारोसना पटिघसञ्ा, 

नाञ्जमञ्चस्स दुक्खमिच्छेस्य । 10 


माता यथा निय पत्त, 

आयुसा एक पृत्तमनुरक्खे । 

एव पि सनब्बभूतेसु, 

मानसर भावये अपरिमाण ।। 

मेत्त च सन्बलोकस्मि, 15 २ ष 
मानस भावये अपरिमाण। 

उद्ध अधो च तिरि च, 

असम्बाध अवेरमसपत्त ॥ 


तिद चर निसित्रो वा, 8 90 
सयानो वाः यावतास्स विगतमिद्धोः । % 

एत सति अधिदरय्य, 

ब्रह्ममेत विहारमिधमाहू ।। 

दिष्टि च अनुपग्गम्म, 

सीलचा दस्सनेन सम्पन्नो । 

कामेसु विनेय्य` गेध, 5 

न हि जातुगन्भसेय्य पुनरेती ति॥ 


९ महान्ता -सी०, व महन्ता -म०। २ व-~म०।३ व~म०1 ४ न-म०।५ किच्च 
~ स्या०। ६ व्यारोसना~रो० ७ म० पोत्थके नत्थि। ८ वितमिद्धी - म०। ९ विनय - म०। 


‰8 


908 


10 


15 


९९२ 


रो०। 


१५३ 


9.1 


१५ 


१५६ 


९५७ 


९५८ 


१५९ 


१६० 


सुत्तनिपातो [१९ १५३ 
९ हेमवतसुत्त 


अज्ज पन्नरसो उपोसथो, (इति साताभिरो यक्लो) 
दिन्बा' रत्ति उपद्विता | 
अनोमनाम सत्थार, हन्द पस्साम गोतमः 
कच्चि मनो सुपणिर्हितो, (इति हैमवतो यक्ख ) 
सन्बभूतेसु तादिनो । 
कच्चि इदु अनिद च, सद्धुप्पस्स वसीकता'"॥ 
“मनो चस्स सुपणिहितो, (इति सातागिरो यक्लो) 
सन्बभूतेसु तादिनो । 
मथो इद्र अनिद्रं च, सङ्धप्पस्स वसीकता'” ॥! 
कच्चि अदिन्न नादयति, (इति हैमवतो यक्लो) 
कच्चि पाणेसु सञ्जतो । 
कच्चि आरा पमादम्हा, कच्चि ज्ञान न रिञ्चति''॥ 
“न सो अदिन्र आदियति, (इति सातागिरो यक्खो) 
मथो पाणेसु सञ्जतो । 
अथो आरा पमादम्हा, बुद्धो श्ान न रिञ्चति''।। 
“कच्चि मुसा न भणति, (इति हैमवतो यक्लो } 
कच्चि न खीणनव्यप्पथो' । 
कच्चि वेभूतिय नाह, कच्चि सम्फ न भासति) 
मुसा च सो न भणति, (इति सातागिरो यक्लो) 
भथो न खीणव्यप्पथो । 
मथो वेभूतिय नाहं, मन्ता अत्थ च ' भासति ॥ 
"कच्चि न रज्जति कामेसु, {इति हैमवतो यक्लो) 
कच्चि चित्त अनाविर। 
कच्चि मोह अतिक्कन्तो, कच्चि धम्मेसु चक्खुमा ॥ 


9 दिव्या -सी०, स्या०, गे} > दीणव्यप्पथो ~ सी०, रो०। २ सौ ~ सी०, 


¦ 306 


31 


15 


26 


२९४ 


९७१ 


१७९ 


१७२ 


१७४ 


१७५ 


१७६ 


१७७ 


१५७८ 


१७९ 


१८० 


सुत्तनिपातो | १ ९ १७१- 


छसु" लोको समुप्पन्नो, (हैमवता ति भगवा) 
छसु कुञ्बति सन्थव । 


छल्मेव उपादाय, छसु लोको विहुञ्जति"* ॥ 


कतम त उपादाने, यत्थ लोको विहुञ्चति । 
निय्यान पुच्छितो ब्रूहि, कथ दुक्खा पमुच्चति “* ॥। 


"पञ्च कामगुणा लोके, मनोचदा पवेदिता । 
एत्थ छन्द विराजेत्वा, एवं दुक्ला पमुच्चति ॥। 


एत लोकस्स निय्यान, अक्खात वो यथातथ । 
एत वो अहमक्खामि, एव दुक्खा पमुच्चति'* | 


को सूध तरति ओघ, कोध तरति अण्णव। 
अप्पतिद्रुं अनालम्बे, को गम्भीरे न सीदति''॥ 


(सज्बदा सीलसम्पन्नो, पञ्चवा सुसमाहितो । 
अज्सत्तचिन्ती सतिमा, ओघ तरति दत्तर ॥ 


“विरतो कामसज्माय, सनब्बसयोजनातिगोः । 
नन्दीभवपरिक्खीणो, सो गम्भीरे न सीदति''।। 


( गब्भीरपञ्ज निपुणत्थदस्सि, 
अकिञ्चन कामभवे असत्त। 
त पस्सथ सन्बधि विप्पमृत्त, 
दिब्ब पथे कममान महसि 1 


अनोमनाम निपुणत्थदस्सि, 
पञ्जाददं कामालये असत्त । 
त पस्सथ सनब्बविदु सुमेध, 
अरिये पथे कममान महसि । 


"सुदिदु वत नो मज्ज, सुप्पभात सृहृद्वित । 
य अहसाम सम्बुद्ध, ओघतिण्णमनासव ॥ 


१ खछस्सु -- मी० रौ०। २ पमुञ्चति~-स्या०। ३ अन्सत्तसञ्जी-स्याऽ। ४ 
सन्बसञ्जोजनातिगो -सी०, रो०। ५ दिव्ये-स्फा०। ६ क्रम्मान-स्या०। 


१ १० °| आटवकसुत्त २९५्‌ 


१८१ “मे दससता' यक्खा, इदिम तो यसस्सिनो । 
सब्बे त सरण यन्ति, त्व नो सत्था अनुत्तरो । 


१८२ “ते मय विचरिस्साम, गामा गाम नगा नग 
नसस्समाना सम्बृद्ध, धम्मस्स च सुधम्मत'" ति ॥ 


१० अआद्वकसुन 


एव मं सुत । एक समय भगवा आछविय विहरति आटवकस्स ५ 
यक्खस्स भवने । अथ खो गाटवको यक्ो येन भगवा तेनुपसङद्धमि, 


उपसङ्कमित्वा भगवन्त एतदवोच - "निक्छम, समणा ति । “साधा- 8 906 
वृसो" ति भगवा निक्खमि) ˆपविस, समणा ति ˆसाधावृसो 5 ॐ 
ति भगवा पाविसि। 


दुतिय पिखो पे० ततियपिखो आठवको यक्खो भगवन्त 10 
एतदवोचं - निक्वम, समणा'' ति । साधावृसो'” ति भगवा निक्खमि । 
` पविस, समणा' ति । "साधावृसो'" ति भगवा पाविसि। 


चतुत्थ पि खो आठवको यक्खो भगवन्त एतदवोच ~ "निक्म, 
समणा ति। 

"न ख्वाह त, भवुसो, निक्ठमिस्सामि ! य ते करणीय त 
करोही ति। 

ˆपञ्ह्‌ त, समण, पृच्छिस्सामि। सचे मे न व्याकरिस्ससि, 
चित्त वा ते खिपिस्सामि, हदय वा ते फाकेस्सामि, पादेसु वा गहेत्वा 
पारगद्धाय लिपिस्सामी' ति। 


न ख्वाह त, आावुसो, पस्सामि सदेवकं लोकें समारके % 
सब्रह्मके सस्समणनब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय यो मे चित्त वा 
खिपेय्य हदय वा फार्य्य पादेसु वा गहेत्वा पारगद्खाय खिपेय्य । 
पि च त्व, वृसो, पुच्छ यदाकह्ूसी" ति जथ खो आटवको 
यक्खो भगवन्त गाथाय अज्कभासि - 


१ दससत ~ स्या०) २ स्या० पौत्थके नत्थि। 


५ 38 


$ 80१ 


15 


28 


२९६ सुत्तनिपातो [ १ १० १८३-~ 


१८३ “कि सूध वित्त पुरिसस्स सेदु, 
कि सु सुचिण्ण सुखमावहाति। 
किसु हवे सादुतर रसन, 
कथ जीवि जीवितमाहु सेदु" ॥ 


१८४ “सद्धीध वित्त पुरिसस्स सेदु, 
धम्मो सुचिण्णो सुखमावहाति । 
सच्च ह्वे सादतर रसान, 
पञ्जाजीवि जीवितमाहु सेदु" 
१८५ कथ सु तरति ओष, कथ सु तरति अण्णव। 
कथ सु दुक्खमच्चेति, क्थ सु परिसुञ््ति। 
१८६ “सद्धाय तरति ओघ, अप्पमादेन अण्णव । 
विरियेन दुक्ल मच्चेति, पञ्जाय परिसुज्छति"" ॥ 


१८७ (कथ सु रमते पञ्ज, कथ सु विन्दते धने। 
कथ सु कित्ति पप्पोति, कथ मत्तानि गन्थति । 
अस्मा खोका पर खोक, कथ पच्च न सोचति॥। 


सहहानो भरहत, धम्म निन्बानपत्तिया । 
सुस्सूस रमते पञ्ज, अप्पमत्तो विचक्खणो ॥ 


१८९ "पतिरूपकारी' धुरवा, उद्राता विन्दते धन । 

स्वेन कित्ति पप्पोति, दद भित्तानि गन्थति॥ 
१९० "यस्सेते चतुरो धम्मा, सद्धस्स धरमेसिनो । 

सच्चं धम्मो धिति चागो, स वे पेच्च न सोचत्ि॥ 
१९१ “इद्ध ञ्ञ पि पुच्छस्सु, पुथ" समणब्राह्यणे । 

यदि सच्चा दमा चागा, खन्त्या भिय्योध' विज्जति"" ॥ 
१९२ "कथ नु दाति पृच्छेय्य, पुथू समणत्राह्यणे । 

योह' अज्ज पजानामि, योः अत्थो सम्परायिको | 


( 


१८८ 


१ सू-सी०। २ बीरियेन-म०) ३ सुस्सूसा-सी०, रो०। ४ पटिरूपकरी- 
स्या०। ५ पुथु-सी०। ६ भीयोधं -सी०। ७ सोई~सी०, रो०। ८ यो च-सी०। 


१ ११ २०३ विजयसृत्त २९७ 


१९३ (अत्थाय वत मे बुद्धो, वासायाठविमागमा'। ए 34 
योह अज्ज पजानामि, यत्थ दिन्न महप्फङ ॥ 


१९४ 'सो अह विचरिस्सामि, गामा गाम पुरा पुर। 
नमस्समानो सम्बद्ध, धम्मस्स च सुधम्मत' ति। 


११ विजयसुत्त 


१९५ चर वा यदिवा तिद, निसिन्नो उद वा सय। 5 
समिञ्जेति' पसारेति, एसा कायस्स इञ्जना ॥ 


१९६ अद्िनहारुसयुत्तो, तचमसावरपनो । 
छविया कायो परिच्छन्नो, यथाभूत न दिस्सति ॥ 


१९७ अन्तपूरो उदरपूरो, यकनपेढस्स वत्थिनो । 8 308 
हदयस्स पण्फासस्स, वक्कस्सं पिहंकस्सं च । 10 


१९८ सिद्धाणिकाय खेठस्स, सेदस्स च मेदस्स च। 
लोहितस्स लसिकाय, पित्तस्स च वसाय च॥ 


१९९ अथस्स नवहि सोतेहि, असुची सवति सन्बदा । ॐ ॐ 
अक्विम्हा भक्खिगूथको, कण्णम्हा कण्णगूथको ॥ 
२०० सिद्खाणिका च नासतो, मुखेन वमतेकदा । 16 


पित्त सेम्ह चं वमति, कायम्हा सेदजलि्लिका ॥ 


५०१ अथस्स सुसिर सीस, मलत्थलुद्धस्स पूरित । 
सुभतो न मज्जति, बालो अविज्जाय पुरक्खतो ॥ 


२०२ यदा च सो मतो सेति, उद्धुमातो विनीरको। 
अपविद्धो' सुसानस्मि, अनपेक्छा होन्ति जातयो |! ॐ 


२०३ खादन्ति न सुवाना" च, सिद्धाला- चं वका किमी । 
काका गिज्ज्ञा च खादन्ति, ये चजञ्त्रे सन्ति पाणिनो ॥ 


१ वासायाठविमागमी - सी०। २ सम्भिञ्जेति-सी०, स्या०, रो०। ३ अद्टन्हारूहि 
सयुत्तो-स्या ०} ४ यक्पेठस्स-सी०, स्या०, रो० } ५ नासातो-सी० रोऽ। ६ अप 
विद्रो-स्या०। ७ सुपाणा-रो०। ८ सिगाला-सी०, रो०। ९ पाणयो-रो०) 
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२९८ 


२७५४ 


५ 


२०७ 


२०८ 


९११ 


(५४. 


सुत्तेनिपातो [ १ ११ २०४ 


सुत्वान बृद्धवचन, भिक्खु पञ्चाणवा इध । 
सो खो न परजानाति, यथाभूतचञ्हि पस्सति ॥ 


यथा इद तथा एत, यथा एत तथा इद । 
अज्छ्त्त च बहिद्धा च, कथयि छन्द विराजयं | 


छन्दरागविरत्तो सो, भिक्खू पञ्चाणवा इध । 
अज्ज्गा अमत सन्ति, निब्बान पदमच्चृत ॥। 


द्विपादकोयः असुचि, दुग्गन्धो परिहारतिः । 
नानाकूुणपपरिपूरो, विस्सवन्तो ततो ततो ॥ 
एतादिसेन कायेन, यो मजञ्जे उण्णमेतवे। 

पर वा अवजानेय्य, किमञ्जत्र जदस्सना ति॥ 


१२ मुनिसुत्त 


सन्थवातो भय जात, निकेता जायते रजो, 
अनिकेतमसन्थव, एत वे मुनिदस्सन ।। 


यो जातमुच्छिज्ज न रोपयेय्य, 
जायन्तमस्स नानृप्पवेच्छे। 
तमाह एक मुनिन चरन्त, 
अह्क्खि सो सन्तिपद महसि ॥ 


सद्खाय बत्थूनि पमाय' बीज, 
सिनेहमस्स नानुप्पवेच्छे । 

स वे मुनी जातिखयन्तदस्सी, 
तक्क पहाय न उपेति सद्भु 


घञ्जाय सन्बानि निवेसनानि, 
अनिकामय अजञ्बतर पि तेस। 
स वे मुनी वीतगेधो भगिद्धो, 
नायूहती पारगतो हि होति । 


१ निब्बान -स्या०, रो०, निन्बाण~सी०। २ दिपादकोय-सी०, स्या०, रो०। 
३ परिहीरति-सी०, स्या०, रो०। ४ पहाय-सी०। 


१ १२ २१८ | 


५ 


< ९९ 


९१५७ 


मुनिपुत्त 


सब्बाभिभु सब्बविदु सुमेध, 
सब्बेसु धम्मेसु अनूपकित्त | 
सव्बञ्जह तण्क्ये विमृत्त, 

त वापि धीरा मुनि वेदयन्ति।। 
पञ्जाब सीरवतुपपन्च, 

समाहित श्ानरत सतीम । 

सद्धा पमुत्त अखिल अनासव, 

त वा पि धीरा मुनि वेदयन्ति।, 


एक चरन्त मुनिमप्पमत्त, 
निन्दापससासु सवेधमान । 

सीह व॒ सहेसु असन्तसन्त, 

वात व जारस्हि असज्जमान्‌ । 
पदुमः व॒ तोयेन अङ्प्पमान, 
नेतारमञ्मेसमनञ्यनेय्य । 

तवा पि धीरा मुनि वेदयन्ति।। 


यो ओगहणे थम्भोरिवाभिजायति , 
यस्मि परे वाचापरियन्त वदन्ति । 
त वीतराग सुसमाहितिच्िय, 
तवापि धीरा मूनि वेदयन्ति।। 
यो वे ठितत्तो तसर व उज्जु", 
जिगृच्छति कम्मेहि पापकंहि । 
वीमसमानो विसम समञ्च, 
तवापि धीरा मुनि वेदयन्ति ।। 


यो सञ्जतत्तो न करोति पाप, 
दहुरो* मज्ज्िमो च मुनि" यतत्तो । 
अरोसनेय्यो- न सो रोसेति कच्चि, 
तवापि धीरा मुनि वेदयन्ति॥ 


२९९ 


10 


15 


20 


१ मुनि-म०। २ मुनि अप्पमत्त-स्या०। २ पद्म व~-म०। ४ अच्लिम्पमन- 
स्या०। ५ उज्जु-स्या० रो०। ६ दहरो च~-सी०, स्या०, रो०। ७ मुनी-स्या०, 
रतेऽ। ८ आरोसनेय्यो-सीऽ ९ स्या०, रो० पोत्थकेमु नस्थि । 
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१५९ 


१ 


२९३ 


सुत्तनिपातो [ १ १२ २१९- 


यदम्गतो मज्दतो सेसतो वा, 
पिण्ड लभेथ परदत्तपजीवी । 
नाक थुतु नोः पिं निपच्चवादी, 
तवापि धीरा मुनि वेदयन्ति।। 


मुनि चरन्त विरत मेथुनस्मा, 
यो योब्बनें नोपनिबज्सते क्वचि । 
मदप्पमादा विरत विप्पमृत्त, 
तवापि धीरा मुनि वेदयन्ति। 


भञ्जाय लोक परमत्थदस्सि, 
ओघ समुह अतितरिय तादि। 
त छिन्नगन्थ असित अनासव, 
तवापि धीरा मुनि बेदयन्ति॥ 


असमा उभो दुरविहारवुत्तिनो, 
गिही दारपोसी भमसो च सुब्बतो। 
परपाणरोधाय गही असञ्जतो, 
निच्च मुनी रक्ति पाणिनेः यतो ॥ 


सिखी यथा नीलगीवो' विहुङ्खमो, 
हसस्स नोपेति जव कदाचन । 

एव गिही नानुकरोति भिक्खुनो, 

मुनिनो विवित्तस्स वनम्हि ्ायतो ति।। 


उरगवग्गो पटठमो । 


तस्सुहान 


उरगो धनियो चेव, विसाण च तथा कसि। 
चुन्दो पराभवो चैव, वसलो मेत्तभावना ॥! 
सातागिरो जादवको, विजयौ च तथा मुनि। 
दरादसेतानि सृत्तानि, उरगवग्गो ति वृच्चती ति॥ 


॥५। 








१-१ नापि -स्या०) २ उपनिभज्खते-स्या०) ३ विप्पयुत्त-स्या०।४ पाणित्ती- 
सी०। ५ नीलमिवो -स्या०। 


२, चट्टवग्गो 
१ रतनसुत्त 


यानीध भूतानि समागतानि, 8 ॐ 
भस्मनि वा यानि व भन्तलिक्खे । ५ 
सब्बेव भूता सुमना भवन्तु, 

अथो पि सक्कच्च सुणन्तु भासित ॥ 


तस्मा हि भूता निसामेथ सब्बे, ¢ 
मेत्त करोथ मानुसिया पजाय । 

दिवा च रत्तो च हरन्ति ये बलि, 

तस्मा हि ने रक्छथ अप्पमत्ता ॥ 


य किञ्चि वित्त इध वा हूर वा, 

सम्गेसु वा य रतनं पणीत। 10 
न नो सम अत्थि तथागतेन, 

इद पि बुद्धे रतन पणीत। 

एतेन सनच्चेन सुवत्थि होतु ॥ 


खय विराग अमत पणीत, 

यदज्छगा सक्यमुनी समाहितो । 15 
न तेन धम्मेन समत्थि किच्न्चि, 

इद पि धम्मे रतन पणीत। 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु । 


य बुद्धसंद्रो परिवण्णयी सुचि, 
समाधिमानन्तरिकञ्जमाहूु । 2 
समाधिना तेन समो न विज्जति, 

इद पि धम्मे रतन पणीत। 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥ 
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१० 


सुत्तनिपातो [२१६ 


ये पुग्गला अदु सत पस्षत्था, 
चत्तारि एतानि युगानि होन्ति। 

ते दक्खिणेय्या सुगतस्स सावका, 
एतेसु दिन्नानि महप्फलानि । 

इद पि सद्धं रतन पणीत, 

एतेन सच्चेन सुवत्ि होतु ।। 

ये सुप्पयुत्ता मनसा दन्हेन, 
निक्कामिनो गोतमसासनम्हि। 

ते पत्तिपत्ता अमत विगय्हः 

लद्धा मुधा निन्बुति भुञ्जमाना। 
इद पि सद्धं रतन पणीत, 

एतेन स्वेन सुवत्थि होतु । 
यथिन्दखीखो पठ्वि सितो सिया, 
चतुन्भि वातंहि असम्पकम्पियो । 
तथूपम स्प्पूरिस वदामि, 

यो अरियसच्चानि अवेच्च पस्सति। 
इद पि सद्धं रतन पणीत, 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ।। 

ये अरियसच्चानि विभावयन्ति, 
गम्भीरपञ्जेन सुदेसितानि । 

किञ्चा पि ते होन्ति भुस पमत्ता, 
त तं भवं अद्रुममादियन्ति। 

इद पि सद्धं रतन पणीत, 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ।। 
सहावस्स॒दस्सनसम्पदाय, 

तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति । 
सक्कायदिद्धि विचिकिच्छित च, 
सीरब्बत वा पि यदत्थि किञल्ि।। 





सी०, स्या०, रो०। 


१ पसा - स्या० 1 २-२ पथविस्सितो ~ म०) २ वातेभि-स्या०। ४-४ भुसप्पमत्ता- 


२ १ १६ 


११ 


१२ 


९२ 


९४ 


१५ 


१६ 


१ युद-स्या०) 


रतनसुत्त ३०३ 


चतूहपायेहि च विप्पमुत्तो, 5 314 
छन्चाभिठानानि अभन्बो कातु। 

इद पि सद्धं रतन पणीत, 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥ 

किञ्चापि सो कम्म करोति पापकः, 5 ॐ 4 
कायेन वाचा उद चेतसा वा। 

अभन्बो सो तस्स पटिच्छदाय, 

अभब्बता दिदुपदस्स वृत्ता। 

इद पि सद्धं रतन पणीत; 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु | 10 
वनप्पगुम्बे यथा पस्सितग्गे, 

गिम्हानमासे परठ्मस्मि गिम्हे 

तथूपम धम्मवर अदेसयि, 

निव्बानगामि परम हिताय । 

इद पि बुद्धे रतन पणीत, 18 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु । 

वरो वरञ्छ्‌ वरदो वरार्हरो, 

भनुत्तरो धम्मवर अदेसयि । 

इद पि बुद्धे रतन पणीत, 

एतेन सच्वेन सुवत्थि होतु ॥ 0 

खीण पुराण नव नत्थि सम्भव, 

चिरत्तचित्तायतिकं भवस्मि। 

ते खीणबीजा अविरूब्ह्खन्दा, 

निनब्बन्ति धीरा यथाय पदीपो । 

इद पि सद्धं रतन पणीत, % 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥ 

यानीध भूतानि समागतानि, 8 31 
भुम्मानि वा यानि व जन्तङिक्खे। 


२ पर्टिच्छादाय-सी०। 


ॐ 316 


16 


३०४ 


१७ 


१८ 


१९ 


९१ 


सुत्तनिपातो [२१ १६ 


तथागत देवमनुस्सपुजित, 

बुद्ध नमस्साम सुवत्थि होतु ॥ 
यानीध भूतानि समागतानि 
भूस्मानि वा यानि व अन्तलिकेखे । 
तथागत देवमनुस्सपुजित, 
धस्म॒नमस्साम सुवत्थि होतु ॥ 
यानीध भूतानि समागतानि, 
भुम्मानि वा यानि व अन्तङिक्छे । 
तथागत देवमनुस्सप्‌जित , 

सङ्घ नमस्साम सुवत्थि हौतूति।, 


२ आमगन्धसुत्त 


सामाकचिडगृककचीनकानि' च, 


पत्तप्फल मूकफल' गविप्फल । 
धम्मेन रद्ध सतमस्नमाना, 
न कामकामा अलिक भणन्ति 


“यदस्नमानो" सुकत सुनिद्ित, 


परेहि दिन्न पयत पणीत । 
सारीनमन्न परिभुञ्जमानो, 
सो भुञ्जसीः कस्सप सामगन्ध ।। 


“न जामगन्धो मम कप्पती ति, 


इच्वेव त्व भासंसि ब्रह्मबन्धु । 
सारीनमन्न परिभुञ्जमानो, 
सकुन्तमसेहि सुसद्ध तेहि । 
पुच्छामि तं कस्सप एतमत्य, 
कथ पकारो तव भामगन्धो"' || 


१ साम।कचिडगुलक० -सी०, स्या०, रोऽ। २ सी०, रो० पौव्थकेयु नल्थि! ३ 
मूरूप्फल -सी०, स्या०, रो०} ४ सतमसमाना -सी०, संतमस्समाना -स्या०, सतमच्हु - 
माना - रो०। ५ यदञ्हमानो-सी०, रो° , यदस्समानो -स्या०। ६ भुञ्जसि~सी०, 
भुञ्जत्ती ~ रो! ७-७ कथप्पकारो -सी०, रो०। ह 


२२ २८ 


~९। 
९ 


२३ 


२४ 


२६ 


९७ 


२८ 


आमगधसुत्त 


पाणातिपातो वधछेदबन्धन, 

थेय्य मुसावादो निकतिवञ्चनानि च । 
सज्ेनकृत्त परदारसेवना, 

एसामगन्धो न हि मसभोजन । 

"ये इध कामेसु असञ्चता जना, 

रसेसु गिद्धा असुचिभावमस्सिता । 
नत्थिकदिद्वि विसमा दुरन्नया, 
एसामगन्धो न हि मसभोजन ॥ 


“ये लूखसा दारुणा पिद्वमसिका, 
मित्तद्दुनो निक्करुणातिमानिनो | 
अदानसीला न च देन्ति क्र्सचि, 
एसायगन्धो न हि मसभोजन ।। 
कोधो मदो थम्भो पच्चुपद्रापना", 
माया उसूया* भस्ससमुस्सयो च । 
मानातिमानो च असन्भि सन्थवो, 
एसामगन्धो न हि मसभोजन ।। 


“यं पापसीला इणघातसूचका, 
वोहारकूटा इधं पाटिरूपिका। 
नराधमा येध करोन्ति किञ्बिस, 
एसामगन्धो न हि मसभोजन ॥ 


“ये इध पाणेसु असञ्जता जना, 
परेसमादाय विहेसमुय्युता । 
दुस्सीललुदा फरसा अनादरा, 
एसामगन्धो न हि मस्भोजन 1 
एतेसु गिद्धा विरुदढधातिपात्तिनो, 
निच्चुय्युता पेच्च तम वजन्ति ये । 


३०५ 


10 


18 


20 
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26 


१ निकतीवच्नवनानि - मी ०, स्या०, रो०। २ अज्ज्ेवकज्छ- सी०, अज्शोनकज्ज- 
रो०। ३ असुचीकमिस्सिता -सी०, रो०, असुचीकमिस्सता -स्या०, ४ नंत्यीकदिहि- 
सी०, स्या०। ५ दरूगण-स्या ०। ६ पच्चुद्रापना च~-सी० स्या०, रो०। ७ उस्युया- 


स्या०, रो०। ८ इणघा च सूचका -स्या०, रो०। ९ दृस्सीलुढा -स्या०। 


खु० १-३९ 
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पतन्ति सत्ता निरय अवसिरा, 
एसामगन्धो न हि मसभोजन ।॥ 


२९ न मच्छमसानमनासकत्त, 
न नग्गिय न मुण्डिय जटाजल्ल । 
खराजिनानि' नाग्गिहुत्तस्सुपसेवना , 
ये वापि लोके अमरा बहू तपा) 
मन्ताहुती यजञ्जमुतुपसेवना, 
सोधेन्ति मच्व यवितिण्णकद्खु ॥ 


३० यो तेसु गृत्तो विदितिन्दरियो चरे, 
धम्मे ठित अज्जवमदहषे रतो । 
सद्खातिगो संब्बदुक्खप्पहीनो, 

न किप्पति' दिद्रुसुतेसु धीरो ॥। 


३१ इच्चेतमत्थ भगवा पुनप्पुन, 
भक्खासि न" वेदयि मन्तपारग्‌। 
चित्राहि गाथाहि मुनी पकासयि", 
निरामगन्धो असितो दुर्यो ॥ 


३२ सत्वान बृद्धस्स सुभासित पद, 
निरामगन्ध सब्बदुक्खप्पनूदन ` । 
नीचमनो वन्दि तथागतस्स, 
तत्थेव पन्बज्जमरोचयित्था ति।। 


१ 


३ हिरिपुत्त 


३३ हिरि तरन्त विजिगुच्छमान, 
तवाहमस्मि इति भासमान । 


१-१ न मच्छमस नानासकत्त ~ स्या ०, रो०, न मच्छमसं अनासक्तं -सी०। २ सी०, 
स्या०, रो° पौत्थकेसु नत्थि। ३ सखराजिनानि वा-रो०) ४ नाग्गिहुत्तस्सुपसेवना वा- 
सी०, नाग्गिहुतस्सूपसेवना ~ स्या०, नाग्गिहुतस्सुपसेवनावया - रो०। ५ सो०-सी०, रोऽ। 
६ किम्पति~-स्या०। ७ त~-सी० रो०। ८-८ मृनिप्पकासयि ~-सी०) स्या०, रो०। ९ 
सन्बदुक्खप्पनुढ ~ स्या०। १० सखाहमस्मि - सी ०, स्या०, रो०। 


२४ ४१] मङ्खलसुत्त ३०७ 


सय्हानि कम्मानि अनादियन्त, 
नेसो मम ति इति नः विजञ्ा।) 
३४ अनन्वय पिय वाच, यो मित्तेसु पकुञ्बति । 
मकरोन्त भासमान, परिजानन्ति पण्डिता 
३५ न सो मित्तो यो सदा अप्पमत्तो, 
भेदासङ्खो रन्धमेवानुपस्सी । 
यस्मि च सेति उरसी व पुत्तो, 
स वे मित्तो यो परेहि अभेज्जो।, 
३६ पामुज्जकरण ठान, पससावहन सुख ¦ 
फलानिसमो भावेति, वहन्तो पोरिस धुर ॥ 


३७ पविवेकरस पित्वा रस उपसमस्स च। 
निहरो होति निष्पापो, धम्मपीतिरस पिव ति॥ 


४ मद्खलसुत्त 
एव मे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 


भनाथपिण्डिकस्स मारामे। भथ खो भञ्चतरा देवता अभिक्कन्ताय 
रत्तिया भभिक्कन्तवण्णा केवरुकप्प जेतवन ओभासेत्वा येन भगवा 15 
तेनुपसङ्धमि, उपसद्खुमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त अद्रासि। 


एकमन्त स्ति खो सा देवता भगवन्त गाथाय लज्छभासि- 


३८ "बहू देवा मनुस्सा च, मद्धलानि घचिन्तयु । 
भाकड्कमाना सोत्थान, ब्रूहि मद्खलमुत्तमः' 1 

३९ “असेवना च बालकान, पण्डितान च सेवना। 
पुजा च पूजनेय्यान , एत मद्धलमुत्तम ॥ 

४० (पतिरूपदेसवासो च, पृन्बे च कतपुञ्जता । 
अत्तसम्मापणिधि च, एत मङ्खलमृत्तम ।॥ 

४१ "'बाहुसच्च च सिप्प च, विनयो च सुसिक्खितो । 
सुभासिता च या वाचा, एत मद्धुलमुत्तम। 


१ त-सी०। २ पीत्ना-सी०, रो०। ३ महामङ्गलसुत्त-- रौ०। ४ पूजनीयान ~ 
सी०, स्यार, रो०। ५ पटिरूपदेसवासो ~ स्या०। 
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४२ “मातापितु उपदान, पत्तदारस्स सद्धहो । 
अनाकुला च कम्मन्ता, एत सद्धकमुत्तम ॥ 
४३ “दान च धम्मचरिया च, जातकान च सद्खृहो। 
अनवज्जानि कम्मानि, एत मङ्खलमृत्तम । 
5 ४४ “ञारती' विरती' पापा, मज्जपाना च सयमो। 
अप्पमादो च धम्मेसु, एत मद्धलमुत्तम ॥ 
४५ “गारवो च निवातो च, सन्तु च कृतञ्चुता। 
कारेन धम्मस्सवन , एत मङद्धलमृत्तम | 
४६ “खन्ती च सोवचस्सता, समणान च दस्पन, 
10 कारेन धम्मसाकच्छा, एत मद्धरमृत्तम ॥ 
५७ “तपो च ब्रह्मचरिय' च, जरियसनच्चान दस्सन। 
८ € निब्बानसच्छिकिरिया च, एत मद्खलमुत्तम 
४८ 'कटुस्स खोकधम्मेहिः चित्त यस्स न कम्पति । 
ससोक विरज खेम, एत मद्धलमुत्तम ॥ 
15 ४९ “एतादिसानि कत्वान, सन्बत्थमपराजिता । 
सब्बत्थ सोत्थि गच्छन्ति, त तेस मद्खलमुत्तम ति ॥ 
५ सूचिलोमसुत्त 
8 820 एव मे सुत । एक समय भगवा गयाय विहरति टद्जितिमञ्चें 


सूचिलोमस्स' यक्खस्स* भवने। तेन खो पन समयेन खरो च यक्खो 
सूचिलोमो च यक्खो भगवतो अविदूरे अतिक्कमन्ति। जथ खो खरो 
2 यक्खो सूचिलोम यक्ख एतदवोचं - “एसो समणो" ति। 


'नेसो समणो, समणको एसो यावाह' जानामि यदि वा 
सोः समणो, यदि वा सो समणको' ति। 





१-१ जरति विरति - सी, रो०। २ सञ्जमो-मी०, स्या०, रो०। ३ सन्तुदरी- 
सी, स्या° रो०। ४ धम्मसवंन-सी० रो०)५ ब्रहमचसिया-सी०, रो०। ६-६ सुत्रि 
लोमयक्छस्स - स्या०। ७ यावे-सी०, रोऽ०। ८ स्या० पोत्थकै नत्थि। ९२ सी०, स्या, 


रो° पोत्थकेसु नत्थु 


२५५३ सूचिलोमसुत्त ३०९ 


अथ खो सूचिलोमो यक्खो येन भगवा तेनुपसङ्धमि, उप- 
सद्धमित्वा भगवतो काय उपनामेसि। अथ खो भगवा काय अप- 
नामेसि। भथ खो सूचिलोमो यक्खो भगवन्त एतदवोच ~ ““भायसि 
म, समणा ति? 


न स्वाह त, आवृसो, भायामि, अपि च ते सम्फस्सो 
पापको ति। 


“पञ्ह्‌ त, समण, पुच्छिस्सामि। सचे मे न व्याकरिस्ससि", 
चित्त वा ते खिपिस्सामि, हृदय वा ते फालेस्सामि, पादेसु वा गहेत्वा 
पारगङ्खाय लिपिस्सामी' ति। 


न स्वाह त, अआवृसो, पस्सामि सदेवके लोकं समारके 
सब्रह्मकं सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय यो मे चित्त वा 
खिपेय्य हदय वा फाठेय्य पादेसु वा गहेत्वा पारगङ्खाय खिपेय्य , 
अपि च त्व, आवुसो, पच्छ यदाकंद्भूसी'" ति। 


अथ खो सूचिरोमो यक्खलो भगवन्त गाथाय अनज््भासि - 


५० “रागो च॑ दोसो च कुतोनिदाना, 
अरती रती खोमहसो कूतोजा । 
कुतो समुदाय मनोवितक्का, 
कूमारका धड्कमिवोस्सजन्ति* ॥ 


५१ “रागो च दोसो च इतोनिदाना, 
अरती रती लोमहसो इतोजा । 
इतो समुद्राय मनोवितक्का, 
कूमारका धङ्कमिवोस्सजन्ति । 


५२ “स्नेहजा अत्तसम्भूता, निग्रोधस्सेव खन्धजा । 
पुथ्‌ विसत्ता कामेसु, मालवा व ॒विततावनं । 


५३ “ये न पजानन्ति यतोनिदान, 
ते न विनोदेन्ति सुणोहि यक्ख । 


१ सष्फस्सो -म०। २ व्याकासि-स्या०, व्याकरिस्ससि-मी०, रो०। ३ यक्वा- 
सी) 
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ते' दृत्तर' ओघमिम तरन्ति, 
अतिण्णपुन्ब अपुनन्भवाया' ति॥ 





६ धम्मचरियसुत्त 


धम्मचरिय ब्रह्मचरिय, एतदाह वसुत्तम । 
पन्बजितो पि चे होति, अगारा अनगारिय॥ 
सो चे मुखरजातिको, विहेसाभिरतो मगो । 
जीवितं तस्स पापियो, रज वडंति अत्तनो ॥ 
कलहाभिरतो भिक्खु, मोहुधम्मेन आवृतो । 
अक्खात पि न जानाति, धम्म बुद्धेन देसित। 
विहेसं भावितत्तान, अविज्जाय पुरक्खतो । 
सङ्धिलेस न जानाति, मग्ग निरयगामिन ।॥। 
विनिपात समापन्नो, गन्भा गन्भ तमा तम। 

स वें तादिसको भिक्सु, पेच्च दुक्ख निगच्छति ॥ 
गृथकूपो* यथा अस्स, सम्पुण्णो गणवस्सिको । 

यो च एवरूपो अस्स, दुन्बिसोधो हि साद्खणो ॥ 
य एवरूप जानाथ, भिक्छवो गेहनिस्सित । 
पापिच्छ पापसङ्कप्प, पापञाचारगोचर॥। 

सब्बे समग्गां हृत्वान, अभिनिनब्बज्जियाथ- न । 
कारण्डवः निद्धमथ, कसम्बु अपकस्सथ ।॥। 

ततो परपि' वाहेथ, अस्समणे समणमानिने । 
निद्धमित्वान पापिच्छे, पापचारगोचरे | 


सुद्धा सुद्धेहि सवास, कप्पयन्हो पतिस्सता । 
ततो समग्गा निपका, दुक्खस्सन्त करिस्सथा ति॥ 


१-१ तथत्तर-स्या०। २ अगारस्मा - सी०, स्या०।३ मिगो -स्या०। ४ अवटो- 
सी०। ५ गृषकूपो-स्या०। ६ सङ्खणो-स्या०। ७ अभिनिन्बिज्जयाथ -सी० रो०, 
अभिनिन्बिज्जियाथ -स्या०। ८ करण्ड व-स्या०। ९ अवकस्सथ-सी०, स्या०। १० 


पलाले - स्या०) 


२७ ६८ | ब्राह्मणघम्मिकसुत्त ३११ 


७ ब्राह्यणधम्मिकसुत्त 


एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । अथ खो सम्बहुला कोसकका ब्राह्मण- 
महासाला जिण्णा वृङ्का महुत्छ्का अद्धगता वयोअनुप्पत्ता येन भगवा 
तेनुपसङ्धमिसु, उपसद्धुमित्वा भगवता सदधि सम्मोदिसु। सम्मोदनीय 
कथ साराणीय वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसित्ला 
खो ते ब्राह्मणमहासाखाः भगवन्त एतदवोचु - “सन्दिस्सन्ति नु खो, 
भो गोतम, एतरहि ब्राह्मणा पोराणान , ब्राह्मणान ब्राह्मणधम्मे"' ति ? 
"न खो, ब्राह्यणा, सन्दिस्सन्ति एतरहि ब्राह्मणां पोराणान 
ब्राह्मणान ब्राह्मणधम्मे'' ति। 
साधु नो भव गोतमो पोराणान ब्राह्मणान ब्राह्मणधम्म 
भासतु, सचं भोतो गोतमस्स अगरू'” ति। 
तेन हि, ब्राह्मणा, सुणाथ, साधूक मनसि करोथ, भासि- 
स्सामी'' ति। एव, भो ति खो तें ब्राहयणमहासाला भगवतो 
पच्चस्सोसु। भगवा एतदवोच - 
६४ “इसयो पुब्बका आसु, सञ्चतत्ता तपस्सिनो । 
पञ्च कामगुणे हित्वा, अत्तदत्थमचारिसु ॥ 


६५ “न पसू ब्राह्मणानासु, न हिरञ्ज न धानिय। 
सज््ायधनधजञ्जासु, ब्रह्य निधिमपालयु | 


६६ "य नेस' पक्त जासि द्रारभत्त उपद्टत । 
सद्धापकतमेसान, दातवे तदमच्चिसु | 

६७ “नानारत्तेहि वत्थंहि, सयनेहावसथेहि च । 
फीता जनपदा रद्रा, ते नम॑स्सिसु ब्राह्मणं ॥ 


६८ “अवज्ञा ब्राह्मणा आसु, अजेय्या धम्मरक्खिता । 
न ने" कोचि निवारेसि, कुलद्वारेसु सञ्बसो । 


१ सारणीय-म०। २ ब्राह्मणमहासाठा -सी०) ३ वत्तदत्थमचारिसु -स्या०। 
४ तेस-रो० ५ ते-सी०। 
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२१२ 


६९ 


७१ 


७९ 


५७५४ 


५७८५ 


७६ 


५७७ 


७८ 


७९ 


८ 9 


सुत्तनिपातो [२७ ६९ 


“अदु चत्ताखीस' वस्सानि, (कोमार) ब्रह्मचरिय चरिसुते। 


विज्जाचरणपरि्येटि, अचरु ब्राह्मणा पुरे ।! 


`न ब्राह्मणा अञ्जमगम्‌, न पिभरिय किणिसु ते। 


सम्पियेनेव सवास, सद्धन्त्वा समरोचयु ॥ 


` अञ्जव्र तम्हा समया, उतुबेरमणि पति। 


अन्तरा मेथुन धम्म, नास्सु गच्छन्ति ब्राह्मणा ॥ 


-ब्रह्मचरिय च सीर च, अज्जव महूवं तप। 


सोरच्च अविहिस च, खन्ति चा पि अवण्णयु।। 


यो नेस परमो आसि, ब्रह्मा दटहुपरक्कमो। 


सवा पि मेथुन धम्म, सुपिनन्ते पि नागमा॥ 


"तस्स वत्तमनुसिक्लन्ता, इधेके विञ्जुजातिका' । 


ब्रह्माचरिय चं सील च, खन्ति चा पि अवण्णयु।। 


"तण्डुलं सयन वत्थ, सपितर च याचिय । 


धम्मेन समोधानेत्वा, ततो यञ्जमकप्पयु ।। 


'उपट्ितस्मि यञ्जस्मि, नास्सु गावो हनिसु तें। 


यथा माता पिता भाता, अञ्वे वापि च तातका, 
गावो नो परमा मित्ता, यासु जायन्ति ओसधा ॥ 


अन्नदा बरदा चेता, वण्णदा सुखेदा तथा | 


एतमत्थवस' त्वा, नास्सु गावो हनिसु ते॥ 


"सुखुमारा महाकाया, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 


ब्राह्मणा सहि धम्मेहि, किच्चाकिच्चेसु उस्सुका। 
याव लोकं भवत्तिसु, सुखमेधित्थय पजा ।। 


"तेस आसि विपल्लासो, दिस्वान णतो अणु। 


राजिनो च वियाकार, नारियो समलता | 


“रथे चाजञ्जसयुत्ते, सुकते चित्तसिम्बने' । 


निवसने निवेसे च, विभक्ते भागसो मिते।॥ 


१ अहूुचत्तारीस -मी० रो०, बहुचत्ता८ीस - स्या०। २-२ सुपिनन्तेन -स्या०, 
रो०। ३ विञ्चूजातिका-सी०। ४ ओसथा-स्या०। ५ एतमत्य वस~-सी०। ६ 
नारियो च -स्या०, रो०। ७ वाजज्जसयुत्ते -सी०) ८ चित्रसिब्बने -स्या०। 


२ ७ ९० | ब्राह्ममधस्मिकसुत्त ३१३ 


८१ “गोमण्डलपरिन्यृन्ह्‌ , नारीवरगणायुतः । 
उव्ठार मानुस भोग, अभिनज्ञायिसु ब्राह्मणा । 


८२ “ते तत्थ मन्ते गन्थेत्वा, ओक्काकं तदुपागम्‌ । 
पहुतधनधजञ्जोसि, यजस्सु बहु ते वित्त। 
यजस्सु बहु तें धन । 

८३ “ततो च राजा सञ्जत्तो, ब्राह्मणेहि रथेसभो । 
अस्समेध पुरिसमेध, सम्मापास वाजपेय्य' निरग्गठ  । 
एते यागे यजित्वान, त्राह्मणानमदा वन ॥ 

८४ “गावो सयन चं वत्थ च, नारियो समरङ्ता। 
रथं चाजञ्नसयुत्ते, सुकते चित्तसिब्बमे ।! 

८५ ` निवेसनानि रम्मानि, सुविभत्तानि भागसोः । 
नानाधञ्जस्स पूरेत्वा, ब्राह्यणानमदा धन ॥ 


८६ ते च तत्य धन लदा, स्चिधि समरोचयु। 
तेस इच्छावतिण्णान, भिय्यो तण्हा पवडथ । 
ते तत्थ मन्ते गन्थेत्वा, ओक्काक पुनमुपागमु' ।। 
८७ “यथा आपो च पठ्वी" च्‌, हिरञ्ज धनधानिय। 
एव गावो मनुस्सान, परिक्छारो सो हि पाणिन। 
यजस्सु बहु तें वित्त, यजस्सु बहु ते धन॥ 
८८ “ततो च राजा सञ्जत्तो, ब्राह्मणेहि रथेसमभो । 
नेका सतसहस्सियो, गावो यञ्जे अघातयि ॥ 


८९ `न पादा न विसाणेन, नास्सु हसन्ति कंनचि । 
गावो एठकसमाना, सोरता कम्भदूहना । 
ता विसाणे गहेत्वान, राजा सत्थेन घातय ॥ 
९० “ततो देवा पितरो च, इन्दो असुररक्लसा 
सधम्मो इति पक्कन्दु, य॒ सत्थ निपती गवे \! 


१ गोमण्डलपरिब्बूढह ~ सी०, रो०; ० परिव्युढह - स्या०। २ नारिवरगणायुते - 


स्या०। ३ वच्पेय्य -रो०। ४ विरम्गल-सी०। ५ सन्वसौ-स्या०। ६ पुनुपागमु- 
सी०। ७ पथवी ~ म०। ८ सी० पोत्थके नत्थि। ९ अनेका -सी'०) १०५ अघातयी- 


सी०। 


खु १ ~~ ४० 


10 


1 
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३१४ सूत्तनिपातो [२ ७ ९१ 


९१ “तयो रोगा पुरे आसु, इच्छा अनसन जरा 
पसून च समारम्भा, अदुानवृुतिमागमु ।। 


९२ “एसो अधम्मो दण्डान, ओक्कन्तो पुराणो अह । 
अदूसिकायो हञ्जन्ति, धम्मा धसन्ति याजका । 


४ ९३ “एवमेसो जणुधम्मो, पोराणो विञ्जुगरहितो । 
यत्य एदिसक पस्सति, याजकः गरहती जनो । 


९४ “एव धम्मे वियापर्रे, विभिन्ना सुदुवेस्सिका । 
पुथ्‌ विभिन्ना खत्तिया, पति भरियावमञ्जथ ॥ 
९५ “खत्तिया ब्रह्मबन्धू च, ये चञ्मे गोत्तरक्िता । 
10 जातिवाद निरकत्वा, कामान वसमन्वगु  ति॥। 


एव वृत्ते, तं ब्राह्मणमहासाला भगवन्त एतदवोचु ~ अभि- 
66 क्कन्त, भो गोतम प° उपासके नो भव गोतमो धारेतु मज्जतगगे 


2) 


पाणुपेते सरण गते” ति । 


८ नावासुत्त 


९६ यस्मा हि धम्म पुरिसो विजञ्ला, 
16 इन्द व न देवता पूजयेय्य । 
सो पुजितो तस्मि" पसच्नचित्तो, 
बहुस्सूतो पातुकरोति धम्म ॥ 


१४6 ९७ तदटद्िकत्वान निसम्म धीरो, 
धस्मानुधम्म पटिपनज्जमानो । 
20 विञ्जू विभावी निपुणो च होति, 
यो तादिस भजति जप्पमत्तो । 


९८ खट च बाल उपसेवमानो, 
अनागतत्य च उसूयक च । 


१ पुरणो -स्या०। २ धमेन्ति~ सी०, रो०। ३ यजक ~ स्या०। ॐ वसमुपा- 
गमु - स्या०, रोऽ । ५ तस्मि-सी०, स्या०, रो०। ६ उयुय्यक -स्या०। 


२९ १०४ 


४, 


१०० 


१०१ 


१०३ 


१०५४ 


किसीलसृत्तं 


जे 


इधेव धम्म अविभावयित्वा, 
अवितिण्णकद्ो मरण उपेति ॥ 


यथा नरो आपगमोतरित्वा, 
महोदक सिर सीघसोत । 
सो वुय्हुमानो अनुसोतगामी, 
कि सो परे सक्ति तारयेतु ॥ 


तथेव धम्म जमविभावयित्वा, 
बहुस्सतान अनिसामयत्थ । 

सय अजानं भवितिण्णकद्भो, 
कि सो परे सक्ति निञ्पेतु ॥ 


यथा पि नाव दन्हुमारुहित्वा, 
पियेन' रित्तेन समद्धखिमूतो । 
सो तारये तत्थ बहु पि अञ्जे, 
तत्नूपयञ्ञू' कुसलो मुतीमा ॥ 


एव पि यो केदगु भावितत्तो, 
बहूस्सुतो होति अवेधधम्मो । 
सो खो परे निज्मपयें पजान, 
सोतावधानूपनिसूपपन्ने ॥ 

तस्मा हवे सप्पूरिस भजे, 
मेधाविनञ्चेव बहुस्सुत च॑ । 
अञ्जाय अत्थ पटिपज्जमानो, 


विञ्जातधम्मो स सुख लभेथा ति।। 


९ किसीलसुत्त 


किसीलो किसमाचारो, कानि कम्मानि ब्रूहय । 
नरो सम्मा निविद्रुस्स, उत्तमत्थे च पापुणे" 


३१५ 


15 


१ महोदिक-सीऽ, रोऽ। २ फियन~म०, । २३ तत्रुपायञ्ज्‌-सी०। ४ मतिमां 


~-स्या० ५ सोतावधानोपनिसूपपन्रे ~ स्या० ६ सो-सी० रो०1 
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३१६ सुत्तनिपातो [२९ १०५- 


१०५ 'वुद्खापचोयी' अनुसूयको सिया 
कालञ्ञूः चंस्स गरून॒ दस्सनाय । 
धम्मि क्थ एरयित खणच्सू, 
सुणेय्य सक्कच्च सुभासितानि ॥ 


१०६ “कारेन गच्छे गरून सकास, 
थस्भ निरकत्वा निवातवुत्ति। 
सत्थ धम्म सयम ब्रहमचरिय, 
अनुस्सरे चेव समाचरे च । 


१०७ “धम्मारामो धम्मरतो, 
धम्मे टितो धम्मविनिच्छयञ्चू । 
नेवाचरे धम्मसन्दोसवादः, 
तच्छेहि नीयेथ सुभासितेहि । 


१०८ “"हस्स' जप्प परिदेव पदोस, 
मायाकत कुहन गिद्धिमान । 
सारम्भ कक्कस कसाव च॑ मुच्छ, 
हित्वा चरे वीतमदो ठितत्तो । 


१०९ “विञ्जातसारानि सुभासितानि, 
सुत च विञ्जातसमाधिसार। 
न तस्स पञ्जा च सुत चं वडुति, 
यो साहसो होति नरो पमत्तो ॥ 


११० "चम्मे च ये असियपवेदितेः रता, । 
अनुत्तरा ते वच॑सा मनसा कम्मुनाः च। 
ते सन्तिसोरच्चंसमाधिसण्ठिता, 
सुतस्स पञ्माय च सारमज्ग्‌ ति।। 


११ वद्धापचायी' अनुसूय्यको ~ सी°, रो०, ° अनुसुय्यको ~ स्या०। २ कालब्लु- 
स्या०, रोऽ ३ गृरून-स्या०। ४ सञ्जम-सी०, रौ०।५ हस्म च~स्या०। ६ 
कुहन -स्या० । ७-७ सारम्मकक्कस्सकसाव - स्या ०, रो०। ८ विच्जात समोधिसार ~ रो०। 
९ अरियप्पवेदिते -स्या०। १० कम्मना- सी०, रो०। 


२ ११ १२०। राहृलसृत्त ३१७ 
१० उद्ानसुत्त 
१११ उद्ुहुय निसीदथ, को अत्थो सुपितेन वो, 
आतुरानचज्हि का निहा, सल्लविद्धान शुप्पत । 


११२ उद्ुहथ निसीदथ, दन्द सिक्थ समन्तिया। १, 5 
मा वो पमत्ते विञ्माय, 
मच्चुराजा अमोहयित्थ वसानुगे ॥ 6 


११३ याय देवा मनुस्सा च, सिता तिद्ुन्ति अत्थिका। 
तरथेत विसत्तिक, खणो वो" मा उपच्चगा । 
खणातीता हि सोचन्ति, निरयम्हि समप्पिता॥ 


११४ पमादो रजो पमादो, पमादानुपतितो रजो । 
अप्पमादेन विज्जाय, अन्बहूः सत्छमत्तनो ति॥ 1" 


११ रलसुत्त 


११५ "कच्चि भमिष्हसवासा, नावजानासि पण्डित । 
उक्काधारोः मनुस्सान, कच्चि अपचितो तया" ॥\ 


११६ “नाह भमिण्हसवासा, अवजानामि पण्डित । 
उक्काधारोः मनुस्सान, निच्च अपचितो मया ॥ 


११७ “पञ्च कामगुणे हित्वा, पियरूपे मनोरमे । 15 छ 60 
सद्धाय घरा निक्खम्म, दुक्खस्सन्तकरो भव | 


११८ “भित्ते भजस्सु कल्याणे, पन्त चं सयनासन । 

विवित्त अप्पनिग्घोस, मत्तञ्ञू होहि भोजने ॥ 
११९ “श्चीवरे पिण्डपाते च, पच्चये सयनासने । 

एतेसु तण्ह' साकासि, मा लोक पूनरागमि ॥ 9 
१२० “सवृतो पातिमोक्स्मि, इन्दरियसु च पञ्चसु, 

सति कायगता त्यत्थु, निन्बिदाबहुलो भव ॥ 


१ वे-रो०। २ पमादा-स्या०, रो०। ३ अब्बूढहे-स्या०। ४ गोक्काधारो- 
स्या०। ५ तण्ह्‌-स्याऽ। 


२३१८ सुत्तनिपातो [२ ११ १२१ 


१२१ “निमित्त परिवज्जे्हि" सुभ रगृपसञ्हित । 
असुभाय चित्त भावेहि, एकम्ग सुसमाहित ॥ 


१२२ “अनिमित्त च भावेहिः मानानुसयमुज्जह्‌ । 
ततो मानाभिसमया, उपसन्तो चरिस्सती' ति ॥ 


& इत्थ सुद भगवा आयस्मन्त राहुर इमाहि गाथाहि घभिण्ट 
ओवदती ति। 


१२ निग्रोधकप्पसुत्त' 


एव मे सुत । एक समय भगवा आटविय विहरति ञग्गा्छवे 
चेतिये । तेन खो पन समयेन आयस्मतो वद्धीसस्स उपज्ज्रायो निग्रोध- 
कृष्पो नाम थेरो अग्गा्वे चेतिये अचिरपरिनिब्बुतो होति । अथ 
खो आयस्मतो वद्खीसस्स रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एव चेतसो 
परिवितक्को उदपादि - परिनिब्बतोनु खो मे उपञ्क्ायो उदाहू 
नो परिनिब्बतो' ति? अथ खो भायस्मा वद्धीसो सायण्हसमय 
पटिसल्खाना वृद्ितो येन भगवा तेनुपसङमि, उपसद्धुमित्वा भग- 
वन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो आयस्मा 
1 वद्धीसो भगवन्त एतदवोच ~ "इध मण्ह्‌, भन्ते, रहोगत॑स्स पटिसल्ली- 
नस्स॒ एव चेतसो परिवितक्को उदपादि - परिनिन्बतो नु खो में 
उपञ्क्ायो, उदाहु नो परिनब्बृतो' '" ति। अथ खो आयस्मा वद्धीसो 
उदायासना एकस चीवर कत्वा येन भगवा तेनञ्जल्ि पणामेत्वा 
भगवन्त गाथाय अज््भासि - 


% १२३ “पृच्छामि सत्थारमनोमपञ्ज, 
दिद्रुव धम्मे यो विचिकिच्छान छेत्ता । 
अग्गाद्वे कारमकासि भिक्स, 
जातो यसस्सी अभिनिन्बतत्तो । 


१२४ 'निग्रोधकप्पो इति तस्स नाम, 
25 तया कत भगवा ब्राह्मणस्स । 


1 


<> 


१ वङ्गीससुत्त ~ सी?, स्या०, रो०। 


२ १२ १३० | निग्रोधकष्यसुत्त ३१९ 


सो त नमस्स अचरि" मुत्यपेक्खो , 
आर्विरियो दन्हुधम्मदस्सी ॥ 


१२५ “त सावक सक्य' मय पि सब्बे, 
भञ्जातुमिच्छाम समन्तचक्सु । 
समवद्िता नो सवनाय सोता, 6 
तुव नो सत्था त्वमनृत्तरोसि ॥ 


१२६ “छिन्देव नो विचिकिच्छ ब्रूहि मेत, 5 69 
परिनिन्बुत वेदय भूरिपञ्ज । 
मज्छेव' नो भास समन्तचक्खु, 
सक्को व देवान" सहस्सनेत्तो ॥ 10 


१२७ “ये केचि गन्था इध मोहमग्गा, 
अञ्जाणपक्खा विचिकिच्छरठाना । 
तथागत पत्वा न ते भवन्ति, 
चक्खु हिं एत परम नरान ॥ 
१२८ नो चे हि जातु पुरिसो किसे, 15 
वातो यथा अन्भघन विहाने। 
तमोवस्स निवृतो सन्बलोको, 
न जोतिमन्तो पि नरा तपेय्यु ॥ 


१२९ “धीरा चं पज्जोतकरा भवन्ति, 5 391 
त त अह वीरः तथेव मञ्वे। % 
विपस्सिन जानमुपागमुम्हा, 
परिसासु नो आविकरोहि कप्प ॥ 


१३० `खिप गिर एरय वग्गु वग्गु, 
हसो व पग्गय्हू सणिक' निकूज । 


१ अचरि -स्या०, अचरी-सीऽ। २ मूत्यपेखो-सी०, रो०। ३ सक्क-सी०, 
स्या०, रो०। ४ भमज्ज्े च-स्या०। ५ देवान -सी०, स्या०, रो०) ६ धीर-सी०, 
स्या०, रो०। ७ जानमुपागमम्हा -सी०, जानमुपागमम्ह्‌ -स्या०, रो०। ८ हसा-स्या०, 
रो०। ९९ सणि निकुज्ज-स्या०, सणि ०-रो०। 
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16 
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२२० 


सुचनिपातो [२ १२ १३०- 


जिन्दुस्सरेन सुविकप्पितेन,' 
सब्बेव ते उज्जुगता सुणोम ॥ 
१३१ “पहीनजातिमरण असेस, 
निग्गय्ह धोन' वदेस्सामि धस्म। 
न कामकारो हि पुथुज्जनान, 
सह्भुय्यकारो च तथागतान ॥। 


१२३२ “सम्पन्न वेस्याकरण तवेद , 
समुज्जुपञ्जस्स समुग्गहोत । 
अयमजञ्जली पच्छिमो सुप्पणामितो, 
मा मोहयी जानमनोमपञ्ञ ।। 
१३३ "परोवर अरियधम्म विदित्वा, 
मा मोहयी जानेमनोमवीरः । 
वारि यथा घम्मनि घम्मतत्तो, 
वाचाभिकद्भामि सुत पवस्स' 1 
१३४ ““यदत्थिक' ब्रहमचरिय भचरी, 
कप्पायनो कच्चिस्स' त॒ अमोघ । 
निव्बायि सो आदु सउपादिसेसो, 
यथा विमुक्तो अहु त सुणोम '*\\ 
१३५ “अच्छेच्छि तण्ह्‌ इध नामरूपे, (इति भगवा) 
कण्ठुस्स सोन दीघरत्तानुसयित । 
सतारि जाति मरण गसेस,'' 
इच्चत्रवी भगवा पञ्चसेद्रो | 
१३६ “एस सुत्वा पसीदामि, वचो तें इसिसत्तम । 
अमोघ किर मे पुद्रु, न म वञ्चसि ब्राह्मणो ॥ 


१२३७ “यथावादी तथाकारी, अहु बुद्धस्स सावको। 
अच्छिदा ` मच्चूनो जार, तत मायाविनो दन्ह्‌ 


१ सुचिक्प्पितेन-सी०। २ धौत ~ सी । ३ त्वयिद -स्या०। ४ समुञ्जपञ्जस्स ~ 
स्था०। ५ मनीमविरिय-सी०, रो०। ६-\ सुत्स्सवस्स - स्या०, रौ०1 ७ यदल्थिय ~ रो०। 
८ अचारि-सी०, स्यार, रोऽ! ९ किच्न्वस्स-स्या०। १० सुणाम-रो०। 
११ जाति-सी०, रो०। १२ अच्छिदा-सी०। १३ त त-स्या०। 


२ १३ १४४] सम्भापरिन्बाजनीयसृत्त ३२१ 


१३८ “अषहसा' भगवा आदि, उपादानस्स कप्पियो । 
अच्चगा वत कप्पायनो, मच्चुधेय्य सुदुत्तर' ति ॥ 


क १३ सम्मापरिन्बाजनीयसुत्त 


१३९ “पुच्छामि मुनि पहूतपञ्ज, 
तिण्ण पारद्धतः परिनिनब्बुत ठितत्त। 
निक्खम्म घरा पनुज्ज कामे, 
क्थ भिक्खु सम्मा सो लोके परिग्बजेय्य'' || 


१४० “यस्स मद्खला समूहा, (इति भगवा) 
उप्पाता सुपिना च लक्छणा च। 
सो* मद्खलदोसविप्पहीनो, 
सम्मा सो लोकं परिब्बजेय्य ॥ 

१४१ “राग विनयेथ मानुसेसु, 
दिन्बेसु कामेसु चा पि भिक्खु। 
भतिक्कम्म भव समेच्च धम्म 
सम्मा सो रोके परिञ्बजेय्य 

१४२ ““विपिद्धिकत्वान, पेसुणानि, 
कोध कदरीय जहेय्य भिक्खु । 
सनुरोधविरोधविप्पहीनो, 
सम्मा सो खोके परिब्बजेय्य 


१४३ "हित्वानः पिय च अप्य च, 
अनुपादाय अनिस्सितो कृहिञ्न्चि। 
सयोजनियेहि विप्पमत्तो, 
सम्मा सो लोकें परिव्बजेय्य ॥ 


१४४ “न सो उपधीसु सारमेति, 
आदानेसु विनेय्य छन्दराग । 


१ अहस - सी०, स्या०, रोऽ! २ सम्मापरिब्बाजनियसुत्त -सी०, स्याऽ, रौ०। 
३ पारगत-सी०, स्या०, रो०। ४ उप्पदा-सी०, रो०। ५ स-सी०, स्या, रोऽ। 
६ विपिद्धिकत्वा -सी०, स्या०, रो०। ७ हित्वा-सी०। 
खु १-४१ 
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३२२ सुत्तनिपातो [२ १३ १४४- 


सो अनिस्सितो अनञ्जनेय्यो, 
सम्मा सो लोकं परिब्बजेय्य | 


१४५ ` वचसा मनसा च कम्मुना चं, 
अविरुद्धो सम्मा विदित्वा धम्म) 
निव्बानपदाभिपत्ययानो, 
सम्मा सो लोके परिव्बजेय्य | 


१४६ “यो वन्दति म ति नुण्णमेय्य, 
अक्को पि न सन्धियेथ भिक्खु। 
कुद्धा परभोजन न मज्ज, 
सम्मा सो लोकें परिन्बजेय्य ॥ 

१४८७ लोभ च भव चं विप्पहाय, 
विरतो छेदनबन्धनाः च' भिक्खु । 
सो तिण्णकथद्खुथो विसल्को, 
सम्मा सो लोकं परिज्बजेय्य ॥ 


१४८ “सारुप्पं अत्तनो विदित्वा, 
नो च भिक्खु हिसेय्यः कञ्चि रोके । 
यथातथिय' विदित्वा धम्म, 
सम्मा सो लोकं परिज्बजेय्य ॥ 


१४९ “यस्सानुसया न सन्ति केचि, 
मूला च॑ अकूसला समूहतासे । 
सो निरासो अनासिसानो, 
सम्मा सो लोकें परिव्बजेय्य ॥ 


१५० “आस्वखीणो पहीनमानो, 
सब्ब रागपथ उपातिवत्तो । 
दन्तो परिनिन्बृतो ठितत्तो, 
सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य | 


$ विर्दित्वान-सी०) २२ छेदनब धनतो -सी०, स्यार रोऽ | ३ नसी, 
स्या०, रो०! ४ भिसेय्य-सी०! ५ ० तथ-स्या०। ६ सी०, स्या०, रो» पोत्यकैषु 
नत्थि। ७ निरासयो - सी०, निराससो - स्या०, रो०। ८ अनासयानो ~ सी०, अनाससानो - 
स्याऽ, रोऽ। 


२ १४ ० धस्मिकसुत्त ३२३ 


९५१ “सद्धो सुतवा नियामदस्सी, 
वग्गगतेसु न वण्गसारि वीरो 
लोभ दोस विनेय्य परिष, 
सम्मा सो लोके परिन्बजेय्य | 

१५२ (ससुद्धजिनो विवहूच्छदो , 
धम्मेसु वसी पारग्‌ अनेजो । 
सद्खारनिरोधनाणकूसखो, 
सम्मा सो लोके परिव्बजेय्यः' ॥ 

१५३ “अतीतेसु अनागतेसु चापि, 
कप्पातीतो अतिच्चसुद्धिपञ्जो । 
सञ्बायतनेहि विप्पमुत्तो, 
सम्मा सो लोके परिज्बजेय्य 1 

१५४ (अजञ्ञाय पद समेच्च धम्म, 
विवट दिस्वान पहानमासवान। 
सन्बुपधीन परिक्खयानो, 
सम्मा सो खोक परिन्बजेय्य'' 

१५५ “अद्धा हि भगवा तथेव एत, 
यो सो एवविहारी दन्तो भिक्खु । 
सब्बसयोजनयोगवीतिवत्तो , 
सम्मा सो लोकं परिन्बजेय्या* ति ॥ 


१४ धम्मिकसुत्त 


एवे मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे अथ खो धम्मिको उपासको पञ्चहि 
उपासकसतेहि सदधि येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसङ्धमित्वा भग- 
वन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि। एकमन्त निसिन्नो खो धम्मिको 
उपासको भगवन्त गाधाहि अज्छभासि - 


१ वेग्गसारी ~सी०, स्या०1 २ विवत्तच्छषदरौ ~ सी०, विक्तछहो ~ रो०, विवटच्छदो - 
स्या०) २ सब्वुपकीन -सी०, स्या०, रो०। < सन्सयोजनिये च वीतिवत्तौ-यी० गे०, 
न्सवसयोजनियेवीतिचत्तो ~ स्या०। 


%0 


25 
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३२४ सुत्तनिपातो [२ १४ १५६- 


१५६ 'पृच्छामि त गोतम भूरिपञ्ज, 
कथङ्धरो सावको साधु होति। 
यो वा अगारा अनगारमेति, 
भगारिनो वा पनुपासकासे ।। 


6 १५७ ““तुवज्हि खोकस्स सदेवकस्स, 
गति पजानासि परायण च। 

५ 67 न चत्थि तुल्यो निपुणत्थदस्सी, 

तुवज््हिं बृद्ध पवर वदन्ति॥ 


१५८ (सन्ब तुवं बाणमवेच्च धम्म, 

10 पकासेसि सत्तं अनुकम्पमानो । 
विवटरच्छदोसि समन्तचक्सु, 

विरोचसि विमलो सन्बलोके | 


१५९ "“जागच्छि' ते सन्तिके नागराजा, 

एरावणो नाम जिनो ति सुत्वा। 

15 सो पि तया मन्तयित्वाज्छगमा, 
साधू ति सुत्वान पतीतखूपो ॥ 


¦ 886 १६० “राजा पि त वैस्सवणो कूवेरो, 
उपेति धम्म परिपृच्छमानो । 
तस्सा पि त्व पुच्छितो ब्रूर्सि" धीर, 
20 सो चा पि सुत्वान पतीतरूपो।॥। 
१६१ “ये कचिमे तित्थिया वादसीला, 
आजीवकाः वा यदि वा निगण्ठा । 


पञ्ञाय त नातितरन्ति सब्बे, 
ठति वजन्त विय सीघगामि॥ 


8 १९२ “ये केचिमे ब्राह्मणां वादसीा, 
वुद्धा* चा पि ब्राह्यणा सन्ति केचि । 





१ अनगारिमेति सी ०। २ तत्थ - स्या०, रो०।! ३ अगच्च्छि~ स्या०, रो०। ४-४ 
ब्रवीसि ~स्या०। ५ जाजीषिका ~ सीर, रो०। ६ निगन्था~स्था०। ७-७ वृह वा- 
स्या०। 


२ १४ १६८ | 


९१६३ 


१६४ 


१६५ 


१६६ 


१६७ 


१६८ 


धम्मिकसुत्त 


सब्बे तयिः अत्थवबद्धा भवन्ति, 


ये चग पि अञ्जे' वादिनो मञ्जमाना।। 
"जयज्हि धम्मो निपुणो सुखो च, 


योय तया भगवा सुष्पवृत्तो । 
तमेव सन्बे' पि सुस्सूसमाना", 
तः नो वद पुच्छितो बुद्धसेद॥ 


सब्बे पि मेः भिक्ठवो सननिसिन्ना, 


उपासका चा पि तथेव सोतु। 
सुणन्तु धम्म विमखेनानुबुद्ध, 
सुभासित वासवस्सेव देवाः' । 


ˆ सुणाथ में भिक्छवो सावयामि वो, 


धम्म धुत त च चंराथ सब्बे। 
इरियापथ पञ्बजितानुरोमिकः, 
सेवेथ न अत्थदसोः मुतीमा' ॥ 


नो वे विकारे विचरेय्य भिक्खु, 


गामे" च पिण्डाय चरेय्य काले। 
अकाल्चारि हि सजन्ति सद्धा, 
तस्मा विकारे न चरन्ति बुद्धा। 


श्प च सदा च रसा चं गन्धा, 


फस्सा च ये सम्मदयन्त सत्ते । 
एतेसु धम्मेसु विनेय्य छन्द, 
कारेन सो पविसे पातरास।। 


“पिण्ड चं भिक्खु समयेन लद्धा, 


एको पटिक्कम्म रहो निसीदें । 


२३२५ 


10 


१ तयी-सी०, स्या०, रोऽ । २ वा-रो०। ३ चचञ्बौ-सी०, चञ्जे-रोऽ। ४ 
व -सी०। ५-५ सूस्सूयमाना -सी०, मय सृस्सुमना -स्या०। ६ त्व-रो०। ७ 
सन्बेचिमे ~ रौ०1 ८ तत्येव - स्या०। ९ धराथ -सी०, रो०। १०-१० अत्यदस्सी मुतिमा ~ 
सी०, अत्यदस्सी मतिमा - स्या०, अभत्यदस्सी मूतीमा-रो०। ११ न-सीऽ, रो०। १२ 


गोम - खी०, रो०। 
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३२६ सुत्तनिपातो [२ १४ १६८ 


अज्छत्तचिन्ती न मनो बहिद्धा, 
निच्छारये सद्धहितत्तभावो ॥ 


१६९ “सचे पि सो सल्क्पे सावकंन, 
अज्ञेन वा केनचि भिक्छुना वा। 
धम्म पणीत तमुदाहरेय्य, 

न पेसुण नो पि परूपवाद।) 


१७० “वादजहि एकं पटिसेनियन्ति, 
न ते पससाम परित्तपञ्खे। 
ततो ततो नेव सजन्ति सद्धा, 
चित्तञहि ते तत्थ गमेन्ति दूरे ॥ 


१७१ “पिण्ड विहार सयनासन च, 
अप च॑ सद्खाटिरजूपवाहन। 
सत्वान धम्म सुगतेन देसित, 
सद्भाय सेवे वरपञ्जसावको ॥ 


१७२ "तस्मा हि पिण्डे सयनासने च, 
आपे च सद्खाटिरजुपवाहुने । 
एतेसु धम्मेसु अनूपकित्तो, 
भिक्खु यथा पोक्खरे वारिबिन्दु | 


१७३ "गहहुवत्त पन वो वदामि, 
यथाकरो सावको साधु हौति। 
न हस लन्भा सपरिगगहेन, 
फस्सेतुः यो केवलो भिक्खुधम्मो 


१७४ "पाण न हने न च घातयेय्य, 
न चानुजञ्जां हनत परेस । 
सब्बेसु भूतेसु निधाथं दण्ड, 
ये थावसया ये च तसन्ति' लोके ॥ 


१ सङ्खहीतत्तभावो -सी०, रो०1 २ हैसी-सी०, रोऽ। ३ फस्सेतु -स्या०, रो०। 
४ हने-सी'०) ५ तसा सन्ति-म०। 


२ १४ १८१ | धन्सिकसुत्त ३२७ 


१७५ “ततो अदिन्न परिवज्जयेय्य, 
किञ्चि क्वचि सावको बुज््मानो। 
न हारये हरत नानुजञ्जा, 
सब्ब अदिच्च परिवज्जयेय्य ॥ 


१७६ “जत्रह्मचरिय परिवज्जयेय्य, ४ 
भद्धारकासु जकित व॒विञ्ञू। 
ससम्भुणन्तो पन ब्रह्मचरिय, 
परस्स दार न अतिक्कमेय्य | 


१७७ “सभम्गतो वा परिसम्गतो वा, 
एकस्स वेको न मुसा भणेय्य । 
न भाणये भणत नानुजञ्चा, 
सब्ब अभूत परिवज्जयेय्य ॥। 


१७८ "मज्ज च पान न समाचरेय्य 
धम्म इम रोचये यो गहद्रो । 
न पायये पिवत नानुजञ्जा, ४ 
उम्मादनन्त इति न विदित्वा।। 


१७९ “मदा हि पापानि करोन्ति बाला, 
कारन्ति चञ्े पि जने पमत्ते। 
एत अपुञ्जायतन विवज्जये, ए 70 
उम्मादन मोहन बालकन्त ॥ % 


१८० "पाण नत हने न चादिन्नमादियेः 
मुसा न भासं न चं मज्जपो सिया। 
अब्रह्मचरिया विरमेय्य मेथुना, 
रत्ति न भुञ्जेय्य विकार्भोजन ।। 


१८१ "साले न धारे न चं गन्धमाचरे, % ॐ 389 
मञ्चे छमाय व सयेथ सन्ते । 


१ चेको-सी०, स्या०, रो०। २ इद-स्या०) ३ पिवत--सी०, पिवित-स्या०, 
पिपत -रो०। ४ करोन्ति-सी०, रोऽ) 


३२८ सुत्तनिपातो [२ १४ १८१- 


एत हि अदुद्धिकमाहुपोसथ, 
बुद्धेन दुक्खन्तगुना पकासित ॥ 

१८२ “ततो च पक्खस्स॒पवस्सुपोसथ, 
चातुहसि पञ्चदसि च अदुमि। 

8 पाटिहारियपक्ख' चं पसञ्चमानसो, 
मद्ुड्गुपेत सुसमत्तरूप ॥ 

१८३ “ततो च पातो उपवृत्थुपोसथो , 
अचेत पानेन च भिक्खुसद्खु । 
पसन्नचित्तो अनुमोदमानो, 

19 यथारह सविभजेथ विञ्लू ।। 


१८४ “धम्मन मातापितरो भरेय्य, 
पयोजये धम्मिकं सो वणिज्ज। 
एत ॒गिही व॑त्तयमप्पमत्तो, 
सयम्पभे नाम उपेति देवे ति 
चुठवग्गो दुतियो । 


तस्सुहान 


18 रतनामगन्धो हिरि च, मद्खल सूचिलोमेन। 
धम्मचरिय चं ब्राह्मणो, नावा किंसीलमुदान 
राहुलो पून कप्पो च, परिव्बाजनिय तथा । 
धम्मिकं च विदुनो आहु, चूठवग्ग ति चुहसा ति ॥ 





१ पाटिहारिकिपक्ं -स्या०, पटिहारकपक्ख ~-रो०। २ उपवृटट्पौसधो -स्या०। 


३. महावम्गो 


१ पन्बज्जासुत्त 
१ पञ्बज्ज कित्तयिस्सामि, यथा पन्बजि च॑क्सुमा | 
यथा वीमसमानो सो, पव्बज्ज समरोचयि। 


२ सम्बाधोय घरावासो, रजस्सायतन इति । 
अन्भोकासो व पन्बज्जा, इति दिस्वान पन्बजि। 
३ पव्बजित्वान कायेन, पापकम्म विवज्जयि। 
वचीदुच्चरित हित्वा, आजीव परिसोधयि ।। 
४ अगमा राजगह बृद्धो, मगधान गिरिव्बज। 
पिण्डाय अभिहारेसि, भाकिण्णवरख्क्खणो ! 
५ तमद्‌सा बिम्बिसारो, पासादस्मि पतिद्वितो। 
दिस्वा लक्खणसम्पन्न, इममत्थ अभासथ |] 
६ “इम भोन्तो निसामेथ, अभिरूपो ब्रहा सुचि। 
चरणेन च सम्पन्नो, युगमत्त च पेक्खति ॥ 
ओक्खित्तचक्खु सतिमा, नाय नीचकुरामिव । 
राजदूताभिधावन्तु, कुह भिक्ु गमिस्सति" ॥ 
८ ते पेसिता राजदूता, पिद्टितो अनुबन्धिसु । 
कहि गमिस्सति भिक्ु, कत्थ वासो भविस्सति ॥ 
९ सपदान चरमानो, गृत्तद्वारो सुसवृतो 
खिप्प पत्त अपूरेसि, सम्पजानो पटिस्सतो ॥ 
१० पिण्डचार' चरित्वान, निक्खम्म नगरा मुनि। 
पण्डव अभिहारेसि, एत्थ चासो भविस्सति ॥ 


6 


१ च~-स्या०, रो०।२ ब्रहा-स्या०1३ चेच-सीऽ, स्या०, रो०। ४-४ 
सपिण्डचार चरित्वा -सी०, स्या०, रो०। 
सुऽ १-४२ 
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३३० सृत्तनिषातो [३ १ ११ 


११ दिस्वान वासूपगत, तयो दूता उपाविसु। 
तेसु एको व आगन्त्वा, राजिनो पटिवेदयि ॥ 


१२ “एस भिक्लु महाराज, पण्डवस्स पुरत्थतो' । 
निसिन्नो व्यग्घुसभो व, सीहो व गिरिगन्भरे” |, 


१३ सुत्वान दूतवचन, भदहयानेन खत्तियो । 
तरमानरूपो निय्यासि, येन पण्डवपन्बतो ॥। 


१४ स यानभूमि यायित्वा, याना ओरुय््‌ खत्तियो । 
पत्तिको उपसङ्खम्म, असज्जं न उपाविसि ॥ 


१५ निखज्ज राजा सम्मोदि, कथ साराणीय' ततो, 
कथ सो वीतिसारेत्वा, इममत्थ यभासथ ।॥। 


१६ “धुवा च दहरो चासि" पठमुप्पत्तिको सुसु । 
वण्णारोहेन सम्पदो, जातिमा विय खत्तियो | 
१७ “सोभयन्तो अनीकण्ग, नागसद्धुपुरक्खतो । 
ददामि भोगे भुञ्जस्सु, जाति अक्खाहि पुच्छितो' ।। 
१८ “उजु जनपदो राज दहिमवन्तस्स पस्सतो । 
धनविरियेन सम्पन्नो, कोसलेसु निकंतिनो ॥ 


१९ 'आद्छ्वि नाम गोत्तेन, साकिया नाम जातिया) 
तम्हा कुला पन्बजितोम्हि' , न कामे अभिपत्थय ॥ 


२० “कामेस्वादीनव दिस्वा, नेक्खम्म दट्टु खेमतो । 
पधानाय गमिस्सामि, एत्थ मे रञ्जती मनो" ति॥ 


२ पधानसुत्त 


२१ “त म पधानपहितत्त, नदि नैरञ्जर पति। 
विपरक्कम्म ज्लायन्त, योगक्खेमस्स पत्तिया । 


१ ततौ-सी० रो०1 २२ एको चं दूतो -सी०, स्या०, रो०। ३ पुर्तो - 
मी०, स्या०। ४ भद्रयानेन -स्या०। ५ सारणिय-सी०, सारप्रीय-म० ६-६ चापि 
पठमुष्पत्तितो सुरू - स्या० , पठमुष्पत्तिया० ~ सी ०, रो०। ७ वक्वहिं - सी०, चक्लाहि ~ रो° । 
€ राजा ~सी० | ९ कोसलस्स -स्या०) १० पन्बजितोम्हि यज-सी०, रो०। 


ए 348 


२ 78 
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३३२ सुत्तनिषातो [ ३ २ ३४- 


३४ “लाभो सिलोको सक्कारो, मिच्छाल्द्धो चयो यसो । 
यो चत्तान समुक्केसे, परे चं जवजानति।। 
२५ “एसा नमुचि ते सेना, कण्हस्साभिप्पहारिनी । 
न न असूरो जिनाति, जेत्वा च ख्भते सुख ॥ 
२३६ “एस मञ्ज परिहर, धिरत्थु मम जीवित) 
सद्धामे मे मतं सेय्यो, य चे जीवे पराजितो।। 
३७ “पगान्हेत्थ न दिस्सन्ति, एके समणत्राह्यणा । 
त॒ चं मग्ग न जानन्ति, येन गच्छन्ति सुब्बता॥! 
२८ “समन्ता धजिनि दिस्वा, युत्त मार सवाहन 
युद्धाय पच्चुग्गच्छामि, मा म ठाना अचावयि॥। 


३९ शय ते त नप्पसहति, सेन लोको सदेवको, 
त॒ते पञ्जाय भेच्छामि', भाम पत्त व ञस्मनाः॥ 


४० “वसीकरित्वा सङ्धप्प, सति च सुपतिदट्ित'। 
रद्रा रदु विचरिस्स, सावके विनय पुथू॥। 

४१ “ते अप्पमत्ता परहितत्ता, मम सासनकारका | 
अकामस्स ते गमिस्सन्ति, यत्थ गन्त्वा न सोचरे'" ॥ 


४२ “सत्त वस्सामि भगवन्त, अनुबन्धि पदापद । 
ओतार नाधिगच्छिस्स, सम्बुद्धस्स सतीमतो ॥ 


४३ “मेदवण्ण व पासाण, वायसो अनुपरियगा । 
अपेत्य मुदु विन्देम, अपि मस्सादना सिया ।। 


४४ (जअलद्धा तत्थ अस्साद, वायसेत्तो" भपक्कमि। 
काक्मे वं सेलमासज्ज, निन्विज्जपेम गोतम" ॥ 


४५ तस्स सोकपरेतस्स, वीणा कच्छा अभस्सथ । 
ततो सो दुम्मनो यक्खौ, तत्थेवन्तरधायथा ति । 


१ च~सी०। २ इष -सी०, रोऽ। ३ प्रच्चुगच्छामि-स्या०। ४ गच्छामि - 
सी° , रो०। ५-५ पक्क व अम्हुना -स्या०, पत्त व अम्ह्ना ~ रो०। ६ वसिकरित्वा- 
स्या०, रोऽ ७ सुप्यतिह्त -सी०, रोऽ, सुपतिद्िति-स्या० ८ अनूर्बधि-सी०। 
९ सिरीमतो-स्या०। १५ मुृदुं-सी०) ११ चायसेन्तौ ~ सी०। १२ विणा-स्या०। 


३३ ४८ | सुभासितसुत्त ३३३ 
३ सुभासितसुत्त 


एवं मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि - 
भिक्छवो' ति । (भदन्ते" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच - 


""चतूर्हि, भिक्खवे, अद्धि समन्नागता वाचा सुभासिता 
होति, न दुन्भासिता, अनवज्जा च अननुवज्जा च विञ्जून। कत- 
मेहि चतूर्हिं ? इध, भिक्वे, भिक्खु सुभासितयेव' भासति नो दुन्भा- 
सित, धम्मयेवं भासति नो अधम्म, पिययेव भासति नो घप्पिय, 
सच्तरयेव भासति नो अलिक । इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहिं अद्खेहि 
समन्नागता वाचो सुभासिता होति, नो दुन्भासिता, अनवज्जा च 
अननुवज्जा च विञ्जून' ति। इदमवोच भगवा । इद वत्वान 
सुगतो अथापर एतदवोच' सत्था - 


४६ “सुभासित उत्तममाह सन्तो, 
धम्म भणे नाधम्म त दुतिय । 
पिय भणे नाप्िय त॒ ततिय, 
सच्च भणे नाकलिक त॒ चतुत्थ* ति।। 


अथ खो यस्मा वद्धीसो उद्रायासना एकस चीवर कत्वा 
येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच - पटिभाति 
म भगवा, पटिभाति म सुगताः ति) पटिभातु त वद्धीसा' 
ति भगवा अवोच। जथ खो जायस्मा वद्धीसो भगवन्त सम्मुखा 
सारुप्पाहि गाथाहि अभित्थवि - 


४७ “तमेव वाच॑ भासेय्य, यायत्तान न तापये। 
परे च न विहिसेय्य, सावे वाचा सुभासिता॥, 


४८ 'पियवाचमेव भासेय्य, या वाचा परटिनन्दिता। 
य॒ अनादाय पापानि, परेस भासते पिय। 


१ सुभासितन्नेव -सी० स्या०, रो०। २ न-सी० स्या०, रो०। ३ वत्वा 
सी०, रो० । ४-४ सी०, रो० पोत्थकेसुं नल्थि! ५ भास -सी०। 


टा 


|, 1 


0 


‰& 


१० 


49 


¢ 


10 


18 


20 


%8 


३३४ सुत्तनिपातो [ ३ ३ ४९- 


४९ “सच्च वे अमता वाचा, एस धम्मो सनन्तनो। 
सच्चे अत्थे च धम्मे च, जाहु सन्तो पतिद्टता ॥ 


५० “य॒ बुद्धो भासति वाच खेम निञ्बानपत्तिया। 
दुक्खस्सन्तकिरियाय, सा वे व। चानमुत्तमा'' ति 1 


यि, चयानि 


४ सुन्दरिकभारदाजसुत्त 


एव मे सुत। एक समय भगवा कोसरसु विहरति सृन्दरि- 
काय नदिया तीरे! तेन खो पन समयेन सुन्दरिकभारद्राजो ब्राह्मणो 
सुन्दरिकाय नदिया तीरे अग्गि जुहति, अग्गिहूत्त परिचरति! अथ 
खो सुन्दरिकभारद्ाजो ब्राह्मणो अग्गि जुहित्वा अग्गिहूत्त परिचरित्वा 
उद्रायासना समन्ता चतुदहिसा भनुविलोकेसि- "को नु खो इम 
हन्यसेसः भुञ्जेय्या' ति † अहसा खो सृन्दरिकभारदाजो ब्राह्मणो 
भगवन्त अविदूरे अञ्बतरस्मि र्क्वमूले ससीस पारुत निसिन्न, 
दिस्वान वामेन हंत्येन हन्यसेस गहेत्वा दक्खिणेन हृत्थेन कमण्डलु 
गहेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्खमि । 


अथ खो भगवा सुन्दरिकभारद्वाजस्स ब्राह्मणस्स पदसरहेन 
सीस विवरि। अथ खो सुन्दरिकभाणर््राजो ब्राह्मणो ~ “मुण्डो मय 
भव, मुण्डको अय भव” ति ततो व पुन निवत्तितुकामो अहोसि। 
अथ खो सुन्दरिकभारद्राजस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि- "मुण्डा पि 
हि इधेकच्चे ब्राह्मणा भवन्ति, यचूनाह उपसङ्कमित्वा जाति पृच्छेय्यः' 
ति। अथ खो सुन्दरिकभारदवाजो ब्राह्यणो येन भगवा तेनुपसङ्खमि, 
उपसङ्कमित्वा भगवन्त एतदवोचं ~ “किजच्चो भव ति " 


अथ खो भगवा सुन्दरिकभाराज ब्राह्मण गाथाहि अज्छभासि- 


५१ “न ब्राह्मणो नोम्हिं न राजपुत्तो, 
न वेस्सायनो उद कोचि नोम्हि। 
गोत्त परिञ््राय पृथुज्जनान, 
अकिञ्चनो मन्त चरामि लोके ॥ 


१ अहु --स्या०। २ अग्गिहुत-स्या०। ३ हव्यसेस-मी०, रो०। 


३ ४ ५९ | 


९. 


५२ 


नो भवं ति। 


५४ 


५५ 


५.६ 


५ ७ 


५८ 


५ 4 


सु दरिकभारद्राजसुत्त २३५ 


सद्धाटिवासी जगहो* चरामि, 
निवुत्तकेसो अभिनिन्बुतत्तो । 
अल्िप्पमानो' इध माणवेहिः 

अकल्ल' म ब्राह्मण पृच्छसि गोत्तपञ्ह्‌ ॥ 


“पुच्छन्ति वे भो ब्राह्मणा ब्राह्मणेभि सहं ब्राह्मणो 


ब्राह्मणो हि चे त्व ब्रूसि, म च ब्रूसि अब्राह्मण, 
त त' साविति पृच्छामि, तिपद चतुवीसतक्सर। 


कि निस्तिता इसयो मनुजा, 
खत्तिया ब्राह्मणा देवतान । 
यञ्जसकप्पयिसु पुथू ईध रोके ॥। 
ˆयदन्तग्‌ वेदगू्‌ यञ्चकाले, 

यस्साहुति रुभे तस्सिज्जेति त्रूमि* | 


अद्धा हि तस्स हुतमिज्च्े, (इति ब्राह्मणो) 
य तादिस वेदगुमहसाम । 
तुम्हादिसानञ्हि अदस्सनेन, 

अञ्जो जनो भुञ्जति पुरकास॥ 


“तस्मातिह त्व ब्राह्मण भत्थेन, 
अत्थिको उपसङ्धम्म पुच्छ । 

सन्त विधूम अनीघः निरासः 
अप्पेविध अभिविन्दं सुमेध ॥ 
"यञ्च रतोह भो गोतम, 

यञ्च यिट्ठ्‌कामो नाह पजानामि। 
अनुसासतु म॒ भव, 

यत्थ हुत इज्ते बरूहि मे त" |, 


१ अगिहौी-सी०, रो०। २ अचिम्पमानो-स्या०। ३ अकल्ठ-सी०; रो०। 
४ सीऽ, स्या०, रो पोत्थकेसु नत्थि।! ५ सीऽ, रोऽ पोत्थकेसु नत्थि। ६ यच्जम- 
कृप्पिसु -स्या०। ७ अनिघ -स्या०, रो०। ८ रताह-सी० रो०। ९ यस्ट्कामो- 


सी०, रो०। 
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क 


तिन हि त्व, ब्राह्मण, ओदहस्सु सोत, धम्म ते देसे- 
स्सामि - 


६० “मा जाति पृच्छीः चरण च पुच्छ, 
कटरा हवे जायति जातवेदो । 
नीचाकुटीनो पि मुनी धितीमा, 
आजानियो होति ह्रीनिसेधो ॥ 


६१ “सच्चेन दन्तो दमसा उपेतो, 
वेदन्तगू वृसितब्रह्माचरियो । 
कारेन तम्हिं हव्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्छोः यजेथ |) 

६२ “ये कामे हित्वा अगहा* चरन्ति, 
सुसञ्बतत्ता तसर व उज्जु । 
कालेन तेसु हव्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ ॥ 

६३ ये वीतरागा सुसमाहितिन्दरिया, 
चन्दो व॒ राहुग्गहणा पमुत्ता । 
कालेन तेसु हभ्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ ॥ 

६४ “असज्जमाना विचरन्ति लोके , 
सदा सता हित्वा ममायितानि। 
कारेन तेसु हव्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ ॥ 


६५ “यो कामे दहित्वा सभिभुय्यचारी, 
यो वेदि जातीमरणस्स धन्त । 
परिनिन्बतो उदकरहदो व" सीतो, 
तथागतो अरहति पृरक्ास ॥ 


पुच्छे सी०, पुच्छ -स्या०, रो०। २ वुसित०-सी०, रो०। ३ हव्य-सीः 
सऽ) ४ पुञ्पेखो -सी०, रो०। ५ अगिहा-सी०, रो०। ६-~६ साहूगहणा पुत्तो ` 
स्या०, राहुगहणा° “~ रो०। ७ च~ सी०। 


३ ४७२ सु दरिकभारद्ाजसुत्त २३३७ 


६६ समो समेहि विसमेहि दूरे, 
तथागतो होति अनन्तपजञ्यो | 
अनूपकित्तो इध वा हूर वा, 
तथागतो अरहति पुरठास ॥ 


६७ “यम्हि न माया वस्ति न मानो, 5 
यो वीतलोभो अममो निरासो। 
पनुण्णकोधो मभिनिब्बुतत्तो, 
यो ब्राह्यणो सोकमर अहासि । 
तथागतो अरहति पूरास ॥ 


६८ “निवेसन यो मनसो अहासि, 10 ८ 8 
परिग्गहा यस्स न सन्ति केचि । 
अनुपादियानो इध वा हूर वा, 
तथागतो अर्हति परास ॥ 


६९ “समाहितो यो उदतारि ओघः, 
धम्म चञ्जासि परमाय दिद्धिया ¦ 19 
खीणासवो अन्तिमदेहधारी, 
तथागतो अरहति परास ।। 


७० "-भवासवा यस्स वची खरा च, 
विधूपिता भत्थगता न सन्ति। 
स वेदग्‌ सन्बधि विप्पमृत्तो, 20 
तथागतो अरहति पुरलास ॥ 
७१ “सद्खातिगो यस्स न सन्ति सद्धा 
यो मानसत्तेसु जमानसत्तो । 
दुक्ख परिञ्जाय सखेत्तवत्थु, 
तथागतो अरहति पूरणास ॥ ४ 


७२ “जास अनिस्साय विववेकदस्सी, 
परवेदिय दिद्विमुपातिवत्तो । 


१-१ षम्मञ्नवनासि -सी०; स्या०, रो०। 


३३८ सुत्तनिपातो | ३ ४ ७२- 


आरम्मणा यस्स न सन्ति केचि, 
तथागतो घरहति पुरशास ।\ 


७३ “परोपरा' यस्स समेच्च धम्मा, 

विधूपिता अत्थगता न सन्ति। 
$ सन्तो उपादानखये' विमत्तो, 
तथागतो अरहति पूरलास \\ 


3 348 ७४ `सयोजन जातिखयन्तदस्सी, 
योपानुदिं रागपथ असस । 
सुद्धो निदोसो विमलो अकाचो, 
10 तथागतो जरहति पुरास ॥ 


७५ “यो भत्तनो* अत्तान' नानुपस्सति, 
समाहितो उज्जुगतो' सितत्तो ! 
२ 84 स वें अतेजो अखिलो अक्खो, 
तथागतो अरहति परास ॥ 


18 ७६ (मोहन्तस यस्स न सन्ति कचि 
सब्बेसु धम्मेसु च जाणदस्सी । 
सरीर चं अन्तिम धारेति, 
पत्तो च सम्बोधिमनुत्तर सिव। 
एत्तावता यक्खस्स सुदि, 

20 तथागतो अरहंति पूरखास"“ ॥ 


७७ "हत च मय् हुतमत्थु सच्च, 
य तादित वेदगुन अत्थ । 
बरह्मा हि सक्खि पटिगण्हातु मे भगवा, 
भुञ्जतु मे भगवा पृरटास'' ॥ 
७८ “गाथाभिगीत मे अभोजनेय्य, 
सम्पस्सत ब्राहमण नैस धम्मो, 
१ परोवर -सी०, रो०। २ उपादानक्खमये-सी०, स्या०। ३ निदोसो-सी० 


स्या०, रोऽ । ४ अक्रमो -स्री०, स्या५। ५-५ अत्तनात्तान ~-सीण, स्या०, रोऽ ६ 
उजुगती ~ स्याम) ॐ हृत ~ सी ० । 


३४८५४] सु वरिकमारदालसुत्त ३३९ 


गाथाभिमीत पनुदन्ति बुद्धा, 

धम्मे सती ब्राह्मण वृत्तिरेसा ॥। 
७९ “अञ्जेन च केवलिन महसि, 

खीणासवे कूक्कूच्चवूपसन्त । 

अन्नेन पानेन उपद्ुहस्सु, 

खेत्तज्हि त पृञ्जपेक्खस्स होति" ॥ 
८० (साधाह भगवा तथा विजञ्ज, 

यो दक्खिण भुञ्जेय्य मादिसस्स । 

य॒ यञ्जकारे परियेसमानो, 

पप्पूय्य तवं सासन । 


सारम्भा यस्स विगता, चित्त यस्स अनाविल। 
विप्पमत्तो च कामेहि, थिनं यस्स पनूदित 
८२ “सीमन्तान विनेतार, जातिमरणकोविद। 

मुनि मोनेय्यसम्पन्न, तादिस यञ्जमागत्‌ ।\ 


८३ “भकूटि' विनयित्वान, पञ्जल्िका नमस्सथ । 
पूजे अन्नपानेन, एव इज्जन्ति दक्खिणा ॥ 
८४ “बुद्धो भव अरहूति पुरल्ास, पुञ्जखेत्तमनुत्तर । 
आयागो सब्बखोकस्स, भोतो दन्न महप्फल'' ति । 
अथ खो सुन्दरिकभारद्राजो ब्राह्यणो भगवन्त एतदवोच - 
अभिक्कन्त, भो गोतम, अभिक्कन्त, भो गोतम । सय्यथापि, 
भो गोतम, निक्कूज्जित वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्न वा विवरेय्य 
मृग्हस्स वा मग्ग आाचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोत धारेय्य - चक्खु- 
मन्तो रूपानी दक्खन्ती' ति, एवमेवं भोता गोतमेन अनेकपरियायेन 
धम्मो पकासितो । एसाह भवन्तः गोतम रण गच्छामि धम्म च॑ 
भिक्खृसङ्ख च । लभेय्याह भोतो' गोतमस्स सन्तिके पन्बज्ज, लभेय्य 
उपसम्पद' ति। अलत्थ खो सुन्दरिकभारद्वाजो ब्राह्मणो पे० 
रहत अहोसी ति। 


1 


८१ 


१ भूकूटि -सीऽ। २ सन्बलोकस्मि -स्या०। २-२३ दक्िन्तीति -सी०, रो०। 
४ भगवन्त -सी०। ५ भी-सी०। 


10 


१, 


28 


3 3०0 
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एव मे सुत्त! एकं समय भगवा राजगहे विहरति गिज््- 

कूटे पब्बते। मथ खो माघो माणवो येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उप- 

सङ्धमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीय कथ साराणीय 

नीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो माधो माणवो 


5 भगवन्त एतदवोच - 


अह हि, भो गोतम, दायको दानपति वदञ्चू याचयोगो, 
धस्मेन भोगे परियेसामि, धम्मेन भोगे परियेसित्वा धम्मलद्धेहिं 
भोगेहि धम्माधिगतेहि एकस्स पि ददामि द्र पि तिण्ण पि चतुच्च 
पि पञ्चच पि छल्ल पि सत्त्र पि अद्रत् पि नवनन पि दसन्न पि 


10 ददामि, वीसाय पि तिसाय पि चत्तारीसाय' पिपञ्जासाय पि ददामि, 


सतस्स पि ददामि, भिय्यो पि ददामि! कच्चाह्‌ः भो गोत्तम, एवं 
ददन्तो एव यजन्तो बहु पुञ्त्र पसवामी" ति? 


तग्घ त्व, माणव, एव ददन्तो एव यजन्तो बहु पुञ्च 
पसवसि। यो खो, माणव, दायको दानपति वदञ्तू याचयोगो', 


5 धम्मेन भोगे परियेसति, धम्मेन भोगे परियेसित्वा घम्मलद्धेहि 


भोगेहि धम्माधिगतेहि एकस्स पि ददाति पे० सतस्सपि ददाति, 
भिय्यो पि ददाति, बहु सोः पुञ्ज पसवती' ति। अथ सो माघो 
साणवी भगवन्त गाथाय अज्ञ्भासि - 


८५ “पुच्छामह गोतमं वदञ्जु, (इति माघौ माणवो) 
कासायवासि अगह चरन्त । 
यो* याचयोगो दानपति' गहट्टो., 
पुञ्जत्थिको यजति पुञ्जपेक्खो" । 
दद परेसं इध अन्नपान, 
कथ हुत यजमानस्स सुज्छे '“ ॥ 





१ चत्ताठीसायं -स्या०, चंत्तारीसाय -सी°, रो०। २ यजेन्तो-स्या०। ३ 
यावयोगो ~ सी०। ४ सी० पोत्यके नत्थि। ५ पृच्छामहम्भो -सी०, रो०। ६ अगिह~ 
सी०, रोऽ । *-* सी० पोत्थके नत्थि। ७ दानपती ~~ सी०, स्या०, रो०। ८ पुक्छपिखौ ~ 
सी०, रो०। ९-९ कत्थ हूत ~ सी ०, कत्थ हृत ~ रो°। 
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८६ "यो याचयोगो दानपत्तिः गहर, (माघा ति भगवा) 
पुञ्जत्थिको यजति पञ्जपेक्खो । 
दद प्रेस इध अन्नपान, 
आराधये दक्खिणेय्येभि तादि॥ 


८७ “यो याचयोगो दानपति महद्र, (इति माघो णवा) 5 > 8 
पुञ्जत्थिको थजंति पुञ्जपेक्खो । 
दद परेस इध अन्नपान, 
अक्खाहि मे भगवा दक्खिणेय्ये'" 


८८ “ये वे असत्ता विचरन्ति लोके, 
अकिञ्चना कंवलिनो यतत्ता। 10 
कारेन तेसु हन्य" पवेच्छे, 
यो ब्राह्यणो पुञ्जपेक्डो यजेथ ॥ 
८९ “ये सब्बसयोजनवबन्धनच्छिदा , 
दन्ता विमृत्ता अनीघा निरासा। 
कालेन तेस्‌ हव्य पवेच्छे, 15 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्लो यजेथ' ।! 
९० “ये सन्बसयोजनविप्पमुत्ता, 
दन्ता विमृत्ता अनीघा निरासा। 
कालेन तेसु हन्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्लो यजेथं ।। %0 
९१ “राग च दोस च पहाय मोह, 
खीणासवा वृसितब्रह्मचसिया । 
कालेन तेसु हव्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्यणो पुञ्जपेक्डो यजेथ ॥ 


८ (नः 


९२ “येसु न माया वसति न मानो & ह, 88 
खीणासवा" वूसितब्रह्मचरिया' । 


१ दानपती-सी०, स्या०, रो०) २ अलग्गा-स्या०। ३ हव्य-सी० रो०। ४ 
अनिधो-स्या०, रो०। ५-५ स्यार पोत्थके नत्थि । ६ वृसितत० ~ सीं°, रो० ६ ७- ७ ये वीत- 
लोभा अममा निरासा ~ सी'०, गे०। 


ॐ 368 


10 


16 


%0 


5 
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कालेन तेसु हव्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ ॥ 


९३ “येः वीतलोभा अममा निरासा, 
खीणासवा वृूसितब्रह्मचरिया । 
कठेन तेसु हव्य पवेच्छे , 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ' ॥ 


(८१. 


९४ ये वे नं तण्ासु उपात्तिप्ना, 
वितरेय्य ओष अममा चरन्ति । 
कालेन तेसु हन्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्यणो पुञ्जपेक्खो यजंथ्‌ ॥ 

९५ 'येस तण्ा नत्थि कुल्व रोके, 
भवाभवाय इध वा हूर वा। 
काठेन तेसु हन्य पर्वेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्ो यजेथ । 


९६ “ये कामे हित्वा मगहा चरन्त, 
सुसञ्जतत्ता तसर व उज्जु । 
कारेन तेसु हव्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ ॥ 

९७ ये वीतरागा सुसमाहितिच्दिया, 
चन्दो व॒राहुग्गहणा पमुत्ता । 
कारेन तेसु हव्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्छो यजेथ ।। 

९८ (समिताविनो वीतरागा अकोपा, 
येस॒ गती नत्थिध विप्पहाय । 
कालेन तेसु हन्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ्‌ ।। 


१-१ सी०» रो० पौत्थकेसु नत्थि। २ च~सी०। ३३ राहुग॑णा पमृत्तौ -स्था०, 
राहगहना° ~ रोऽ। ४ गति-सी० 
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९९ “जहित्वा जातिमरण असेस, 
कथङद्खुथि सब्बमुपातिवत्ता । 
कालेन तेसु हन्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ ॥ 
१०० "ये अत्तदीपा विचरन्ति लोके, 5 छ ३०4 
अकिञ्चना सनब्बधि विप्पमुत्ता 1 
काटेन तेसु हेन्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्ो यजेय ॥! 


१०१ “ये हेत्य जानन्ति यथा तथा इद, 
अयमन्तिमा नत्थि पुनन्भवो ति। 10 
कालेन तेसु हन्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ ॥ 
१०२ “यो वेदग्‌ ज्लानरतो सतीमा 
सम्बोधिपत्तो सरण बहून । 
कारेन तम्हिं हन्य पवेच्छे, 15 2 8 
यो ब्राह्यणो पुजञ्जपेक्खो यजेथः* ॥ 


१०३ “अद्धा अमोघा मम पृच्छना अहु, 
घक्खासि मे भगवा दक्खिणेय्ये । 
त्वञ्हत्य जानासि यथा तथा इद, 
तथा हि ते विदितो एस धम्मो॥ 20 


१०४ “यो याचयोगो दानपति गहरौ, (इति माघो माणवो) 
पुञ्जत्थिको यजति पुञ्जपेक्ो । 
दद परेस इध अन्नपान, 
अक्खाहि में भगवा यञ्मसस्पदः' ॥ 


१०५ “यजस्सू यजमानो माघा ति भगवा, ४ 
सन्बत्थ च विप्पसादेहि चित्त 


१ जहेत्वा -सी०, स्या०, रो०। २ कथ कथ-स्या०, रो) ३ एत्थ~-सी०) 
४ यथा-सी०) ५ बहून्न-सी०, स्या० रोऽ! ६ तेसु-स्याऽ। 


४४ सुत्तनिपातो. [३ ५ १०५ 


आरम्मण यजमानस्स यञ्मो, 
एत्यप्पत्तिद्रायः जहाति दोस ॥ 
१०६ “सो वीतरागो पविनेय्य दोस, 
मत्त चित्त भावयमप्पमाण | 
¢ रत्तिन्दिव सततमप्पमत्तो, 
सज्वा दिसा फरति' अप्पमञ्ज' | 
१०७ को सुज््ति मृच्चतिः बञ््ती च, 
केनत्तना गच्छति ब्रह्मलोक । 
भजानतो मे मुनि ब्रूहि पुद्रो, 
५ भगवा हि मे सक्खि ब्रह्यज्जद्द्ध । 
तुव" हि नो ब्रह्मसमोसि" सच्च, 
क्थ उपपज्जति ब्रह्मरोक जुतिम '“ ॥ 
१०८ “यो यजति तिविध यञ्जसम्पद, (माघा ति भगवा) 
आराधये दक्खिणेय्येभि तादि। 
0 15 एव यजित्वा सम्मा याचयोगो, 
उपपज्जति ब्रह्मलोकं ति ब्रूमी' ति। 
एव वृत्ते, माघो माणवो भगवन्त एतदवोच -- अभिक्कन्त, 
भो गोतम पे० अज्जत्गे पाणुपेत सरण गत'' ति। 





& संभियसुत्त 


एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति वेदटुवने 

% कलन्दकनिवपे । तेन खो पन समथेनद्ुःसभियस्स्क.परिज्बाजकस्स 

पुराणसालोहिताय देवताय पञ्हा उद्दा होन्ति - यो ते, सभिय, 

समणो वा ब्राह्यणो वा इमे पञ्हे पदर व्याकरोति तस्स सन्तिकं 
ब्रह्माचरिय चरेय्यासी"" ति। 

भथ खो सभियो परिव्बाजको तस्सा देवताय सन्तिके ते 

% पञ्हे उग्गहेत्वा ये ते समणब्राह्मणा सद्धिनो गणिनो गणाचसिया 

१ यञ्ज रौ०।२ एत्य पतिद्ाय-सी०, स्या०, रो०। २ चविनेय्य-स्या०, 


पटिनेय्य-सी०। ४ मत्त-स्या०। ५ फरते~-सी०, स्या०, रो०। ६ मुञ्चति ~ स्या०। 
७ त्व -स्या०। ८ ब्रह्मसमोति -सी°, रो०। ९ जुतिमा-सी°, जुतीमा -रो०। 


३६०] सभियसुत्त २४५ 


माता यसस्सिनो तित्थकरा साधुसम्मता बहुजनस्स, सेम्यथीद - पूरणो 
कस्सपो मक्खल्िगोसालो अजितो केसकम्बलो' पकुधो' कच्चानो' 
सञ्जयो बेरदुपुत्तो" निगण्ठो* नारयपुत्तो , ते उपसङ्खुमित्वा ते पञ्हे 
पुच्छति । ते सभियेन परिव्बाजकन पञ्हं पुद्रा न सम्पायन्ति, अस- 
म्पायन्ता कोप च दोस च अप्पच्चय च पातुकगेन्ति! अपि च 
सभिययेव परिज्बाजक पटिपृच्छन्ति। 


अथ खो सभियस्स परिब्बाजकस्स एतदहोि-येखोते 
भोन्तो समणब्राह्मणा सद्िनो गणिनो गणाचरिया याता यसस्सिनो 
तिव्थकरा साधुसम्मता बहुजनस्स, सेय्यथीद ~ पूरणो कस्सपो पे° 
निगण्ठो नाय्पृत्तो, ते भया पञ्हे पृद्रा न सम्पायन्ति, असम्पायन्ता 
कोप च दोस च अप्पच्चय च पातुकरोन्ति, अपि च मञ्नेवेत्य 
परिपृच्छन्ति । यन्नून्नाह्‌ हीनायावत्तित्वा कामे परिभुञ्जेय्य'” ति। 


अथ खो सभियस्स परिव्बाजकस्स पएतदहोसि - “अयः पिं 
सो समणो गोतमो सद्धो चेव गणी च गणाचरियो च जातो यसस्सी 
तित्थकरो साधुसम्मतो बहुजनस्स, यन्नूनाह समण गोतम उपसद्ध- 
मित्वा इमे पञ्हे पुच्छेय्य'* ति । 


अथ खो सभियस्स परिब्बाजकस्सय एतदहोसि- शये पि' 
लो ते भोन्तो समणब्राह्मणा जिण्णा वुङा' महल्लका अद्धगता 
वयोअनुप्पत्ता थेरा रत्तञ्ू चिरपन्बजिता सद्धिनो गणिनो गणाचरिया 
नाता यसस्सिनो तित्थकरा साधुसस्मता बहुजनस्स, सेय्यथीद - 
पूरणो कस्सपो पेऽ निगण्ठो नाव्पृत्तो, ते पि मया पञ्हे पृदा 
न सम्पायन्ति, जसम्पायन्ता कोप च दोस चं अप्पच्चय च पातुकरोन्ति, 
अपि च मजञ्चेवेत्थ परिपृच्छन्ति, कि पन मे समणो गोतमो इमे 
पञ्हे पुद्रो न्याकरिस्सति । समणो हि गोतमो दहरो चेव जातिया 
नवो च पन्बज्जाया ति। 


१ केसकम्बकि -रो०। २ केकुधो-सी०, पकुद्धो~-स्या० ३ कच्वायनो - 
सी०, स्या०, रो० । ४ सञ्चयो-म०।! ५ बेल्लद्विपुत्तो -सी०; वेकद्रुपुत्तौ -स्या०, 
बेरद्धिपुत्तो -रो० । ६६ ° नाथपुत्तौ-सी०, निगघो ° ~ स्याऽ, नातपृत्तो ~ रो०। 
७ असम्पयन्ता-सी०। ८-८ अय पि-सी०, रो०, अय खो-स्या०। ९ स्या० पौत्थके 
नत्थि। १० स्या० पोत्थके नत्थि! ११ बुद्धा-सी०, रो०। 

खु० १४४ 


20 


25 
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अथ खो सभियस्स परिन्बाजकस्स एतदहोसि - समणो 
खो दहरो ति न उञ्चातन्बोः न परिभोतन्बो। दहरो पि चेसः 
समणो गोतमो महिदधिको होति महानुभावो, यन्नूनाह समण गोतम 
उपसङद्धमित्वा इमे पञ्टे पुच्छेय्य' ति। 


6 अथ खो सभियो परिन्बाजको येन राजगह तेन चारिक 
पक्कामि। धनुपुम्बेन चारिकं चरमानो येन राजगहे वेद्ुवन कलन्दक- 
निवापो, येन भगवा तेनुपसद्धुमि, उपसद्धमित्वा भगवता सदधि 
सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ साराणीयः वीतिसारेत्वा एकमन्त 
निसीदि । एकमन्त निसिच्नो खो सभियो परव्बाजको भगवन्त 

10 गाथाय अन्छभासि - 


१०९ “कद्खी वेचिकिच्छी आगम, (इति सभियो) 
पञ्हे पुच्छितु अभिकद्भूमानो । 
तेसन्तकरो भवाहि पञ्हे मे पृद्रो, 
अनुपुन्ब अनुधम्म व्याकरोहि मे" ॥ 


1 ११० “दूरतो आगतोसि समिय, (इति भगवा) 
पञ्हे पुच्छितु अगिकल्वमानो । 
तेसन्तकरो भवामि पञ्ं ते पुरो, 
भनुपुन्ब अनुधम्म व्याकरोमि ते।। 


१११ पृच्छ म सभिय पञ्ज, 
= य ॒किंच्न्चि मनसिच्छसि । 
तस्स तस्सेव पञ्हस्स , 
अह अन्त करोमि ते ति॥ 


भथ खो सभियस्स परिब्बाजकस्स एतदहोसि - “अच्छसिय 
वत, भो, भन्मृत" वत, भो । य॒ वताह भञ्चेसु समणब्राह्यणेसु 
% ओकासकम्ममत्त पि नाखत्थ त मे इद समणेन गोतमेन ओकासकम्म 


१ खो गोतमो-स्या०1 २-२ सी०, रो० पौत्थकरेसु नत्यि। ३ चे~-सी०, सया, 
रोऽ) ४-४ होति सोच होती-मी०, होति सो च~-स्य।०, होति सौ च होति~ 
रो० । ५ सारणीथ -म० ६-९ सी०, रो० भोत्थकेसु नत्थि। ७ ओकासमत्त - 
सी०, रो०। 


३ ६ ११७ | सभियसुत्त ३४७ 


कृत ति। जत्तमनो पमुदितो उदम्गो पीतिसोमनस्सजातो भगवन्त 
पञ्ह॒ अपूच्छि - 
११२ कि पत्तिनमाषह भिक्खुन, (इति सभियो) 
सोरत केन कथ च दन्तमाहु। 
बुद्धो ति कथ पवृच्चति, 5 
पुटो मे भगवा व्याकरोहि ॥ 
११३ “'पज्जेन कतेन अत्तना, (सभिया ति भगवा) 2 98 
परिनिन्नानगतोः वितिण्णकद्धो । 
विभवे च भव च विष्पहाय, 
वुसितवा खीणपुनन्मवो स भिक्खु |! 10 
११४ “'सन्बत्थ उपेक्छको सतिम, 8 388 
न मो हसति कञ्चि संब्बलोके , 
तिण्णो समणो अनाविल, 
उस्सदा यस्स न सन्ति सोरतो सो 
११५ “यस्सिन्दरियानि भावितानि, 19 
अज्छात्त बरहिदा च सन्बोके। 
निज्विज्जछ इम पर चं लोक, 
काल कद्खुति भावितो स दन्तो 
११६ "कप्पानि विचेय्य केवलानि, 
ससार दुभय चुतुपपात | 20 
विगतरजमनद्धण विसुद्ध, 
पत्त जातिखय तमाह बुद्ध' ति ॥ 
अथ खो सभियो परिन्बालको भगवतो भासित अभिनन्दित्वा 
भनुमोदित्वा अत्तमनो पमुदितो' उदम्गो पीतिसोमनस्सजातो भगवन्त 
उत्तरि पञ्ह अपुच्छि - ४ 
११७ “कि पत्तिनमाहु ब्राह्मण, (इति सभियो) 
समण केन कथ च न्हतको ति, 


१ पुच्छि-सी०, रो०। २ परिनिन्बणगतो-सी०! २३ किच्न्वि-सीऽः स्यार 
धोत्थके नत्थि। ४ ससार-सी%। ५ पमोदितो-सी०, रो०) 
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नागो ति कथ पवुच्चति, 
पदो मे भगवा व्याकरोहि"! 
११८ “'बाहित्वा सन्बपापकानि, (सभिया ति भगवा) 
विमलो साधुसमादहितो टितत्तो । 
5 ससारमतिच्च केवली सो, 
असितो तादि पवृच्चते' सं ब्रह्मा ॥ 
११९ “समितावि पहाय पुञ्जपाप, ्‌ 
विरजो अत्वा इम पर च रोक। 
जातिमरण उपातिवत्तो, 
10 समणो तादि पवुच्चते तथत्ता ॥ 


१२० “ˆ निन्हाय' सब्बपापकानि, 
अज्छत्त बहिद्धा च सब्बलोके । 
देवमनस्सेसु कप्पियेसु, 
केप्प नेति तमाह न्हातको' ति। 
15 १२१ जगु" न करोति किञ्ि लोके, 
सन्बसयोगे विसज्ज' बन्धनानि । 
सन्बत्य न सज्जती विमुक्तो, 
नागो तादि पवुच्चते तथत्ता' ति॥। 
अथ खो सभियो परिब्बाजको पेऽ भगवन्त उत्तरि पञ्ह 
20 भपुच्छि छ 


१२२ “क खेत्तजिन वदन्ति बुद्धा, (इति सभियो) 
कसर केन कथ च पण्डितो ति। 
मुनि नाम कथ पवुच्चति, 
पदो में भगवा व्याकरोहि" ॥ 
2 १२३ ` खेत्तानि विचेय्य केवलानि, (सभिया ति भगवा) 
दिन्ब' मानुसक च॑ ब्रह्मखेत्त । 
१ बाहेत्वा ~ सी ०, स्या०, नो०। २ सन्बपापानि-सी०। ३ अनिस्सितो-स्या०) 
*-४ पवुच्चति - सी ०, पुच्वते -रो०। ५ निन्नहाय -स्या०, रो०। ६ अज्ज्त्त-सी०, 


अञ्न्त्त च-स्या०) ७ अगु-रो०। ८ सज्जति~-सी०। ९ चिप्पमृत्तो -स्या०। 
१० दिव्य -रोऽ) 


३ ६ १२९ | सभियसुत्त ३४९ 


सन्बखेत्तमूलबन्धना पमुत्तो 
खेत्तजिनो तादि पवृच्चते तथत्ता | 


१२४ 'कोसानि विचेय्य केवलानि, 
दिब्ब मानुसक चं ब्रह्मकोस । 
सनव्बकोसम्‌बन्धना पमृत्तो, 6 
कुसलो तादि पवुच्चते तथत्ता ।। 


१२५ “'दुभयानि' विच्य पण्डरानि, 
भञ्द्त्त बहिद्धा च सुद्धिपञ्जो। 
कण्ठ्‌ सुक्कं उपातिवत्तो, ¦ 
पण्डितो तादि पवुच्चते तथत्ता ॥। 10 


१२६ (असत च सत च अमत्वा धम्म, 
जज्त्त बदहिद्धा च सन्बलोके | 
देवमनुस्सेहिं पजनीयो, 
सद्ध' जारमतिच्चे सो मुनी" ति।। 
अथ खो सभियो परिग्बाजको पे० भगवन्त उत्तरि पञ्टु 1४ 
अपुच्छि- 
१२७ “कि पत्तिनमाह वेदग्‌, (इति सभियो) 
अनुविदित केन कथ च विरियवा ति। 
आजानियो किन्ति नाम होति, 
पद्रो मं भगवा व्याकरोहि" ॥ 90 
१२८ “वेदानि विचेय्य केवलानि, (सभिया ति भगवा) 
समणान यानिधत्थि' ब्राह्मणान । 
सन्बवेदनासु वीतरागो, 
सन्ब वेदमतिच्च वेदग्‌ सो॥। 


१२९ “अनुविच्चं पपञ््चनामरूप, 98 
भज्ात्त बहिद्धा च रोगमूल । 


१ तदुभयानि -सी०। २ सुदपञ्मो-स्या० । ३ कण्ह-सी० स्या०;) कृण्ा- 
से०। ४ पूजियो सो-सी०, स्या०, रोऽ ५ सद्धं -स्या०। ६ यानिपत्थि-सी०, 
स्था०, रो०। 
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सन्बरोगम्‌लबन्धना पमुत्तो, 
अनुविदितो तादि पवुच्चते तथत्ता ।। 


१३० “विरतो इध' सन्बपापकंरहिः 
निरयदुक्छ अतिच्चं विरियवा सो। 
6 सो विरियवा' पधानवी, 
धीरो तादि पवुच्चते तथत्ता ॥। 


१३१ "यस्सस्सु ट्नानि बन्धनानि, 
अज्छत्त बहिद्धा च सद्खमूल | 
सब्बसद्धम्‌ख्बन्धना पमुत्तो, 
10 आजानियो तादि पवुच्चते तथत्ता' ति॥। 


अथ खो सभियो परिब्बाजको पे० भगवन्त उत्तरि पञ्ह 
अपुच््छि- 


61 १३२ “कि पत्तिनमाहू सोत्तिय, (इति सभियो) 

अरि केन कथ च चरंणवा ति। 

18 परिन्बाजको किन्ति नाम होति, 
प्रो मे भगवा व्याकरोहि" ।। 

१३३ “सुत्वा सव्बधम्म अभिञ्जाय लोके, (सभिया ति भगवा) 

सावज्जानवज्जञ यदत्थि किञ्न्चि। 
सभिभु अकथ _्खुथि विमुत्त, 

20 अनिघ" सब्बधिमाहु सोत्तियो ति। 


(८. 


१३४ !छेत्वा आसवानि आल्यानि, 
विहा सो न उपेति गन्भसेय्य । 
सञ्त्र तिविध पनुज्जं पद्ध, 
कृप्प नेति तमाह मसियो ति॥ 


% १३५ “यो इध चंरणेसु पत्तिपत्तो, 
कुसलो सब्बदा आजानाति! धम्म । 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ वीरियवा-म०। ३ लृनानि~ स्या०, दुतानि- 
सी% रो०। ४ अजानीयो-सी०। ५ अनीघ~-सी०, स्या०। ६ अजानि-स्या०, 
रो०। 


३ ६ १३९] सभियसुत्त ३५१ 


सम्बत्थ न सज्जति' विमृत्तचित्तो 
परिघा यस्स न सन्ति चरणवा सो 


१३६ “दुक्खवेपक्क' यदस्थि कम्म, 
उद्धमधो तिरिय वा पि मज्ज 
परिव्बाजयित्वा' परिञ्जचोरी, 6 
माय मानमथो पि लोभकोध। 
परियन्तमकासि नामरूप, 
त परिग्बाजकमाहु पत्तिपत्त' ति ॥ 


भथ सो सभियो परिब्बाजको भगवतो भासित अभिनन्दित्वा 
यनुमोदित्वा अत्तमनो पमुदितो उदग्गो पीतिसोमनस्सनातो उदाया- 1 
सना एकस उत्तरासद्ध करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा 
भगवन्त सम्मुखा सारुप्पाहिं गाथाहि अभित्थवि - 


१३७ यानि चं तीणि यानि च सद्वि, 
समणप्पवादसितानि भूरिपञ्यं । 
सञ्जक्वरसञ्जनिस्सितानि, ५ 
ओसरणानि' विनेय्य ओघतमगा ॥ 


१३८ “भन्तगूसि पार्‌ दुक्खस्स, 
भरहासि सम्मासम्बुद्धो खीणासवे त मञ्खे। 
जुतिमा मुतिमा पहूतपञ्जो, 
दुक्खस्सन्तकर अतारेसि म॥ 0 


१३९ श्य में कद्धितमञ्ञासि, 
विचिकिच्छा' म तारयि नमो तें। 
मूनि मोनपथेसु पत्तिपत्त', 
अविर जादिच्चवन्धु सोरतोसि।। 


१ सज्जती -स्या०, रोऽ। २ विमृत्तो-सी०, रो०। ३ दुक्खं वे पक्वं -रो०। 
४ चा-स्या० रो०} ५ परिवज्जयिता-रो०। ६ समणप्पवादनिस्वितानि -स्या०। 
७ ओसरण्डानि ~ रो०! ८ पारगृसि -स्या०। ९ दुक्वस्सन्तकर-स्या०, रो०, ° करा- 
सीऽ। १० अतारयि-रो०1 १९ विचिकिच्छ-~सीऽ स्या०, रो०। १२ अत्तारयि-सी०, 
स्या०, रो०। १३ पत्तिपत्त - सी°। 
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१४० “यामे कद्ध पुरे आसि, त मे व्याकासि चक्खुमा । 
द्धा मुनीसि सम्बुद्धो, नत्थि नीवरणा तवे ॥ 


१४१ उपायासा च ते सब्बे, विद्धस्ता विनठीकता । 
सीतिभूतो दमप्पत्तो, धितिमा स्चनिक्कमो ॥ 
१४२ "तस्स ते नागनागस्स, महावीरस्स भासतो। 
सब्बे देवानुमोदन्ति, उभो नारदपन्बता ॥ 
१४३ "नमो ते पुरिसाजञ्ज, नमो ते पुरिसुत्तम। 
सदेवकस्मि खोकस्मि, नत्थि ते पटिपुग्गलो ॥ 
१४४ तुवं बुद्धो तुब सत्था, तुव मारासिमभ्‌ मुनि। 
तुव अनुसये छत्वा, तिण्णो तारेसि म पज ॥ 
१४५ “'उपधी ते समतिक्कन्ता, आसवा ते पदाकिता । 
सहोसि अनुपादानो, पहीनभयभेरवो ॥ 
१४६ ` "पुण्डरीक यथा वगु, तोये न उपलिम्पति। 
एव पुञ्जे च पापे च, उभये त्व न लिम्पसि। 
पादे वीर पसारेहि, सभियो वन्दति सत्थुनो' ति ॥ 
भथ खो सभियो परिव्बाजको भगवतो पादेसु सिरसा 
निपतित्वा भगवन्त एतदवोच - “अभिक्कन्त, भन्ते पे० एसाह 
भगवन्त सरण गच्छामि धस्म चं भिक्ुसद्ध च, लभेय्याह्‌, भन्ते, 
भगवतो सन्तिके पन्बज्ज, कभेय्य उपसम्पद' ति। 


यो खो, सभिय, भञ्यतित्थियपुन्बो इमस्मि धेम्मविनयं 
भाकङ्भति पञ्बज्ज आकह्भति उपसम्पद, सो चत्तारो मासे परिवसति, 
चतुच् मासान अच्चयेन आरद्धचित्ता भिक्खू पन्बाजेन्ति उपसम्पादेन्ति 


1 


भिक्खुभावाय । धपि चं मेत्थ* पुग्गल्वेमत्तता विदिता ति। 


“सचे, भन्ते, अज्जतित्थियपुव्बा इमस्मि धम्मविनये आक- 
न्ता पन्बज्ज भकद्भुन्ता उपसम्पद चत्तारो मासे परिवसन्ति, 
चतुत्न मासान अच्चयेन आरद्धचित्ता भिक्खू पब्बाजेन्ति उपसम्पादेन्ति 
भिक्छुभावाय, अह्‌ चत्तारि वस्सानि परिवसिस्सामिः, चतुन्न वस्सान 


१ तोयेन -सी०। २ उपरिप्पति-सी०, रो०। ३ परिवृद्र परिवास्र आरद. 
चित्ता-स्याऽ ४-४ चेत्य -स्या०। ५ परिवक्षामि~स्या°। 
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अच्चयेनं जआर्धचित्ता भिक्खू पन्बाजेन्तु उपसस्पादेन्तु भिक्खुभावायाः' 
ति। अरूत्थ खो सभियो परिव्बाजको भगवतो सन्तिके पन्बज्ज 
अलत्थ उपसम्पद ॒पे० अञ्बतरो खो पनायस्मा सभियो अरहूत 
अहोसी ति। 
७ सेलसुत्त 

एव मे सुत। एक समय भगवा अडगुत्तरपिसु चारिक चर- 
मानो महता भिक्खुस इ्वंन सदधि अइतेसेहि भिक्खुसतेहि येन आपण 
नाम जडगुत्तरापान' निगमो तदवसरि। अस्सोसि खो केणियो जटिलो 
“समणो खट, भो, गोतमो सक्यपृत्तो सक्यकुला पन्बजितो अडगृत्तरा- 
पेसु चारिक चरमानो महता भिक्खुसद्धन सद्धि अडइंतेठसेहि भिक्सु- 
सतेहि आपण अनुप्पत्तो, त॒ खो पन भवन्तं गोतम एव कल्याणो 
कित्तिसदहो अन्भुग्गतो - इति पि सो भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो 
विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ भनृत्तरो परिसदम्मसारथि 
सत्था देवमनुस्सान बुद्धो भगवा' ति। सो इम लोक सदेवक समारकं 
सब्रह्मक सस्समणब्राह्यणि पज सदेवमनुस्स सय अभिञ्जा सच्छिकत्वा 
पवेदेति, सो धस्म देसति आदिकल्याण मचज्जञेकल्याण परियोसानकल्याण 
सात्थ सव्यञ्जन, केवरपरिपुण्ण परिसुद्ध॒ब्रह्मचरिय पकासेति, 
साधु खो पन तथारूपान भरहत दस्सन होती ति। 


अथ खो कंणियो जटिलो येन भगवा तेनुपसद्ुमि, उप- 
सङ्धमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीय क्थ साराणीय 
वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि। एकमन्त निसिन्न खो केणिय जटिक 
भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजंसि सम्पहसेसि । 
अथ खो केणियो जटिलो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो 
समादपितो समुत्तेजितो सम्पहसितो भगवन्तं एतदवोच - “अधि- 
वासेतु मं भव गोतमो स्वातनाय भत्त सदधि भिक्वुसद्धना' ति। 
एव वृत्ते, भगवा कणिय जटिरु एतदवोच - “महा खो, केणिय, 
भिक्सुस द्धो अडतेकसानि भिक्वुसतानि, त्व च ब्राह्मणेसु भभि- 
प्पसन्नो" ति। 


१ अंडगृत्तरापण -सी०। २ चं खो-सी०, रो०। 
खुऽ १४५ 
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दुतिय पि खो केणियो जटिलो भगवन्त एतदवोच - ““किञ्चा 
पि, भो गोतम, महा भिक्खुसद्धो भडतेकसानि भिक्खुसतानि, अह 
च ब्राह्मणेसु भभिप्पसन्नो, भधिवासेतु मे भव गोतमो स्वातनाय 
भत्त सदधि भिक्खुसद्खना* ति। दुतिय पिखो भगवा केणिय जटिल 
5 एतदवोच ~ "महा खो, केणिय, भिक्खुसद्धो भडूतेठसानि भिक्खु- 
सतानि, त्व च॑ ब्राह्मणेसु भभिप्पसन्नो" ति। 
ततिय पि खो केणियो जटिखो भगवन्त एतदवोच ~ “किञ््चा 
पि, भो गोतम, महा भिक्खुसद्खो अडतेवसानि भिक्खुसतानि, अह 
च ब्राह्मणेसु अभिप्पसन्नो, अधिवासेतु मे भव गोतमो स्वातनाय 
0 भत्त सदधि भिक्वुसद्धना” ति । अधिवासेसि भगवा तुण्डीभावेन ) 
भथ खो कंणियो जरिखो भगवतो अधिवासन विदित्वा उद्वायासनां 
येन सको अस्समो तेनुपसद्धमि, उपसङ्कमित्वा मित्तामच्चे जाति- 
साखोहिते मन्तेसि - “सुणन्तु मे भवन्तो मित्तामच्चा जाति- 
सालोर्हिता, समणो मे गोतमो निमन्तितो स्वातनाय भतत सदधि 
5 भिक्खुसंद्धंन, येन मे कायवेय्यावटिक करेय्याथा"” ति 1 “एव, 
भो ति सखौ केणियस्स जटिलस्स ॒मित्तामच्चा जातिसालोहिता 
कंणियस्स जटिलस्स परटिस्सुत्वा भप्पेकच्चं उद्नानि खणन्ति, अप्पे 
कच्चे कटानि फाठेन्ति, अप्पेकच्चे भाजनानि धोवन्ति, अप्पेकच्चे 
उदकमणिक पतिद्रापेन्ति, धप्पेकच्चे आसनानि पञ्चपेन्ति । 
2 कंणियो पन जटिलो सामयेव' मण्डलमाठ* पटियादेति। 


तेन खो पन सम्येन सेखो ब्राह्मणो भाषणे पटिवसति, तिण्ण 
वेदान पारग्‌ सनिचण्ड्केदुभान साक्वरप्पभेदान इतिहासपञ्चमान 
पदको वेय्याकरणो लोकायतमहापुरिसलक्वणेसु' अनवयो, तीणि च 
माणवकसतानि मन्ते वाचेति । 


2 तेन खो पन समयेन केणियो जटिलो सेठ ब्राह्मणे अभिप्पसन्नो 
होति। भथ खो सेलो ब्राह्मणो तीहि माणवकसतेहि परिवृतो जङ्खा- 
विहार अनुचङ्कममानो अनुविचरमानो येन केणियस्स जटिलस्स 


१ अधिवासेत्वेव~सी०, रो०1 २ भोन्तौ-सीं०, स्या० रोऽ। ३ भव गोतमो 
सी०) ४ करेय्यथा -सी०) ५ समञ्चेवं~-सी०, रो०1 ६ मण्डलमारु-सी०, स्या०, 
रो०} ७ लोकायतं ऽ -सी०। ८ रो० पौत्थके नत्थि। 
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अस्समो तेनुपसङ्खुमि । अहसा खो सेलो ब्राह्यणो केणियस्स' जटिलस्स 
अस्समे'ः अप्पेकच्चे उद्धनानि खणन्ते पे० अप्पेकच्चे आसानानि 
पञ्चापेन्ते, केणिय पन जटिरु सामयेव मण्डलमाठ पटियादेन्त । 
दिस्वान केणिय जटिल एतदवोच - “कि नु खो भोतो केणियस्स 
आवाहो वा भविस्सति, विवाहौ वा भविस्सति, महायज्मो वा पच्चु- 


पद्वितो, राजा वा मागधो सेनियो बिम्बिसारो निमन्तितो स्वातनाय 
सदधि बरकायेना' ति ? 


नमे भो, सेल, आवाहो वा भविस्सति विवाहो वा, 
ना पिं राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो निमन्तितो स्वातनाय 
सद्धि बलकायेन, अपि च खो में महायञ्मो पच्चुपद्धितो। अत्थि 
समणो गोतमो सक्यपुत्तो सक्यकूला पन्बजिततो अडगृत्तरापेसु चारिक 
चरमानो महता भिक्लुस द्धन सदधि अइतेकसेहि भिक्खुसतेहि अपण 
अनुप्पत्तो, त खो पन भवन्तः गोतम पे बुद्धो भगवा ति। सो 
मे निमन्तितो स्वातनाय भत्त सदधि भिक्खुसद्धना'' ति। 

“बुद्धोः ति", भो केणिय, वदेसि" ? 

चुद्धो ति, भो सेल, वदामि" । 

बुद्धो ति, भो केणिय, वदेसि" ? 

“ब॒द्धो ति, भो सेल, वदामी" ति। 

अथ खो सेलस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि- घोसो पि खो 
एसो दुल्कभो लोकरिमि यदिद बुद्धो ति। गतानि खो पनम्हाकः 
मन्तेसु दत्तिसमहापुरिसरक्वणानि, येहि समन्नागतस्स महापुरिसस्स 
दरेव गतियो भवन्ति अनञ्जा। सचे अगार अनज्ज्ावसति राजा होति 
चक्कवत्ति धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनपदत्थावरिय- 
प्पत्तो सत्तरतनसमन्नागतो । तस्सिमानि सत्त रतनानि भवन्ति, सय्यथीदं 
- चक्करतन हृत्थिरतन अस्सरतन मणिरतन इत्थिरतन गहुपतिरतन 
परिणायकरतनमेव सत्तम । परोसहस्स खो पनस्स पुत्ता भवन्ति सूरा 


१-? कैेणियस्समिये जटिले ~-सी०, रौ०। २ रो० पौत्थके नत्थि। ३-३ नपि 
विवाह्य भविस्सति नपि-सी०, स्या०, रो०। ४ भगवन्त -रो०। ५-५ बुद्धो ति खो- 
रो० ६ पन लस्माक-~सी०, स्या०, रो०। 
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वीरद्खरूपा परसेनप्पमहना । सो दम पठवि' सागरपरियन्त अदण्डेन 
मंसत्थेन धम्मेन अभिविजिय अन््ञावसति। सचे खो पन अगारस्मा 
भनगारिय पन्बजति, अरह होति सम्मासम्बुद्धो लोकें विवटुच्छदो' । 
कहु पन, भो केणिय, एतरहि सो भव गोतमो विहरति अरह 
सम्मासम्बुद्धो" ति" 

एव वृत्ते, कंणियो जटिलो दक्खिण बाहू परगहेत्वा सेर 
ब्राह्मण एतदवोच ~ येनेसा, भो सेक, नीख्वनराजी'" ति} अथ 
खो सेलो ब्राह्मणो तीहि माणवकसतेहि सदधि येन भगवा तेनुपसङ्धमि । 
भथ खो सेखो ब्राह्मणो ते माणवके भआमन्तेसि ~ “लप्पसटहा भोन्तो 
भागच्छन्तु, पदे पद निक्विपन्ता। दुरासद। हि ते भगवन्तो सीहा 
वं एकचरा । यदा चाह, भो, समणेन गोतमेन सदधि मन्तेय्यु मा मे 
भोन्तो भन्तरन्तरया कथ ओपातेथ, क्थापरियोसान मे भवन्तो 
भगमेन्त्‌' ति, 

अथ खो सेलो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्धमि, उपसङ- 
मित्वा भगवता सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीय कथ साराणीय' वीति- 
सारेत्वा एकमन्त॒निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो सेलो ब्राह्मणो 
भगवतो काये दत्तिसमहापुरिसलक्वणानि समघ्रेसि'। दसा खो 
सेलो ज्राह्यणो भगवतो काये दत्तिसमहापुरिसल्क्वणानि येभूय्येन 
रपेत्वा द्वे । द्रीसु महापूरिसलक्खछणेसु क्ति विचिकिच्छति नाधि- 
मुच्चति न॒ सम्पसीदति ~ कोसोहिते च॒ वत्थगु्दे, पहृतजिनब्हताय 
चा ति। 


अथ खो भगवतो एतदहोसि ~ 'पस्सति खो मे अय सेलो 
ब्राह्मणो दत्तिसमहापुरिसलक्वणानि येभुय्येन ठ्पेत्वा ढे । द्वीसु महा- 
पुरिसलक्वणेसु कद्भुति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति न सम्पसीदति - 
कोसो्हिते च वत्थगुय्हे, पहतजिग्हताय चा” ति। अथ खो भगवा 
तथारूप दृद्धाभिसह्भार भभिसङ्खासि यथा अहस सेलो ब्राह्मणो 
भगवतो कोसोहित वत्थगुय्ह। अथ खो भगवा जिन्ह्‌ निन्नामेत्वा 


१ विरङ्खरूपा ~ स्था०। २ पथवि-म०। ३ विवत्तच्छदो ~ सी०, 
रो०, विवटच्छदो ^ स्या०। ४ भवन्तौ -स्या०। ५ सारणीय-म०। ६ सम्मन्नेसि - 
सी०> स्या०, रोऽ 1 ७ पटुतजिब्हताय ~ स्या! ८ अभिसद्कारिसि -स्था०। 
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श्र 


उभो पि कण्णसोतानि अनुमसि पटिमसि, उभो पि नासिकसोतानि 
अनुमसि पटिमसि, केवर पि नलाटमण्डल जिब्हाय छदेसि । 


अथ खो सेलस्स ब्राह्यणस्स एतदहोसि ~ “समन्नागतो सखो 
समणो गोतमो दत्तिसमहापुरिसख्क्वणेहि' परिपुण्णेहि, नो अपुरि- 
पुण्णेहि। नोचंखो न जानामि ुद्धोवानो वा। सुत खो पनः 
मेत ब्राह्मणानं वृद्खान' महतलकान माचरियपाचरियान भासमानान 
- ये ते भवन्ति भरहन्तो सम्मासम्बुद्धा, ते सके वण्णे भञ्जमाने 
अत्तान पातुकरोन्ती' ति। यन्नूनाहं संमण गोतम सम्मुखा सारुप्पाहि 
गाथाहि अभित्थवेय्य'' ति। अथ खो सेंलो ब्राह्मणो भगवन्त सम्मुखा 
सार्प्पाहिं गाधथाहि अभित्थवि - 


१४७ ˆ'परिपृण्णकायो सुरुचि, सुजातो चारुदस््नो । 
सुवण्णदण्णोसि भगवा, सुसुक्कदारोकि विरियव। ।1 
१४८ ` नरस्स हि सुजातस्स, ये भवन्ति वियञ्जना | 
सब्बे ते तव कायस्मि, महापुरिसलक्खणा ॥। 
१४९ ('पसन्ननेत्तो सुमुखो, ब्रहा उजु पतापवा । 
मज्छ्े समणसद्धस्स, भआादिच्चो व विरोचसि'। 
१५० "कल्याणदस्सनो भिक्सु, कञ्चनसन्निभत्तचो" । 
कि तें समणभावेन, एव उत्तमवण्णिनो ॥ 
१५१ “राजा भरहसि भवितु, चक्कवत्ती रथेसभो । 
चातुरन्तो विजितावी, जम्बुसण्डस्स इस्सरो ।। 
१५२ “खत्तिया भोगिराजानो अनुयन्ता भवन्तु ते । 
राजाभिराजा मनुजिन्दो, रज्ज कारंहि गोतम“ 1! 
१५२३ ““राजाहमस्मि सेला ति, (भगवा) 
धम्मराजा अनुत्तरो । 
धम्मेन चक्कं वत्तेमि, चक्क अप्पटिवत्तिय' ” ॥ 


१ दरत्तिसायं महा०~-स्या०) २-२ पतेत -स्या०। ३ बुद्धान -सी०, रो०। ४ 


भगवन्तो - स्या०। ५ सुसुक्कदाठोसि -स्या०। ६ विरोचति -सी०। ७ काञ्नवनस्नि- 
भतचो -स्या०। ८ भोजराजानो - सी०, स्याऽ, रो०1 ९~९ अनुयुत्ता भवन्ति ते -सीः० 


रो०, ० भवन्ति ते स्या० 1 १५ अप्पत्तिवत्तिय ~ सी०, स्या० , रो०। 


15 
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२५८ सुत्तनिपातो [ ६ ७ १५४. 
१५४ “सम्बुद्धो पटिजानासि, (इति सेरो ब्राह्यणो) 
धम्मराजा अनुत्तरो । 
धम्मेन चक्क वत्तेमि, इति भाससि गोतम ॥ 
१५५ “को नु सेनापति भोतो, सावको सत्थुरन्वयो"। 
॥ को ते तमनुवत्तेति", धम्मचक्क पवत्तित"" ।! 
१५६ “मया पवत्तित चक्कं, (संखा ति भगवा) 
धम्मच॑क्क अनुत्तर । 
सार्िपुत्तो अनुवत्तेति, अनुजातो तथागत ॥ 
१५७ “अभिज्जेय्य अभिज्ञात, भावेतन्ब च भावित 
10 पहातन्ब पहीन मे, तस्मा बुद्धोस्मि ब्राह्मण 1 
४ 106 १५८ “विनयस्सु मयि कद्ध, अधिमुच्चस्सु ब्राह्मण । 
दुलभ दस्सन होति, सम्बुद्धान अभिण्हसो ॥! 
; 369 १५९ “येस' वे दुल्लभो लोके, पातुभावो अभिण्हसो । 
सोह ब्राह्मण सम्बुद्धो, सल्लकंत्तो अनुत्तरो | 
15 १६० श्रह्मभूतो अतितुलो, मारसेनप्पमदहनो । 
सन्बामित्ते वसीकत्वा, मोदामि अकुतोभयो' ॥ 
१६१ “ईम भवन्तो" निसामेथ, यथा भासति चक्खुमा । 
सल्कछकत्तो महावीरो, सीहो व नदती वने ॥ 
१६२ ब्रह्मभूतं भतितुर, मारसेनप्पमहन । 
20 को दिस्वा नप्पसीदेय्य, अपि कण्हाभिजातिको ॥ 
१६३ “यो म इच्छति अन्वेतु, यो वा निच्छति गच्छतु । 
दइधाह पन्बजिस्सामि, वरपञ्वस्स सन्तिके" ॥। 
१६४ “एव चे रुच्चति भोतो, सम्मासम्बुद्धसासने । 
मय पि पव्बजिस्साम, वरपञ्जस्स संन्तिकं"" ॥ 
% १६५ “ब्राह्यणा तिसता इमे, याचन्ति पञ्जलीकता । 


ब्रह्माचरिय चरिस्सामि, भगवा तव सन्तिके" ॥ 


१ सत्थ अन्वयो-सी०, २ इम अमुबरत्ते ति-स्या०, रो०। ३ मयी .~-सी०, 
रो०1 ४ अधिमुञ्चस्सु-स्या०। ५ यस्स~स्या०। ६ वो-रो०। ७ भोन्तो-सी०, 
स्या०, रो०। ८ एत -सो०, रो०। ९ ० सासन -सीण०, स्या०, रो०। 


३ ७ १६८] सेलस्स ३५९ 


च्छ 


१६६ “स्वाक्खात ब्रह्मचरिय, (सेला ति भगवा) 
सन्दिद्िकमकाकिकं । 


यत्थ अमोघा पन्बज्जा, अप्पमत्तस्स सिक्तो" ति 1 


अरत्य सो सेलो ब्राहयाणो सपरिसो भगवतो सन्तिके पन्बज्ज, 
अरत्थ उपसम्पद ! अथ खो केणियो जटिलो तस्सा रत्तिया अच्चयेन 
सके अस्समे पणीत खादनीय भोजनीय पटियादापेत्वा भगवतो कार 
आरोचपिसि - कारो, भो गोतम, निद्रित भत्त' ति। 
भथ खो भगवा पुल्बण्हंसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन 
कंणियस्स जटिलस्स भस्समो तनुपसङ्धमि, उपसङ्धुमित्वा पञ्चत्ते 
भासनं निसीदि सदधि भिक्खुसद्धेन 
भथ खो केणियो जटिलो बुद्धप्पमुख' भिक्खुसद्ध पणीतेन 
खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेसि सम्पवारेसि। अथ खो 
कंणियो जटिखो भगवन्त भुक्ताविं ओनीतपत्तपाणि भञ्जतर' नीच 
जासन गहेत्वा एकमन्त निसीदि। एकमन्त निसिन्न खो केणिय 
जटिक भगवा इमाहि गाथाहि अनुमोदि - 
१६७ "अग्गिहुत्तमुखाः यञ्जा, सावित्ती छन्दसो मुख । 
राजा मुख मनुस्सान, नदीन सागरो मुख ॥ 
१६८ “नक्खत्तान्‌ मुख चन्दो, आदिनच्नो तपत मुख । 
पुञ्ज आकद्खूमानान, सद्खो वे यजत मुख" ति ।। 
भथ खो भगवा केणिय जटिक इमाहि गाथाहिं अनुमोदित्वा 
उदुायासना पक्कामि। भथ खो भायस्मा सेलो सपरिसो एको 
वृपक्ट्रो भप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव पे 
मजञ्जतरो खो पनायस्मा सेलो सपरिसो अरहत अहोसि । 
अथ सो भायस्मा सेखो सपरिसो येन भगवा तेनृपसङ्खमि, 
उपसद्धुमित्वा एकस चीवर कत्वा येन भगवा तेनञ्जङि पणामेत्वा 
भगवन्त गाथाय" जञ्छ्भासि - 


१ बुद्ध पमुख -सी० रो०। २ अद्धूपगन्त्वा अन्तर ~सी०, (अदेदुपगन्त्वा) 
अञ्खतर -रो०। ३ अग्गिहूत मृुखा-स्या०। ४ सावित्ति-स्याऽ। ५ गाथाहि- 
सी°, रो०। 
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सुत्तनिपातो | ६ ७ १६९- 
य त सरणमागम्ह्‌, इतो अद्मि चक्खुमः । 
सत्तरत्तेन भगवा, दन्तम्ह तव सासने | 


"तुव बुद्धो तुव सत्था, तुव मारामिभ्‌ मुनि। 
तुव अनुसयें छत्वा, तिण्णो तारेसिम पज ॥! 


''उपधी ते समतिक्कन्ता, आसवा ते पदालिता। 
सीहोसि' अनुपादानो, पहीनभयभेरवो ॥ 


-भिक्खवो तिसता इमे, तिटुन्ति पञ्जंलीकता । 
पादे वीर पसारेहि, नागा वन्दन्तु सत्थुनो ति ॥ 


८ सल्लसृत्त 


जअनिमित्तमनञ्नात, मच्चान इध जीवित। 
क्सिर च परित्त च, त च दुक्खेन सयुतः ॥ 

न हि सो उपक्कमो अत्थि, येन जाता न मिय्यरेः 
जर पि पत्वा मरण, एवधम्मा हि पाणिनो । 
फलानमिव पक्कान, पातो पतनतोः भय । 

एव जातान" मच्चान, निच्च मरणतो भय ॥ 


यथा पि कुम्भकारस्स, कता मत्तिकभाजना । 
सन्बे भेदनपरियन्ता-, एव मच्चान जीवित ॥ 
दहरा च महन्ता च, ये बाला ये पण्डिता। 
सब्बे मच्चुवस यन्ति, सब्बे मच्चुपरायणा ॥ 
तेस मच्चुपरेतान, गच्छत परलोकतो । 

ते पिता तायते पत्त, बाती वा पन नातके।॥ 
पेक्छतयेव मातीन' , पस्स लारपतः पृथु । 
एकमेको व" मच्चान, गोचज्छो विय नीयति'॥' 


१ सरणमागम्म -सी०, स्था०, रो०। २ चक्सुमा-सी० स्या०, रो०। ९ दन्तम्हा 


~-स्या०। ४ स्न्लुता-सी०, सञ्जुत -स्या०, रो०। ५ मीयरे-सी०। ६ पपतना- 
रोऽ}! ७ जातान -सी०, रौी०। ८ भेदपरियन्ता-स्या०। ९ मच्चुपरायना ~ सी०, स्यौ ०, 
रो०। १० रारुप्पत -स्या०। ११ च-सीऽ। १२ निय्यति-सी० स्याऽ रो०। 


३८ १९१] सल्लसुक्त २३६१ 


१८० एवमन्भाहतो लोको, सत्चुना च जराय च। ए 170 
तस्मा धीरा न सोचन्ति, विदित्वा लोकपरियाय ॥ 


१८१९ यस्स मग्ग न जानासि, आगतस्स गतस्स वा। 
उभो अन्तं असम्पस्स, निरत्थ परिदेवसि॥। 
१८२ परिदेवयमानो चे, किञ््चिदत्थ' उदन्बहु । 
सम्मब्हो हिसमत्तान, कयिरा चे न विचक्खणो ॥ 
१८३ न हि रुण्णेन सोकन, सन्ति पप्पोति चेतसो ! 
भिय्यस्सुप्पज्जते दुक्ख, सरीर चुपह्ञ्जति ॥ 
१८४ किसो विवण्णो भवति, हिसमत्तानमत्तना । 
न तेन पेता पालेन्ति, निरत्था परिदेवना ॥ 70 
१८५ सोकमप्पजह जन्तु, भिय्यो दुक्ख' निगच्छति । 5 9 
अनुत्थुनन्तो कालद्भुत, सोकस्स वसमन्वग्‌ |) 
१८६ अञ्ज पि पस्स गमने, यथाकम्मूपगे' नरे, 
मच्चुनो वसमागम्म, फन्दन्तेविध पाणिनो ॥ 
१८७ ~ येन येन हि मञ्बन्ति, ततो त होति अञ्जथा। 18 
एतादिसो विनाभावो, पस्स लोकस्स परियाय ॥ 2 111 


१८८ अपिः वस्ससत जीवे, भिय्यो वा पन माणवो ! 
नातिसङद्धा विना होति, जहाति इध जीवित ।। 


१८९ तस्मा अरहतो सुत्वा, विनेय्य परिदेवित्‌ । 
पेत कालद्धत दिस्वा, नेसो लन्भा मया इति ॥ ॐ 


१९० यथा सरणमादित्त, वारिना परिनिव्बये' । 
एव पि धीरो सपञ्जो, पण्डितो कुसलो नरो । 
खिप्पमुप्पतित सोक, वातो तूर व धसये |! 


१९१ परिदेव पजप्प च, दोमनस्स च अत्तनो। 
अत्तनो सुखमेसानो, अन्बहे' ` सल्कमत्तनो ।। % 


१ कञ्न्वि अत्थ -सीऽ, किञ्न्वि अत्थ -स्या०, कच्निदत्थ -रो०। २ कथिर- 
स्या० रो०। ३ उपहञ्जति-रो०। ४ कीसो-स्या०। ५ काक्कत-सी०, स्या०, 
रो०। ६ यथाकम्मुपगे-म०) ७ अपि चे-रो०) ८ दित्वा-स्या०। ९ नसो-सी०, 
रोऽ। १० परिनिब्बृतो -सी०) ११ तुरू -स्या०। १२ अब्बुछहे - स्या०। 
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३६२ सुत्तनिपातो [३ ८ १९२- 


१९२ भन्बुब्हसल्सो' असितो, सन्ति पप्पूय्य चेतसो । 
सन्बसोकं अतिक्कन्तो, असोको होति निन्बुतो ति ॥ 


९ वसेदुसृत्त 


[` । एव मे सुत । एक समय भगवा इच्छानद्धके' विहरति इच्छा- 


नञ्खल्वनसण्डे। तेन खो पन समयेन सम्बहुला अभिञ्बाता अभि- 
ञ्जाता ब्राह्मणमहासाका इच्छानङ्खे पटिवसन्ति, सेय्यथीद ~ चद्धी 
ब्राह्मणो तास्क्खो ब्राह्मणो पोक्वरसाति ब्राह्मणो जाणुस्मोणि 
ब्राह्मणो तोदेय्योः ब्राह्मणो अन्मे च अभिञ्बाता अभिञ्बाता 
ब्राह्मणमहासाला। अथ खो वासेदुभारद्वाजान माणवान जद्भाविहार 
अनुचङ्धमन्तानः अनुविचरन्तानः अयमन्तराकथा उदपादि - "कथ, 
भो, ब्राह्मणो होती" ति? 
भारद्वाजो माणवो एवमाह ~ “यततो खो, भो ", उभतो सुजातो 

होति मातितो च पितितो च ससुद्धगहणिको याव सत्तमा पितामह्‌- 
युगा अक्खित्तो अनुपक्कुद्र* जातिवादेन, एत्तावता खो भो 
ब्राह्मणो होती" ति। 

| वासेट्रो माणवो एवमाह - यतो खो, भो, सीख्वा च होति 
वतसम्पन्नो'' च, एत्तावता खो, भो, ब्राह्मणो होती ति। नेव खो 
असक्खि भारद्वाजो माणवो वासेद माणव सञ्जापेतु, न पन असक्खि 
वसद माणवो भारद्वाज माणव ` सजञ्जापेतु । 


यौ गृ] जथ खो वासेदौ माणवो भारद्राज माणव आमन्तेसि - 


जय खो,'“ भो भारद्वाज, समणो गोतमो सक्यपृत्तो सक्यकूुखा पन्ब- 
जितो उच्छानद्खले विहरति इच्छानद्धल्वनसण्डे, तं लो पन भवन्त 
गोतम एव कल्याणो कित्तिसदो भन्मुग्गतो - इति पि पे० बुद्धो 
भगवा" ति। भायाम, भो भारद्वाज, येन समणो गोतमो तेनुपसङ्खमि- 





१ अनब्बूढहसल्खो - रो०। २ वासेद्टिसुत्त-सी०। ३ इच्छानद्धुले-रो०। ४ 
तोदेय्य ~ सी ०, स्या ऽ, रो०। ५-५ अनृचद्भुममानान अनूविचरमानान -सी० रो०। ६ 
रोऽ पौत्थके नत्थि। ७ स्या० पोत्यके नत्थि। ८ अनुपकुट्रो -स्या०। ९ स्या० पौत्थके 
नत्थि। १५ सी०, रो पौप्थकेसु नत्थि। ११ वत्तसम्पन्नो -सी०, स्या०। १२ माणव च~ 
सी०। १३ सी० पोत्थके नत्थि। 


३९ १९९ | वासेदुसुत्त ३६३ 


स्साम, उपसङ्धमित्वा समण गोतम एतमत्थ पुच्छिस्साम। यथा 
नो समणो गोतमो वब्याकरिस्सति तथा न धारेस्सामा'” ति। “एव, ८ 115 
भो'' ति खो भारद्वाजो माणवो वासेदुस्स माणवस्स पच्चस्सोसि ¦ 


अथ खो वासेट्रुभारद्वाजा' माणवा येन भगवा तेनुपसद्खुमिसु, 
उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदिसु। सम्मोदनीय कथ साराणीय ? 
वीतिसारेत्वा एकमन्त॒निसीदिसु। एकमन्त निसिन्नो खो वासेद्रो 
माणवो भगवन्त गाथाहि अज््भासि - 


१९३ "अनुञ्जातपटिञ्जाता, तेविज्जा मयमस्मभो । 
अह पोक्खरसातिस्स, तारक्खस्साय' माणवो ॥ 


१९४ (तेविज्जञान यदक्खात, तत्र कंवलिनोस्मसे । 10 
पदकस्म' वेय्याकरणा,* जप्पे आचरियसादिसा | 
१९५ “तेस नो जातिवादस्मि, विवादो अत्थि गोतम। 8 अ 


जातिया ब्राह्मणो होति, भारद्वाजो इति भासति, 
अह च कम्मुना ब्रूमि, एव जानाहि चक्खुम ।। 
१९६ “ते न सक्कोम सञ्बपितु,ˆ अञ्जमञ्ज मय उभो। 
भवन्त पुट्टुमागम्हा, संम्बुद इति विस्सुत ॥ 
१९७ “चन्द यथा खयातीत, पेच्च पञ्जल्िका जना । 
वन्दमाना नमस्सन्ति, एव लोकस्मि गोतम ॥ 7 114 


१९८ “चक्खु लोकं समुप्पन्न, मय पृच्छाम गोतम । 
जातिया" ब्राह्यणो होति, उदाहु भवति कम्पुना । ॐ 
अजानत नो पत्रूहि, यथा जानेमु ब्राह्मणः" ।। 


१९९ “तेस वो अह्‌ ब्यक्खिस्स, (वसेद्रा ति भगवा) 
अनुपुञ्ब यथातथ ! 
जातिविभद्ख पाणान, अञ््रमजञ्जा हि जातियो। 


१ चसेदु भारदढाज-स्या०। २ मयमस्यु भो-स्या०। ३ तारक्खस्साय- 
स्या०। ४ पदकस्मा-सी०, स्या०, रो०। ५ वेय्याकरणा च~स्या०। ६ जाति- 
बदम्हि-स्या० ७ कम्मना-सी० रोऽ} ८ सञ्जपेतु-सी०, सञ्नातु-स्या०, 
सञ्चत्तु - रो०। ९ भगवन्त -सी०। १० गोतम -स्या०। ११ जातितौ-स्याऽ १२ 
यक्विस्स - सी०, रो०। 
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१०० 


२९०५ 


१०६ 


२०७ 


२०८ 


१०९ 


सुततनिपातो [२३ ९ २००-~ 


ˆ तिणसरक्खे पि जानाथ, न चा पि पटिजानरे। 
छिद जातिमय तेस, अञ्जमञ्बा हि जातियो। 
"ततो कीटे पद्ध च्‌, यावं कुन्थकिपिल्किके । 
लिद्ध जातिमय तेस, अञ्जमञ्जा हि जातियो ॥ 
"चतुष्पदे पि जानाथ, खुहुकं च महल्लको । 

लिद्ध जातिमय तेस, मञ्जमजञ्वा हिं जातियो ॥ 
(पादूदरे पि जानाथ, उरगे दीघपिद्धिके । 

लिद्घ जातिमय तेस, अञ्जमञ्जा हि जातियो।॥। 
“ततो मच्छे पि जानाथ, उदके वारिगोचरे। 
छिद जातिमय तेस, अञ्जमञ्जा हि जातयो ॥ 
"ततो पक्लीः पि' जानाथ, पत्तयाने विहुद्खमे । 
लिद्ध जातिमय तेस, अज्बमञ्जा हि जातियो ॥ 
यथा एतासु जतीसु, लिद्ध जातिमय पुथु। 

एवं नत्थि मनुस्सेसु, लिद्ध॒जातिसय पुथु ॥ 

न केसेहि न सीसेन, न कण्णेहि न अक्खिभिः। 
न मुखेन न नासाय, न ओोद्हि भमूहि वा ॥ 
“नं गीवाय न असेहि, न उदरेन न पिद्धिया। 

न सोणिया न उरसा, न सम्बाधे न मेथुने"॥ 
“न हंत्थेहि न पादेहि, नडगुलीहिं नखेहि वा । 

न जद्धुाहि न ऊरूः न वण्णेन सरेन वा। 
चिद्ख जातिमय नेव, यथा भजञ्ञासु जातिसु ॥ 
“पच्चत्त च सरीरेसु, मनुस्सेस्वेत न ॒विज्जति। 
वोकार च मनुस्सेसु, समञ्वाय पवुच्चति ॥ 
"यो हि कोचि मनुस्सेसु, गोरक्ख उपजीवति । 
एव वसेद जानाहि, कस्सको सो न ब्राह्मणौ ।\ 


१ जात्िसो - सी०।२ पतद्धे-सी०, रो०।>-२ पक्छिवि -सी°०1 ४ सीसेहि - 


स्या०। ५ अक्िविहि-सी०, स्या० रो० । ६ हमृहि -सी०) ७-७ सम्बाधे -सी°, 
न सम्बाधा -स्या०। ८ मेथुना-स्या०1 ९ ससी, स्या०, रोऽ०। 
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२१२ "यो हिं कोचि मनुस्सेसु, पथुसिप्पेन जीवति । 7 116 

एव वासेद जानाहि, सिप्पिको सो न ब्राह्यणो ।। 
२१३ `यो हि कोचि मनुस्सेसु, बोहार उपजीवति । 

एव वासेदर जानाहिः वाणिजो सो न ब्राह्मणो ॥ 
२१४ “यो दहि कोचि मनुस्सेसु, परपेस्सेन जीवति । 5 

एव वासेद्रु जानाहि, पेस्सिको सो न ब्राह्मणो ॥ 
२१५ "यो हि कोचि मनुस्सेसु, अदिन्न उपजीवति। 

एव वासेदु जानाहि चोरो एसो न ब्राह्मणो ॥ 
२१६ “यो हिं कोचि मनुस्सेसु, इस्सत्थ उपजीवति । 

एव॒ वासेद्र जानाहि योधाजीवो न ब्राह्मणो ।। 
२१७ “यो हिं कोचि मनुस्सेसु, पोरोहिच्चेन' जीवति । 

एव वसेद जानाहि, याजको एो न ब्राह्यणो । 


२१८ यो हि कोचि मनुस्सेसु, गाम रदु च भुञ्जति। 8 379 
एव वासेद्र जानाहि, राजा एसो न ब्राह्मणो 1 
२१९ “न चाह ब्राह्मण त्रूमि, योनिज मत्तिसम्भवः। 1 


भोवादि नाम सो होति, सचे होति सकिञ्चनो । प 177 
अकिञ्चन" भनादान, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
२२० “सन्बससोजन' छत्वा, सो वे न परितस्सति । 
सद्खातिग विसयुत्त, तमह स्ूमि ब्राह्मण ॥ 
२२१ “छेत्वा नद्धि* वरत्त च, सन्दान सहनुक्कम । % 
उक्वित्तपकिघ बुद्ध, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
२२२ “अक्कोस वधबन्धं च, अदद यो तितिक्खेति। 
खन्तीबरू बलानीक, तमह त्रूमि ब्राह्मण | 
२२३ `` अक्कोधन वतवन्त, सीलवन्त अनुस्सद। 
दन्त अन्तिमिसारीर, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 8 
१ पुरोहिच्चेन -सी०। २ वाहु्‌-सी०। ३ मच्तिकसम्भव-स्या०) ४ स्वे- 


स्या०, रो०। ५-५ सी० पोत्थके नत्थि। ६ सञ्वर सथोजन-स्या० ७ रनःद-सी०। 
८ सधान -स्या० ९ वत्तवन्त-स्या०। 
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२६१ 


२२४ 


२९५ 


२२९९ 


२२८ 


२९९ 


९३० 


२३१ 


२३५ 


२३३ 


२२३४ 


२३५ 


२३६ 


सुत्तनिपातो (३ ९ २२४ 


“वारि पोक्खरपत्तेव, आरगेरिव' सासपो । 

यो न लिम्पति कामेसु, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
“यो दुक्खस्स पजानाति, इधेव सखेयमत्तनो । 
पल्चभार विसयुत्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
“शगम्भीरपजञ्ज मेधावि, मग्गामग्गस्स कोविद । 
उत्तमत्थमनुप्पत्त, तमह नुमि ब्राह्मण ॥ 
'अससद् गहि, अनागारेहिं चूभय । 
अनोकसारिमप्पिच्छ, तमह ब्रूमि ब्राह्मण । 
“निवाय दण्ड भूतेसु, तसेसुं थावरेसु च । 

यो न हन्ति न धातेति, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
अविशुद्ध विरुद्धेसु, अत्तदण्डेसु निग्बुत ¦ 

सादानेस अनादान, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
“यस्स रागो च दोसो च, मानो मक्खो च पातितो, 
सासपोरिव आरग्गा, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥। 
"जकक्कस विञ्जापनि, गिर सच्च॑मुदीरये। 
याय नाभिसजे कञ्चि, तमह त्रूमि ब्राह्मण ।॥ 
(योधः दीघ व रस्स वा, षणु थूर सुभासुभ । 
लोकं अदिन्नं नादियति, तमह्‌ ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
आसा यस्स न विज्जन्ति, अस्मि लोके परम्हि च, 
निरासाय' विसयुत्त, तमह त्रूमि ब्राह्मण ॥ 
"यस्सारया न विज्जन्ति, अञ्जाय अकथ द्भुथी । 
अर्मतोगधमनुप्पत्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मणः ।। 

"योध पुञ्ज च पाप च, उभो सद्धंमुपच्चगा। 
असोकं विरज सुद्ध, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
“चन्द च विमर सुद्ध, विप्पसन्नमनाविल । 
नन्दीभवपरिक्खीण, तमह त्रूमि ब्राह्मण ॥ 


१ चक्प्पति -सी०, रो०) २ चविञ्जपति-रो०) ३ किञल्न्वि-स्या०) ४-४योच 


दीघ-सीऽ, योच दीघ च~-स्या०, यो च दीव च-रो०। ५ निरासयः-सी०, स्या०, 
रो०। ६ यो च~-स्या०, येध-रो०। 
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२३७ “योम पलिपथ दुग्ग, ससार मोहमच्चगा । 
तिण्णो पारद्खतो स्ायी, भनेजो अकथङ्खथी । ए 119 
अनुपादाय निन्बृतो, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ।! 
२३८ "योध कामे पहन्त्वान, अनागारो परिञ्बजं । 
कामभवपरिक्खीण, तमह ब्रूमि ब्राह्मण) 
२३९ “योध तण्ड पहन्त्वान, अनागारो परिज्बजे । 
तण्डाभवपरिक्खीण, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
२४० “हित्वा मानुसक योग, दिन्ब योग उपच्चगा । 
सन्बयोगविसयुत्त, तमह त्रूमि ब्राह्मण ॥ 
२४१ “हित्वा रति च अरति, सीतिभूत निरूपधि । 70 
सब्बलोकाभिभु वीर, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण} 
२४२ “चति यो वेदि सत्तान, उपपत्ति च सब्बसो ¦ 5 38 
असत्त सुगत बुद्ध, तमह ज्ूमि ब्राह्मण ॥। 
२४३ “यस्स गति न जानन्ति, देवा गन्धन्बमानुसा । 
खीणासव अरहन्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण 1 19 
२४४ “यस्स पुरे च पच्छा च, मञ्ज च नत्थि किञ्चन। 
अकिञ्चन अनादान, तमह ब्रूमि ब्राह्मण 
२४५ “उसभ पवर वीर, महसि विजिताविन । 
अनेज न्हातक बुद्ध, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥। 


ठ 


२४६ “पुब्बेनिवास यो वेदि, सग्गापाय च पस्सति। 20 
अथो जातिक्खय पत्तो, तमह त्रूमि ब्राह्मण 1 
२४७ समज्या हंसा लोकस्मि, नामगोत्त पकप्पित | ए 120 


सम्मुच्चा समुदागत, तत्थ तत्थ पकप्पित 1 


२४८ ` दीघरत्तमनुसयित, दिद्िगतमजानत । 
अजानन्ता नो" पञ्रुवन्ति, जातिया होति ब्राह्मणो ।। ॐ 


१ ससार-सी०। २ पारगतौ-स्या० रो०। ३ कामरागपरिक्खछीण-स्या०) 
४ अरति च-सी०,स्याऽ, रोऽ) ५ धीर~-स्या०। ६ नहातक -मी'०,रो०)* नमह त्रूमिं 
बराह्मण ति सी° पोत्थके अधिको दिस्सति। ७ सी० पोत्थके नत्थि! ८ पब्रूहन्ति - स्या० 
पन्ति - रो०) 


३६८ सुत्तनिपातो | ३ ९ २४९- 
२४९ (न ज्वा ब्राह्मणो होति, न जच्चा होति अब्राह्मणो । 
कम्मुना ब्राह्मणो होति, कम्मुना होति अब्राह्मणो ॥ 


२५० “कस्सको कम्मुना होति, सिप्पिको होति कम्मुना । 
वाणिजो कम्मुना होति, पेस्सिको होति कम्मुना ॥ 


5 २५१ चोरो पि कम्मुना होति, योधाजीवो पि क्रम्मुना। 
याजको कम्मुना होति, राजा पि होति कम्मुना॥ 
879 २५२ “एवमेत यथाभूत, कम्म पस्सन्ति पण्डिता । 


परटिच्चंसमुप्पाददस्सा, कम्मविपाककोविदा ॥। 


२५३ (कम्मुना वत्तति लोको, कम्मुना वत्तति पजा । 
10 कृम्मनिबन्धना सत्ता, रथस्साणीव' यायतो॥ 


२५४ ''तपेन ब्रह्मचरियेन, सयमेन दमेन च । 
पथा एतेन ब्राह्यणो होति, एत ब्राह्मणमुत्तम ॥ 


२५५ “तीहि विज्जाहिं सम्पन्नो, सन्तो खीणपुनन्भवो । 
एव वासेदर॒ जानाहि ब्रह्मा सक्को विजानत" ति॥ 


16 एव वृत्ते, वासेद्रुभारद्वाजा माणवा भगवन्त एतदवोचु - 
अभिक्कन्त, भो गोतम पे उपासके नो भव गोतमो धारेतु 
अज्जतग्गे पाणुपेते सरण गते" ति। 


१० कोकालिकसुत्त 


एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 

अनाथपिण्डिकस्स आरामे! जथ खो कोकाल्िको भिक्खु येन भगवा 

% तेनुपसद्धुमि, उपसङ्खमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 

एकमन्त निसिन्नो खो कोकाङ्िको भिक्खु भगवन्त एतदवोच - 

` पापिच्छा, भन्ते, सारिपृत्तमोग्गल्लाना, पापिकान इच्छान वस 
गता" ति। 


१ पटिच्वसमुप्पाददसा-सी०, गे०। २-२ रथस्साणि थायनो -सी०) २ कोका- 
लियसृत्त ~ सी०, रो०। 


381 


124 


10 


20 


%5 


३७० सुत्तनिपातो [ ३ १० ०- 


अथ खो भगवा तस्सा रत्तिया अच्चयेन भिक्ख्‌ आमन्तेसि - 
“इम, भिक्खवे, रत्ति ब्रह्मा सहम्पति अभिक्कन्ताय रत्तिय। पे° 
इदमवोच, भिक्खवे, ब्रह्मा सहम्पति, इद चत्वा म' पदक्खिण कत्वा 
तत्थेवन्तरधायी' ति। 

एव वृत्ते, अञ्बतरो भिक्खु भगवन्त एतदवौचं - “की वदीघ 
न्‌ खो, भन्ते, पदुमे निरये आयुप्पमाण'' ति ? 

दीघ खो, भिक्खु, पदमे निरये आयुप्पमाण, त न सुकर 
सद्खातु एत्तकानि वस्सानि इति वा एत्तकानि वस्ससतानि इति वा 
एत्तकानि वस्ससहंस्सानि इति वा एत्तकानि वस्ससतसहस्सानि 
इति वा ति। 


` सक्का पन, भन्ते, उपमा कातु" ति 
` सक््का, भिक्खू" ति भगवा अवोच - 


(सय्यथापि, भिक्खु, वीसतिखारिको कोसलको तिख्वाहो, 
ततो पुरिसो वस्ससतस्स वस्ससतस्स अच्चयेन एकमेक तिर उद्ध- 
रेय्य । चखिप्पतर खो सो भिक्स वीसत्तिखारिको कोसलको तिख्वाहौ 
इमिना उपक्कमेन परिक्खय'" परियादान गच्छेय्य, नत्वेव एको अब्बुदो 
निरयो । सय्यथापि, भिक्खु, वीसति अन्बुदा निरया एवमेको निर- 
व्नुदो निरयो । सेय्यथापि, भिक्खु¶ वीसति। निरब्बुदा निरया एवमेको 
अबवो निरयो । सय्यथापि, भिक्खु, वीसति अबबा निरया एवमेको 
अहहो निरयो । सेय्यथापि, भिक्खु, वीसति अहहा निरया एवमेको 
अटटो निरयो । सेय्यथापि, भिक्खु, वीसति अट्टा निरया एवमेको 
कुमुदो निरयो । सय्यथापि, भिक्खु, वीसति कुमुदा निरया एवमेको 
सोगन्धिको निरयो । सय्यथापि, भिक्खु, वीसति सोगन्धिका निर्या 
एवमेको उप्पकको निरयो । से्यथापि, भिक्खु, वीसति उप्पलका 
निरया एवमेको पुण्डरीको निरयो । सेय्यथापि, भिक्लु, वीसति 
पुण्डरीका निरया एवमेको पदुमो निरयो । पदुम खो पन भिक्खु 
निरय कोकालिको भिक्ु उपपन्नो सार्रिपुत्तमोग्गल्खानेसु चित्त 

१ स्या° पोत्थके नत्थि, म अभिवादेत्वा-सी० रोऽ! २ पदुम-स्या०। ३ 


उपम - सी ०, स्माऽ। ४ वस्ससहस्सस्स - सी ०, वस्ससहस्स वस्ससतसहस्सस्स ~ स्या०। 
५ स्या० पोत्थके नत्थि।\ ६ उप्पक्लः ~ स= 


२ १० २६२] कोकालिकसुत्त ३७१ 


आघातेत्वा'' ति। इदमवोचं भगवा, इद वत्वान सुगतो जयापर 
एतदवोच सत्था - 


२५६ ` पुरिसस्स हि जातस्स, कुठारी जायते मुखे । 
याय छिन्दति अत्तान, बालो दुन्भासित भण ।। 
२५७ “यो निन्दिय पससति, 
त॒ वा निन्दति यो पससियो। 
विचिनाति मखेन सो कलि, 
कलिना तेन सुखे न विन्दति ॥ 
२५८ ““अप्पमत्तो अय कलि, 
यो अक्खेसु घनपराजयो'। 
सन्बस्सा पि सहा पि अत्तना, 
अयमेव महतरोः कलि । 
यो सुगतेसु मन पदोसये ।\ 
२५९ "सत सहस्सान निरब्बुदान, 
छत्तिसति पञ्च च्‌ अब्बुदानि । 
यमरियगरही निरय उपेति, 
वाच मन चं पणिधाय पापक ।। 
२६० "भभूतवादी निरय उपेति, 
योवापि कत्वा न करोमिचाह्‌। 
उभो पि ते पेच्च समा भवन्ति, 
निहीनकम्मा मनुजा परत्थ | 


२६१ “यो अप्पदुदुस्स नरस्सं दुस्सति, 
सुदस्स पोसस्स अनद्खणस्स। 
तमेव बार पच्चंति पाप, 
सुखुमो रजो पटिवात व चित्तो |! 

२६२ “यो लोभगुणे अनुयुत्तो, 
सो वचसा परिभासति अञ्जेः । 


१ चत्वा -सी०, रो०। २ धनपपराजयो-स्या०। ३ महन्तत॑रो -सी०। ४ छत्तिस च 
-स्या० रो०।५ करोमीति चाह ~सी०, स्या०, रो० 1 ६ अञ्जो ~-सी०। 
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२३७२ 


२९३ 


२६४ 


२६५ 


२६७ 


२६८ 


सुत्तनिपातो [ ३ १० २६२- 


असद्धो कदरियो अवदञ्चू, 
मच्छरि पेसृणिय' अनुयृत्तो ॥। 


“भमुखदुग्ग विभूत अनरिय, 


भूनहु पापक दुक्कटकारि। 
परिसन्त कटी अवजात, 
मा बहुभाणिध नेरयिकोसि ॥। 


'रजमाकिरसी अहिताय, 


सन्ते गरहसि किनल्बिसकारी । 
बहूनि दुच्चरितानि चरित्वा, 
गच्छसि" खो पपत चिररत्त | 


न हि नस्सति कस्सचि कम्म, 


एति हत रुभतेव सुवामि । 
दुक्ड मन्दो परखोके, 
अत्तनि पस्सति किम्बिसकारी॥ 


जयोसडकुसमाहतदान, 


तिण्हवारमयसूलमुपेति । 
अथ तत्तअयोगुढसनिभ,' 
भोजनमत्थि तथा पतिरूप-॥। 


न हि वग्ग वदन्ति वदन्ता, 


नाभिजवन्ति न ताणमुपेन्ति। 
अद्खारे सन्थते सयन्ति, 
गिनिसम्पज्जलित' पविसन्ति | 


जालेन च ओनहियान,. 


तत्थ हनन्त अयोमयकूटेहि ` । 


१ पेसुनियस्मि -सी०, स्याऽ; रो २ मनरिय~-सी०, मनरसिय~स्या° सो°। 


३ भूनहतं ~ स्या०। ४ बहूनि च-सी०, रोऽ ५ गच्छिसि-सी० स०। ६ किन्विस्स- 
कारी स्या०। ७ तत्त अयोगुढसत्निभ स्या! ८ पटिर्प-स्या० ९ सेन्ति-सी०, 
स्या०, रोऽ! १० अगििनिसम जछिति -सी०, रोऽ, अगिगिनिसम पज्जकिति -स्या०)। ११ 
ओनहियाना - सी ऽ, स्या रो० 1 १२ -अयोमयकुटेमि - म०। 


३ १० ०७४ | कोकालिकसुत्त ३७३ 


अन्ध वं तिमिसमायन्ति, 
त॒ वितत दहि यथा महिकायो।, 


२६९ “अयं लोहुमय पन कुम्भि, 
गिनिसम्पज्जकित पविसन्ति। 
पच्चन्ति हि तासु चिररत्त, 
अग्गिनिसमासु समुप्पिर्वाते ॥ 


२७० “अथ पुन्बलोहितमिस्से, 
तत्थ कि पच्चंति किञ्बिसकारी | 
यय दिसक' अधिसेति, 
तत्थ किलिस्सति सम्फूसमानो' ॥। ७ 


२७१ "पुलवावसथं सलिलस्मि, 8 38५ 
तत्य कि पच्चति किन्बिसकारी । 
गन्तु न हि तीरमपत्थि, 
सन्बसमा हि समन्तकपत्स । 


ˆअसिपत्तवन पन तिण्हु, 19 

त पविसन्ति समुच्छिदगत्ताः । 

जिनव्ह बलिसेन गहत्वा, ए 197 
आरजयारजया" विहनन्ति 


२७३ “अथ वेतरणि पन दुग्ग; 
तिण्हधारखुरधास्मुपेन्ति । 20 
तत्थ मन्दा पपतन्ति, 
पापकरा" पापानि करित्वा ॥ 


९1 
© 
~^} 


२७४ “खादन्ति हि तत्थ रुदन्त, 
सामा सबला काकोरगणा च। 


१ स्या० पोत्थके नत्थि।! > समुप्पिर्वासो ~ सी०, समुप्िल्वासा -स्या०, रो०। 
३ दिसत ~-सी०, स्या० रो०। ४ किलिज्जति-रो०। ५ सम्फूस्समानो-स्या०। 
६ समच्छिदगत्ता - सी°, रो० समुच्छिन्नगत्ता -स्या०। ७ आरचयास्वया-सीऽ, स्या०, 
रो०। ८ वेत्तरणि-स्याऽ। ९ तिण्टधार सखुर०-सीऽ, स्या०, रोऽ। १० प्रापकारा- 
स्या०। ११ केत्वा-स्याऽ] 


३७४ सुततनिपतो [ ३ १० २७४- 


सोणा सिद्धाला' पटिगिद्धा, 
कुलला वायसा च वितुदन्ति। 


२७५ “कच्छा वतय' इध वृत्ति, 
यो जनो फुसति" किन्बिस्तकारी । 
5 तस्मा इध जीवितसेसे, 
किच्चकरो सिया नरो न चप्पमज्जे'।॥ 


२७६ "ते गणिता विदुहि तिलवाहा, 
ये पदुमे निरये उपनीता । 
नहुतानि हि कोटियो पञ्च भवन्ति, 
र ढादस कोटिसरतानि पुनञ्बा।। 


¦ 385 २७७ “याव दखाः निरया इध वृत्ता, 
तत्थ पि तावं चिर वसितब्ब। 
तस्मा सुचिपेसलसावुगुणेसु, 
वाच मन सततः परिरक्खे'' ति।। 


११ नालकसुत्त 


, 198 16 २७८ आनन्दजाते तिदसगणे पतीते, 
सक्कˆ च इन्द सुचिवसने च देवे । 
दुस्स गहेत्वा अतिरिव थोमयन्ते, 
असितो इसि अहस दिवाविहारे । 


२७९ दिस्वान देवे मुदितमने' उदग्गे, 
0 चित्ति करित्वान इदमवोचं ` तत्थ । 
कि देवसद्खो अतिरिवं कल्यरूपोः 
दुस्स गहेत्वा रमयथ ` कि पटिच्च्‌ ।। 


१ सिगाला-सी०, रो०। २ परटिगिज्छ्ा-स्या०, रो०1 ३ वताय-सी०, स्या, 
रो०)! ४ पस्सति-सी०, स्या०, रो०। ५ चपमज्जे-सी०, च॑मज्ज~-स्या०, रो०। 
९ दुक्वा-सी०, स्या०, रो०। ७ पकत~- स्या०। ८-८ सक्कच्च-सी०, रो०। ९ 
पमुदितमने - स्या० १० वित्ति - रो०। ११- ११ करित्वा दइदमवोचासि ~ सी'०, रो०, करि ~ 
त्वी० -स्या०। १२ भमयथा-सी०, भमयथ~रो०। 


३ ११ २८६ | 


२८० 


९८ १ 


९८९ 


२८३ 


२८४ 


९८५ 


२८६ 


नालकसुत्त 


यदा पि आसी असुरि सद्धमो, 
जयो सुरन असुरा पराजिता! ॥ 
तदा पि नेतादिसो खोमहसनो, 
किमन्भूत दट्ट मरू पमोदिता॥ 
ˆ सषेन्ति' गायन्ति च वादयन्ति च, 
भजानि फोटेन्ति चं नच्चयन्ति च। 
पुच्छामि वोह मेसमुद्धवासिने,' 
धुनाथ मे ससय चिप्प* मारिसा'॥ 
सो बोधिसत्तो रतनवरो अतुल्यो, 
मनुस्सलोके हितसुखत्थाय" जातो । 
सक्यान गामे जनपदे लुम्बिनेय्ये, 
तेनम्ह्‌ तुदा अत्िरिव कल्यरूपा ॥ 
सो सव्बसत्तुत्तमो अग्गपुग्गलो, 
नरासमो सन्बपजानमुत्तमो । 
वत्तेस्सति चक्कमिसिनब्हेये वने, 
तद व सीहो बलवा मिगाभिम्‌'॥ 
त सह सुत्वा तुरितमवसरी सो, 
सुद्धोदनस्स तद भवन' उपाविसि । 
निसज्ज तत्थ इदमवोचासि'' सक्ये, 
"कहि कुमारो अहमपि दट्ट्कामो'" ॥ 
ततो कूमार जंछ्तिमिव सुवण्ण, 
उक्कामुखे व ॒सुकूसरसम्पहद्ु । 
दहल्खमान सिरिया अनोमवण्ण, 
दस्सेसु पत्त असितब्हयस्स सक्या । 
दिस्वा कमार सिखिमिव पञ्जलन्त, 
तारासभ व नभसिगम विसुद्ध। 


२७५ 


{0 


1/1 


20 


१ पराजितो -स्या०। २ किमव्भृत-स्याऽ) ३ सेेन्ति-सी०। ८ पोठन्ति- 
सी ०, रो०। ५ मेरूमुद्रवासिनो -सी०। ६ सिप्प~-स्या०) ७ हितसुखताय-सी° स्या० 
रो०} ८ भिगाधिभू-सी० रो०\ ९ तुरितिमवसरी -सी०, तुसिता अवसरः- रोऽ) 


१० ~ १० भवनमुपागमि -सी० भवन उपागमि -रो०। ११ इदमवोचापि~स्या०। 
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२७६ 


९८७ 


२८८ 


९१८९ 


९९० 


२९१ 


२९९२९ 


सुतनिपातो ३ ११ २८६- 


सुरिय तपन्तं सरदरिवन्भमृत्त, 
आनन्दजातो विपुलमलत्थ पीति ॥ 


अनेकसाख चं सहस्समण्डल, 

छतत मरू धारयुमन्तलिक्खे । 
सुवण्णदण्डा वीतिपतन्ति चामरा, 
न दिस्सरे चामरछत्तगाहका । 


दिम्वा जटी कण्हुसिरिक्हयो इसि, 
सुवण्णनिक्ख' विय पण्ड्कम्बले । 
सेत च छत धरियन्तः मुद्धनि, 
उदग्गचित्तो सुमनो परिग्गहे ।। 


पटिगगहेत्वा पन सक्यपुद्ध व, 
जिगीसतो' लक्खण मन्तपारग्‌ । 
पसन्नचित्तो गिरमन्भुदीरयि, 


६77 


अनुत्तराय' द्विपदानसंत्तमो"' ॥ 


जथत्तेनो गमनमनुस्सरन्तो, 
अकल्यरूपी गठ्यति अस्सुकानि । 
दिस्वान सक्या इसिमवोचु रुदन्त, 


नो चे कुमारे भविस्सति अन्तरायो. 


दिस्वान सक्ये इकिमवोच अकल्य, 


“नाह कुमारे अहितमनुस्सरामि'। 


नं चापिमस्स भविस्पति अन्तराय, 
न॒ ओरकाय अधिमानसाः भवाथ} 


` सम्बोधियग्ग फुसिस्सताय कमारो, 


सो धम्मचक्क परमचिसुद्धदस्सी । 
वत्तेस्सताय बहुजनदहितानुकम्पी, , 
वित्थारिकेस्स भविस्सति ब्रहूचरिय । 


१ सारदरिवन्भमृत्त-स्या०। २ धारेय्युमन्तलिक्खे ~ स्या०। २ सुवण्णनेक् - रो०। 
४ धारयन्तं - सी०; धारयन्त -स्या०। ५ जिगिसको -सी०, स्यार, रोऽ ६ दिपदान- 
मुत्तमो -सी०, स्या०, रोऽ) ७ अधिमनसा-सी०, स्या०, री०) 


३ ११ २९९ | नालकसुत्त ३७७ 


२९३ “मम च आयु न चिरमिधावसेसो, 
अयन्तरा मे भविस्सति कालकिरिया। 
सोह न सोस्स असमधुरस्स धम्म, 
तेनम्हि अष्टौ व्यसनगतो अघावी''॥ 
२९४ “सो साकियान विपुल जनेत्वा पीति, ० ॐ 388 
अन्तेपुरम्हा निग्गमा ब्रह्मचारी । 
सो भागिनेय सय अनुकम्पमानो , 
समादपेसि असमधुरस्स धम्मे ॥ 


२९५ “बद्धो ति घोस यद' परतो सुणासि, 
सम्बोधिपत्तो विवरति धम्ममग्ग। 10 
गन्त्वान तत्थ समय परिपुच्छमानो, 
चरस्सु तस्मि भगवति ब्रह्मचरियः' ॥ 
२९६ तेनानुसिद्रो हितमनेन' तादिना, 
अनागते परमविसुद्धदस्सिना। 
सो नालकोः उपचितपुञ्जसञ्चयो, 15 
जिन पतिक्खं परिवसि रक्खितिल्दरियो ॥ 9 


२९७ सृत्वान घोसं जिनवरचक्कवत्तने, 
गन्त्वान दिस्वा इसिनिसभ पसन्नो । 
मोनेय्यसेदु मुनिपवर'* अपुच्छि, 
समागते असितन्हयस्स ` सासने ति।, ५ 
वत्थुगाथा निदिता । 
२९८ “अञ्जातमेत वचन, असितस्स यथातथ । 
त त गोतम पृच्छामि, सब्बधम्मान पारग ।। 


२९९ “जनगारियुपेतस्स, भिक्खाचरिय जिगीसतो । 
मुनि ` पन्रूहि मे पुद्रो, मोनेय्य उत्तमे पद ॥ 


१ सुस्स-सी०, स्या० रो०।! २ व्यसनगतो-सी०, रोऽ, व्यसनगतो-स्या०। 
३ जनेत्व-सी०, रो०, जनेत्वान-स्या०। ४ निगमा-सी०, निरगमा-स्या०, 
निरगम -रो०। ५ यदि-स्या० ६ विचरति-सी०, रो० ७ स्य-सी०, स्या०, 
रो०। ८ परिपुच्छियानौो - सी ०, रोऽ 1 ९ हितमनसेन - मी'०, रो०। १० नाको -स्या०। 
११ मुनिवर -स्या०। १२ असितन्हयस्स -सी०, स्या०, रो०। १२ पुच्छम्‌ -सी०, रो°। 
१४ मुनि-स्या०। 
सुऽ १ ~ ४८ 
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{9 
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२७८ 


२०० 


२०१ 


३०२ 


३०३ 


२३०४ 


३०५ 


३०६ 


३०७ 


२०८ 


२१० 


२११ 


१ समानभाव-सी०; स्या०, रो०)} २ अकुटरर्वदत -स्या०। 


सुत्ततिषातौ [२३ ११ ३०० 


"मोनेय्य ते उपञ्निस्स, (इति भगवा) 


दुक्कर दुरभिसम्भवे। 
हन्द ते न पवक्खामि, सन्थम्भस्सुं दन्दो भेव ॥ 


समानभाग कुब्नेथ, गामे अक्टुवन्दित* । 


मनोपदोस रक्वेय्य, सन्तो अनुण्णतो' चरे'॥ 


उच्चावचा निच्छरन्ति, दाये अग्गिसिखंपमा । 


नारियो मुनि पलोभेन्ति, तासु त मा पलोभयु॥ 


विरतो मेथुना धम्मा, हित्वा कामे परोपरे' | 


अविरुद्धौ असारत्तो, पाणेसु तसथावरे । 


यया अह्‌ तथा एते, यथा एते तथा अह्‌ । 


अत्तान उपम कत्वा, न हुनेय्य न घातये । 


हित्वा इच्छे च कोभ च, यत्थ सत्तो पुथुज्जनो 


चक्खमा पटिपज्जेय्य, तरेय्य नरक इम ॥ 


अनूदसे' मिताहारो, अप्िच्छस्स अलोलृपो । 


सदा" इच्छाय निच्छातो, अनिच्छो होति निब्बुती ॥ 


स पिण्डचार चरित्वा, वनन्तमभिहारये । 


उपटतो स्क्वमूस्मि, आसनूपगतो मुनि ॥ 


स श्ानपसुतो धीरो, वनन्ते रमितो सिया । 


सायेथ सुक्खमूलस्मि, अत्तानमभितोसय ॥। 


“ततो रत्या विवंसाने , गामन्तमभिहारये । 
अष्टन नाभिनन्देय्य, अभिहार च गामतो।। 
न मुनी गाममागस्म, कूरेसु सहसा च॑रे। 
घासेसन चछिक्नकथो, न वाच पयत भणे ।। 


अरुत्थं यदिद साधु, नात्य कुसल इति । 


उभयेनेव सो तादी, स्क्लवुपनिवत्तति  ॥ 


३३ अनुष्ण- 


गोवरो ~ स्या०। ४ पलेभेय्यु -स्या०। ५ पगवरे-सी०, रो०, वरावरे-स्या०। ६ 
नोनोदरो -स्या०। ७ स्वे-सी०, रो०। ८ निच्छानो -सी०। ९ विंवसने-सी०, स्याऽ 
रो०। १०-१० कुसा भिति -स्या०, रो०।! ११ क्व उपतिवत्तत्ति ~ स्या०। 


३ ११ ३२२ | 


२१८ 


२९९ 


२९० 


२९१ 


३२९ 


नालकसुत्त 3९ 
स पनपाणि विचरन्तो, अमूगो म्‌गसम्मतो । 
अष्प दान न ीटेय्य, दातार नावजानिया 
उच्चावचा दहि पटिपदया, ममणेन पकासिता । 
न पार दिगुण यन्ति, नयिद एकगुण मृत ॥ 
"यस्स चं विसता नत्थि, छिल्सोतस्स भिक्खुनो | 
किच्चाकिच्चग्पहीनस्स, परिहा न विज्जति। 
'मोनेय्य ते उपल्मिस्स, खुरधारूपमो भवे । 
जब्हाय तालृमाहच्च, उदरं सञ्बतो सिया ॥ 
अलीनचित्तो चं सिया, न चापि बहुं चिन्तये) 
निरामगन्धो असितो, ब्रहमचरियपरायणो । 
'एकासनस्स सिक्खेथ, ममणपासनस्स' च । 
एकत्त मोनमक्खात, एको चे अभिरमिस्समि । 
अथ भाहिंसिः दसदिसा ।। 
सुत्वा नीरान निग्घास, ज्ायीन कामचागिन। 
ततो हिरि च सद्ध च, भिय्यो कुव्बेथ मामको 1, 
त नदीहि विजानाथ, सोन्भेसु पदरेसु च। 
सणन्ता यन्ति कुसोन्भा, तुण्ही यन्ति महोदधी | 
"यदूनक त सणति,' य पूर सन्तमेव त। 
अडूकूम्भूपमो बालो, रहदो पूरो च पण्डितो ॥ 
“य समणो बहु ` भासति, उपेत अत्थसज्हित । 
जान सो धम्म देसेति, जानं सो बहु भासति) 


यो च जान सयतत्तो, जान न बहुं भासति) 
स मुनी मोनमरहति, स मुनी मोनमचज्छगा“' ति॥। 


९ हीरे - सीऽ } २- २ एकगुणमत्त - स्या०! ३ परिकाहौ -सी ० ४ उपच्वि 
स्मति भगवा-मी० स्या०, रो०) ५ ब्रह्मचरियपरायनो-सी० स्या० रो०। ६ समणो 
पासनस्स-स्या०, गेऽ। ७ वे-सी०) स्य,०, रो०1 ८ भासिहि-सी०, स्या० रोऽ। 


९ निघोसं-म० । 
११ याति-रो०। 


संयतत्तो ~ सी०। 


१० कस्युब्मा -सी०, कुसुन्भा -स्या९, कुस्मोन्भा ~ रो०। 
१२ सनतिं-मी०, स्या० रो०। १२३ बहु -सी०, स्य,° गो०1 १४ 


१५ मोनमज्यसम्गा - स्या १ 
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३८० सुत्तनिपातो [३ १२ ० 
१२ दयतानुपस्सनासुत्त 


एव मे सुत। एकं समय भगवा साचत्थिय विहरति पुन्बा- 
रामे मिगारमातुपासादे। तेन खो पन समयेन भगवा तदहपोसथे 
पञ्चरसं पृण्णाय पुण्णमाय रत्तिया भिक्खौसद्धपरिवृतो अन्भोकासे 
निसिन्नो होति । जथ खो भगवा तुण्हीभूत तुण्टीभूत भिक्खुसद्ख अनु- 
विलोकेत्वा भिक्खू आमन्तेसि - 

ˆ“ “ये ते, भिक्खवे, कसला धम्मा अरिया निय्यानिका सम्बोध्‌- 
गामिनो," तेस वो, भिक्खवे, कूसरान धम्मान अरियान निय्याभि- 
कान सम्बोधगामीन का उपनिसा सवनाया' ति इति चे, भिक्खवे, 
पुच्छितारो अस्सु, ते एवमस्सु वचनीया - "यावदेव दयतान धेम्मान 
यथाभूते जाणाया' ति। कि चं दयत वदे " 


(१) इद दुक्, अय दुक्सेसमुदयो ति अयमेकानुपस्सना । 
अय दुक्खनिरोधो, अय दुक्लंनिरोधगामिनी पटिपदा ति, अय ॒दुतिया- 
नुपस्सना। एव सम्मा द्रयतानुपस्सिनो खो, भिक्खवे, भिक्छुनो 
अप्पमत्तस्स मातापिनो परहितत्तस्स विहरतो दिह फलान अञ्चतर 
फल पाटिकद्भ - दद्रुव धम्मे अज्जा, सति वा उपादिसेसे अनागा- 
मिता ति। 

इदमवोच भगवा । इद वत्वान' सुगतो अथापर एतदवोच 
सत्था - 

३२३ “ये दक्ख नप्पजानन्ति, अथो दुक्खस्स सम्भ॑व । 

यत्थ च सन्बसो दुक्छ, भसेस उपरुज्छति । 
त च मग्ग न जानन्ति, दुक्खूपसमगामिन।। 


३२४ “चेतोविमुत्तिहीना ते, अथो पञ्चाविमुत्तिया । 
अभन्बा ते अन्तकिरियाय, ते वे जातिजरूपगा 


२३२५ “ये च दुक्ख पजानन्ति, जथो दुक्लस्स सम्भवे । 
यत्य च सब्बसो दुक्खे, असेस उपरुज्छ ति । 
त च मग्ग पजानन्ति, दुक्पसमगामिन। 


१ सम्बोधिगामिनो-स्या०) २ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ वत्वा-सी० रो० | 


३ १२३२९ दयतानृपस्सनासुत्ते २३८१ 


३२६ ` चेतीविमृत्तिसम्पन्ना, अथो पञ्जाविमृत्तिया। 
मब्बा ते अन्तक्रिरियाय, न ते जातिजरूपगाः' ति ॥ 


(२) ““ सिया अञ्ञेन पि परियायेन सम्मा ठयतानुपस्सनाः 
ति, इति चै, भिक्खेवे, पुच्छितागे अस्सु, “सिया तिस्सु वचनीया। 
कथं च सिया 7 य किञ्न्विं दुक्खे सम्भोति सन्बं उपधिप॒च्चया ति, 
अयमेकानुपस्सना । उपधीन त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्खेस्स 
सम्भवो ति, अय दुतियानुपस्सना। एवे सम्मा पे० सति वाउपादि- 
सेसे अनागामिता'' ति। 

इदमवोच भगवा । इद वत्वान सुगतो अथापर एतदबोच 
सत्था - 


३२७ “"उपधिनिदाना पभवन्ति दुक्खा, 
ये केचि कोकस्मिमनेकरूपा । 
यो वे अविद्वा उपधि करोति, 
पुनप्यूने दुक्खमुपेति मन्दो 
तस्मा पजान उपधि न कयिरा, 
दुक्संस्स जातिप्पभेवानुपस्सी' ति॥। 


(३) ““ सिया अञ्चेन पि परियायेन सम्मा द्वयतानूपस्सना 
ति, इति चे, भिक्खवे, पुच्छितारो अस्पु, “सिया तिस्सु चचनीया । 
कथ चं सिया? य किञ्चि दुक्खं सम्भोति सञ्बे जविज्जापच्चया 
ति, मयमेकानुपस्सना । अविज्जाय त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि 
दुक्खस्स सम्भवो ति, अय दुतियानुपस्सना। एवं सम्मा पे सति 
वा उपादिसेसं अनागामिता'' ति। 

इमतोच भगवा । इद वत्वान सुगतो अथापर एतदवौीच 
सत्था - 


३२८ ““जातिमरणससार, ये वजन्त पुनप्मुन्‌ । 
इत्थ भावञ्जथाभावे, अविज्जायेव सा गति॥ 
३२९ “अविज्जा हाय महामोहो, येनिदः ससित चिर । 
विज्जागता च ये सत्ता, न' ते गच्छन्ति पुनन्भवे' ति।॥। 


१ हय ~-सी०, रो०। २-२ यदिद सस्सत~-स्या०) ३-३ व यें-रौ०, येव- 
स्या०। ४-४ ना गच्छन्ति -सी० रसो°। 
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३८२ सुतनिपातो ३ १२ ०~ 


(४) सिया अनञ्ञेन पि पे क्थच सिया? य किञ्चि 
दुक्खे सम्भोति सम्ब सद्धारपच्चया ति, अयमेकानृपस्सना । सद्खु रान 
त्वेव असेसविरागनिरोवा नत्थि दुक्स्स सम्भवो ति, अय दृतियान्‌- 
पस्सना प० अथापर एतदवोच सत्था - 

¢ ३३० “य किञ्चि दुक्से सम्भोति, सब्बे सद्भारपच्चया | 
सद्धारान निरोधेन, नत्थि दुक्खेस्स सम्भवो ।। 

२३३१ "एतमादीनवे मत्वा, दुक्खं सद्भारपच्चया । 

सन्बसद्धारसमथा, सञ्जान' उपरोधना । 
एवे दुक्वक्खयो होति, एते मत्वा यथातथ || 

10 ३३२ “सम्महसा बेदगुनो, सम्मदजञ्लाय पण्डिता । 
अभिभुय्य मारसयोग, न गच्छन्ति पुनन्भवे'* ति । 

(५) सिया अन्नेन पि पे० कथ च सिया? य किञ्चि 
दुक्खं सम्भोति सम्ब विञ्जाणपच्चया ति, अयमेकनुपस्सना । विञ्जा- 
णस्स त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्खस्स सम्भवो ति, अय 

° दुतियानुपस्सना। एव सम्मा पे० अथापर एतदवोच सत्था - 

३३३ य किञ्चि दुक्खे सम्भोति, सब्बे विञ्जञाणपच्चया। 

विञ्जाणस्स निरोधेन, नस्थि दुक्खेस्स सम्भवो ॥ 

३३४ 'एतमादीनव भत्वा, दुक्खं विञ्जाणपनच्चया । 

विञ्जाणपस्षमा भिक्खु, निच्छातो परिनिब्बतो" ति ॥ 

% (६) सिया अन्नेन पि पे० कथ चं सिया? य किञ्चि 

दुक्खं सम्भोति सब्बे फस्सपच्चया ति, अयमेकानुपस्सना। फस्सस्स 

त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्खस्स सम्भवो ति, अय दुतिया- 
नुपस्सना। एव सम्मा १० अथापर एतदवोच सत्था - 


३३५ "तसं फस्सपरेतान, भेवसोतानुसारिन । 
% कम्मग्गपटिपन्लान, आरा सयोजनक्खयो ।। 
३३६ य च फंस्सं परिञ्जाय, जञ्मायुपसमे रता । 
ते वे फस्साभिममया, निच्छाता परिनिन्बृता” ति ॥ 


१ सञ्जाया-रो०। २-२ नागच्छन्ति -सी०, रौ०। ३ कुम्मभ्ग पटिपन्नान ~ 
स्या०। ४ पञ्जायउपसमे-स्या० ५ पि--स्या०) 


३ १२ ३४२ | दथतानुपस्सनासुत्त ३८१३ 


(७) सिया अञ्मेन पि पेऽ क्थ च सिया? थ किञ्चि 
दुकेव ॒सम्भोति सब्ब वेदनापच्चया ति, अयसेकानुपस्सना । वेदनान 
त्वेव असेसविरागनिरोधा नस्थि दुक्खस्स सम्भवो ति, अय दृतिया- 
नुपस्सना। एव सम्मा पे० अथापर एतदवोच सत्था - 


३३७ "सुख वा यदि वा दुक्खं, अदुक्वमसुख सहं । 
अज्छत्त च बरहिद्धा चं, य किञ्चि अत्थि वेदित॥ 


३३८ ''एत दुक्खं ति जत्वान, मोसवम्म पलोकिनः। 
पुस्स रएस्स वय परस्स, एव तत्थ विजानति । 
वेदनान खया भिक्खु, निच्छातो परिनिव्बतो" ति ॥ 

(८) सिया अञ्ञेन पि पेऽ कय चं सिया य किञ्चि 

दुक्खं सम्भोति सब्ब ॒तण्हापच्चया ति, अयसेकानुपस्सना । तण्हाय 
त्वव असेंसविरागनिरोधा नत्थि दुक्खस्स सम्भवो ति, अय दुतिया- 
नुपस्सना। एवं सम्मा पे अयापर एतदवोच सत्था - 


३३९ “तण्हादुतियो पुरिसो, दीघमद्धान ससर। 
इत्थभाव्रञ्यथाभाव, ससार नातिवत्तति।। 


२४० “"एतमादीनव नत्वा, तण्॒` दुक्छस्स सम्भव । 
वीततण्डो अनादानो, सतो भिक्ख परिन्बजे' ति॥। 


(९) सिया अन्ञेन पि पेऽ कथच सिया? य किञ्चि 
दुक सम्भोति सब्ब उपादानपच्चया ति, अयमेकानुपस्सना । उपा- 
दानान' त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्खस्स सम्भवो ति, अय 
दुतियानुपस्सना । एव सम्मा पे० अथापर्‌ एतदवोच सत्था - 

३४१ “'उपादानपच्चया भवो, भूतो दुक्खे निगच्छति । 

जातस्स मरणे होति, एसो दुक्खेस्स सम्भवो | 


३४२ "तस्मा उपादानक्छया, सम्मदञ्जाय पण्डिता) 
जातिक्खय अभिज्ञाय, न गच्छन्ति पुनन्भवः ति॥ 


९ प्व-मी०)। २ पलोक्िति-सी०) ३ विरज्जति-सा० रो०) «~-८ सयायव 
नत्थि दुक्छस्स सम्भवोति -स्या०। ५ तण्डा-सी० स्या० रो०} ६ उपादानन्स ~ स्या०) 
७ उपादानखया - मीःऽ । 
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३८४ सुत्तनिपातो ३ १२ ° 


(१०) सिया अञ्जेन पि पेऽ कथचं सिया? य किच्न्वि 
दुक्छे सम्भोति सब्ब आरम्भपच्चया ति, अयमेकानुपस्सना। आर- 
म्भान त्वेव असेसविरागनिसयोधा नस्थि दुक्खेस्स सम्भवो ति, अय 
दुतियानुपस्सना । एवे सम्मा पे० अथापरः एतदवोच सत्था - 


२४२ “य किञ्चि दुक्खं सम्भोति, सब्ब आरम्भपनच्चंया। 
आरम्भान निरोधेन, नस्थि दुक्वस्स सम्भवो ।। 


३४४ “"एतमादीनव मत्वा, दुक् आरम्भपच्चया | 
सब्बारम्भ पटिनिस्सज्ज, अनारम्भे विमुत्तिनो ।। 


३४५ ““उच्छिन्नभवतण्हस्स, सन्तचित्तस्स भिक्खुनो । 
विक्लीणो' जातिससारो, नत्थि तस्स पुनन्भवो” ति ॥ 


(११) सिया अञ्जनेन पि पे० क्थच सिया? य किञ्च 
दुक्खं सम्भोति सब्ब आहारपस्चया ति, अयमेकानुपस्सना। आहारान 
त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्वस्स सम्भवो ति, अम दुतियानु- 
पस्सना। एव सम्मा १० अथापर एतदवोच सत्था - 


३४६ य किञ्चि दुक्खं सम्भोति, सब्बे आहारपच्चया । 
आहारान निरोधेन, नत्थि दुक्खस्स सम्भवो | 


३४७ "“एतमादीनव मत्वा, दुक्लछ आहारपस्चया । 
सन्बाहार परिजञ्बाय, सब्बाहारमनिस्सितो । 


३४८ “आरोग्य सम्मदञ्जाय, आसवान परिक्खया । 
सद्भाय सेवी धम्मदरो, सडख्य' नोपेति वेदग्‌"" ति ॥ 
(१२) सिया अञ्बेनपि पे० कथ चस्या? य किञि्च 
दुक्ख सम्भोति सब्ब इञ्जितपच्चया ति, भयमेकानुपस्सना । इञ्ज 
तान त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्खस्स सम्भवो ति, अय 
दुतियानुपस्सना। एव सम्मा पे० अथापर एतदवोच सत्था - 
३४९ य क्रिञ्म्वि दुक्खे सम्भोति, सन्बं इच्जितपच्चया । 
इञ्जिताने निरोधेन, नत्थि दुक्ख॑स्स सम्भवो | 


१ वितिण्णे -सी० रोऽ)! २ सब्बाहारे-स्या० ३ सद्भ-सी०, रो०। 


२ १२ ३५] दयतानुषस्सनासुत्त ३८५ 


३५० ""एतमादीनव अत्वा, दक्ख इञ्जितपच्चया । 
तस्मा दहि एज वोस्सन्ज, सह्वारे उपरुन्वियः । 
अनेजो अनुपादानो, सतोः भिक्खु परिव्बजे" ति ॥ 


(१३) सिया अञ्मेनपि पेऽ कथ च सिया ? निस्सितस्स 
चक्ति होती ति, अयमेकानुपस्सना । भनिस्सितो न चलती ति, अय ७ 
दुतियानुपस्सना। एव सम्मा पे जथापर एतदवोच सत्था - 


३५१ “अनिस्सितो न चरति, निस्सितो च उपादिय। 
इत्यभावञ्जथाभाव, ससार नातिवत्तति ॥ 


२५२ “"एतमादीनव मत्वा, निस्सयेसु महन्भय । 
अनिस्सितो अनुपादानो, सतो भिक्खु परिव्बजे'' ति 1 


(१४) सिया अनज्येन पि पे० कथ च सिया? रूपेहि, 5 396 
भिक्खवे, अरूपा सन्ततरा ति, अयमेकानुपस्सना । अरूपेहि निरोधो 
सन्ततरो ति, अय दुत्तियानुपस्सना एवं सम्मा पेऽ अथापर एतद- 
वोच सत्था - 


३५२३ “ये च रूपूपगा सत्ता, ये च अरूपटायिनो | 15 
निरोध अप्पजानन्ता, आगन्तारो पृनब्भव ॥ ८ 148 


३५४ ये च रूपे परिञ्नाय, अरूपेस्‌, असण्ठिता । 
निरोधे ये" विमुच्चन्ति ते जना मच्चुहायिनो' ति॥। 


(१५) सिथा अन्येनपि पे० कथ च सिया ? य्‌, भिक्लवे, 
सदेवकस्स लोकस्स समारकस्स सब्रह्मकस्स सस्समणब्राह्यणिया पजाय' ॐ 
सदेवमनुस्साय इद सच्च ति उपनिज्ज्ायित तदमरियान एत मुसा 
ति यथाभूत सम्मप्पञ्जाय सुदिद्भु, अयमेकानुपस्सना । य, भिक्खवचे, 
सदेवकस्स पे० सदेवमनुस्साय इद मुसा ति उपनिज्ज्ञायित, तद- 
मरियान एत सच्च ति यथाभूत सम्मप्पञ्जाय सुदि , अय दृतियानु- 
पस्सना । एव सम्मा पें० अथापर एतदवोच सत्था- % 


१ सी० रो० पौत्थकेसु नत्थि। २ उपरून्धिया -स्या०। ३ ततौ -स्या०। ४ 
आरुप्पा -सी०, रो०। ५ आरुप्पवासिनो - सी०, रो०। ९ सुसण्ठिता - सी° स्या०, रोऽ । 
७-७ येवमुच्चन्ति - स्या०! ८ सुद्र - सी°, रो०। 
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३८६ युत्तनिषातो | ३ १२ ३५५ 


३५५ “अनत्तनि अत्तमानि, पस्स लोक सदंवक । 
निविदं नामरूपस्मि, इद सच्च ति मञ्जति।) 


३५६ “येन येन हि मञ्जन्ति, ततो त होति अञ्वथा। 
तञिहि तस्स मुसा होति, मोस्धम्पज्हि इत्तर ॥ 
२५७ “अमोसघम्म निब्बान, तदरिया सच्चतोः विदू । 
ते वें सच्चाभिसमया, निच्छाता परिनिन्बता ति॥ 


(१६) “ सिया अञ्जन पि परियायेन सम्मा द्रयतानुपस्सना' 
ति, इति चे, भिक्खवे, पुच्छितारयो अस्सु, सिया" तिस्सु वचनीया । 
कथ च सिया † य, भिक्खवे, सदेवकस्स लोकस्स समारकस्स सन्नह्य 
कस्स ॒सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय इद सुख ति उप- 
निज्सायित, तदमरियान एत दुक्छ ति यथाभूतं सम्मप्पञ्चाय सुदिटु, 
अयमेकानुपस्सना । य, भिक्लवे, सदेवकस्स पे० सदेवमनुस्साय इद 
दुक्खं ति उपनिज्ज्ायित वदमरियान एत सुख ति यथाभूत सम्मप्प- 
ञ्जाय सुदिटु, अथ दुतियानुपस्सना। एव सम्मा हयतानुपस्सिनो 
खो, भिक्खवे, भिक्खुनो अप्यमत्तस्स आतापिनो परितत्तस्स विहरतो 
द्विच फलान अञ्वतर फक पाटिकद्क" - दद्व धम्मे अलञ्ा, सति 


५ भ्‌ 


वा उपादिसेसे' अनागामिता'' ति। 
इदमवोच भगवा । इद वत्वान सुगतो अथापर एतदवोच 
सत्था - 
३५८ “रूपा षहा रसा गन्धा, फस्सा धम्मा च कंवला । 
इदा कन्ता मनापा च, यावतत्थी ति वृच्चति॥। 
३५९ “सदेवकस्य लोकस्स, एतं वो सुखसंम्मता । 
यत्थ चेते निरज्छन्ति, त नेस` दुक्खसम्मत || 
२६० “सुख ति दिद्रुमरियेहि, सक्कायस्सुपरोधन । 
पच्चनीकमिद होति, सब्बलोकेन पस्सत ।॥। 


३६१ “य परे सुखतो आहु, तदरिया आहु दुक्खतो । 
य परे दुक्छतो आहु, तदरिया सुखतो विदू ॥ 


१ अत्तमानी- स्या अत्तमानि-रो०। २ सच्वनो-सी०। ३ तिस्स-~सी०) 
४ पात्तिकह्खं -रो०। ५ उपदिभेसे -रोऽ। ६ तेस-सी०। 


३ १२ ३६५ | हयतानुपस्सनासुत्त ३८७ 


२६९२ "पस्स धम्म दुराजान, सम्पमूढरहेत्यविहसु । 
निवृतान तमो होति, अन्धकारो अपस्सत ॥ 

३६३ "सत च विवट हनि, आलोको पस्सतामिव। 
सन्तिके न विजानन्ति, भगा धम्मस्स कोविदा ॥ 


३६९४ “भवरागपरेनेहि, भवसोतानुसाररिभि ! 5 
मारधेय्यानुपन्नेहि , नाय धस्मो सुसम्वषो ॥। 
३६५ “को नु अञ्जत्र सरियेहि, पद स ग्द्धुमरहति । 
य पद सम्मदञ्जाय, परिनिषव्वन्ति अनासवा'' ति॥। 
इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्सू भगवतो भासित अभि- 
नन्दु ति। इमस्मि च पन वेय्याकरणस्नि भञ्जमाने सद्विमत्तान 
भिक्ून अनुपादाय आसवेहि चित्तानि विमुच्चिसू ति, 


19 


तस्युद्वान 


सच्चं उपधि अविज्जा च, सद्खारे विञ्लाणपञ्चम। ० 
फस्सवेदनिया तण्हा, उपादानारम्भञाहारा' 1 
इञ्जित चकित रूप, सच्च दुक्खेन सोठसा ति ॥ 

महावग्गो ततियो । 


तस्युहान 


पन्बज्जा च पधान च, सुभासित च सुन्दरि । ॥ 
माघसुत्तः सभियो च, सखो सल्छ च चुच्चतिः॥ 
वासे चा पिकोकाकि, नाल्को द्रयतानुपस्सना' | 
दरादसेतानि सृत्तानि, महावग्गो ति वुच्चती ति॥ 








।५। 


१९ मारघे्यानुप्पननेहि ~ स्या०। २ सम्बुद्धमरहति -स्या०। ३ खो-सी०, रोऽ] 
४ सद्भार~सी °, स्या०। ५ उपादानारम्भा आहारा सी०। ६ फन्दिति-सी०, स्या०। 
७-७ पधाना च सुमा च सुन्दरी तथा -स्या०। ८ माघसूत्त - स्या०। ९-९ पवृच्चति- 
सी०, स्था०। १० नार -सी'०। ११ द्रयतनुपस्सत ~ स्या०। 


99 
46 


14 


16 


९, अटक्वमगो 
१ कामसुत्त 
काम कामयमानस्स, तस्स चे त समिज्सति। 
अद्धा पीतिमनो होति, कद्धा मनच्वो यद्च्छिति ॥ 


तस्स चे कामयानस्स, छन्दजातस्स जन्तुनो । 
ते कामा परिहायन्ति, सल्लविद्धो व रुप्पति |, 


यो कामे परिवज्जेति, सप्पस्सेव पदा सिरो । 
सोम' विसत्तिकं खोक, सतो समतिवत्तति ॥ 


खेत्त वत्थु हिरञ्ज वा, गवस्स॒दासपोरिस । 
थियो बन्धू पुथुः कामे, यो नरो अनुगिज्क्ति ॥ 
अबला न बलीयन्ति, महन्तेन परिस्सया । 

ततो न दुक्लमन्वेति, नाव भिन्नमिवोदक ॥ 


तस्मा जन्तु सदा सतो, कामानि परिवज्जयै । 
ते प्रहाय तरे ओघ, नाव सत्वाः वः पारग ति॥ 


२ गुह्दकचुत्त 
सत्ती गुहाय बहुनाभिछन्नो, 
तिद्रं नरो मोहनस्मि पगाढहो । 
दुरे विवेका हि तथाविधो सो, 
कामा हि खोके न हि सुप्पहाया ॥ 
इच्छनिदाना भवसातबद्धा, 
ते दुप्पमुञ्चा न हि अञ्जमोक्खा । 


१ सौ इम ~-सी०, रो०। २-२ हिरञ्जञ्च गवास्स - स्था०, ° गवास्स -सी० 
रोऽ। ३ पृथु ~- स्या०। ४-४ सिच्नित्व-सी०। ५ भवसतबधा ~ स्या०। 


४२ १४ गुहहुकयुत्त ३८९ 


पच्छा पुरे वा पि अपेक्छमाना, 
इमेव कामे पुरिमेव जप्प।। 

९ कामेस्‌ गिद्धा पसुता पमूढहा, 
अवदानिया ते विसमं निविद्धा, 
दुक्छूपनीता परिदेवयन्ति, 
किसू भविस्साम इतो चुतासे॥ 

१० तस्मा हि सिक्खेथ इधेव जन्तु, 
य किञ्चि जञ्ञा विस्म ति ल्ेके। 
न॒तस्प हेत्‌ विसम चरेय्य, 
अप्पज्हिद जीवितमाहू धीरा ॥ 


११ पस्सामि लोके परिफन्दमान, 
पज इम तण्ड्गत भवेस । 
हीना नरया मच्चुमुखे पन्ति, 
अवीततण्डासे भवाभवेस्‌ ।। 

१२ ममायिते पस्सथ फन्दमाने, 
मच्छेव अप्पोदकं खीणसोते । 
एतः पि* दिस्वा असमो चरेय्य, 
भवेसु आसत्तिमकुन्बमानो ॥ 

१३ उभोसु अन्तेसु विनेय्य छन्द, 
फस्स परिज्ञाय अनानुगिद्धो | 
यदत्तगरही' तदकुन्बमानो, 
न॒ क्िप्पती" दिटुसुतेस्‌ः धीरो ॥ 

१४ सञ्ज परिञ्चा वितरेय्य ओघ, 
परिग्गहेसु म्‌नि नोपलित्तो । 
अब्बूठहसल्लो चरमप्पमत्तो, 
नासीसती' लोकमिम पर चा ति 





१ अपेखमाना -सी० रो०। २ पमूठहौ -सी०। ३ अष्पच्दि त~ सीं०, स्या०, 
रो०] ४-४ तैतम्पि ~ स्या०] ५ किम्पती ~ स्या०। ६ नारसिसति-सी०, स्या०, नासि 
सती ~ रो०। 
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३९० 


१५ 


१६ 


१५७५ 


९८ 


१९ 


९० 


4. 


सुत्तनिषातो [४ ३ १५- 


२ इदटकूयुतत 


वदन्ति वे दुदुमना पि एके, 

अथो पि वें सच्चमना वदन्ति। 

वाद च जातं मुनि नो उपेति, 
तस्मा मुनी नत्थि खिलो कूहिच््चि।। 
सकज्हि दिद कथमच्चयेय्य, 
छन्दान्‌नीतो रुचिया निविदो । 

सय समत्तानि पकुव्बमानो, 

यथा हि जानेय्य तथा वदेय्य । 


यो अत्तनो सीलवतानि जन्तु, 
अनानुपुद्रौ व॒ परेसं पाव । 
अनरियधम्म कूसखा तमाह, 

यो अआगतुमान सयमेव पाव ।। 
सन्तो च भिक्खु अभिनिब्बुतत्तो, 
इतिहन्ति सीरसु अकत्थमानो । 
तमरियधम्म कुसा वदन्ति, 
यस्सुस्सदा नत्थि कुहिञ्चि लोके ।। 


पकप्पिता सद्भता यस्स धम्म, 
पुरक्खताः सन्ति अवीवदाता। 
यदत्तनि पस्सति आनिसस, 

त निस्सितो कुप्पपटिच्च सन्ति ॥ 
दिद्रीनिवेसा न हि स्वातिवत्ता, 
धम्मेसु निच्छेय्य समुग्गहीत । 
तस्मा नरो तेसु निवेसनेस्‌, 
निरस्सती अआदियत्ती' च॑ धम्म ॥। 
धोनस्स हि नत्थि कुह्ञ्वि लोके, 
पकप्पिता दिदि भवाभवेस्‌ । 





१ वेदन्ति- स्था २ च-सी०, स्या०, रो०। ३ पावा~सी०, स्या०, रोऽ 
४ बुरेक्छता-सी ०! ५-५ आदियतिल्व -सी ०" स्था० रौ०। 


४ ४ २७] 


४. 


९३ 


91 


९१ 


९६ 


२४७ 


१-१ अत्त निस्त - सी०, स्था०, र०। २ एत(भिजनि ~ सी०, रो०। 3 पि- 
स्या०, सी° पौत्थके नत्थि । ४- पभू गहाय ~ स्थ\०, ° महाय ~ से०। ५ सजञ्जतत्ता- 


स्या०। 


युदट्कसुत्त 


माय च मान च पहाय धोनो 

स कंन गच्छेय्य अनूपयो सौ ॥ 
उपयो हि धम्मेसु उपेति वाद, 
अनूपय कंन कथ वदेय्य । 

अत्ता नरतां न हि तस्स अत्थि, 
अधोसि सो दिदहविमिधेव सब्ब ति) 


४ सुद्धटुक्ुत्त 
पस्सामि सुद्ध परम अरोग, 
दिदन ससुद्धि नरस्सं होति 
एवाभिजानच' पस्म ति जत्वा, 
सुदढानुपस्सी ति' पच्येति चाण 
दिद्भिन चे सुद्धि नरस्स होति, 
नाणेन वा सो पजहाति दुक्ख । 
अज्ञेन सो सुज्छति सोपधीको 
दिद्री हिन पाव तथा वदान ॥ 
न ब्राह्यणो अञ्चतौ सुद्धिमाहं; 
दद्र सुते सीरवते मुते वा। 
पुञ्मे च पपे च अनूपलित्तो, 
अत्तञ्जहो नयिध पकुव्बमानो ॥ 
पुरिम पहाय अपर सितासे, 
एजानुगा ते न तरन्ति सद्धं । 
ते उग्गहायन्ति तिरस्सजन्ति, 
कपीव साख प्रमुञ्च गहाय ॥ 
सय सभादाय वतानि जन्तु, 
उच्चावच गच्छति सञ्जसत्तो । 
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२९२ 


२८ 


२९ 


२० 


२१ 


२२ 


३३ 


सुत्तनिपातो [४ ४ २७-~ 


विद्धा च वैदेहि समेच्च धम्म, 
न उच्चावच गच्छति भूरिपञ्बो' 


स॒ सब्बधम्मेसु विसेनिभतो, 

य किञ्चि दद्र व सुत मुत वा। 
तमेव दस्सि विवट चरन्त, 
कनीध रोकस्मि विकप्पयेय्य ॥ 


न॒ कप्पयन्ति न पुरेक्रोन्ति , 
अच्चन्तसुद्धी ति न तें वदन्ति। 
आदानगन्थ गथित विसज्ज, 

आस न कुन्बन्ति कुहिञ्चि लोकं । 


सीमातिगो ब्राह्मणो तस्स नत्थि, 
मत्वा व दिस्वा व समुग्गहीत। 
न रागरागी न विरागरत्तो, 

तस्सीध नत्थी परमुग्गहीतं ति॥ 





५ परमटुकथुत्त 


परम ति दिद्रीसु परिव्बसानो, 
यदुत्तरि कुरुते जन्तु लोकं । 

हीना ति अञ्जे ततो सन्बमाहु, 
तस्मा विवादानि अवीतिवत्तो 


यदत्तनी पस्सति आनिसस, 
दद्रु सुते सीरुवते मुते वा । 
तदेव सो तत्थ समृग्गहाय, 
निहीनतो पस्सति सम्बमञ्न ॥ 


तवा पि गन्थ कुसा वदन्ति, 
य ॒निस्सितो पस्सति हीनमञ्ज। 


१ भूरिपन्जे ~ सी०। २ लोकस्मिं -स्या०। ३ पुख्वरौन्ति- स्या०। ४ गधित- 
स्या०। ५ पिरागरत्तो ~ सी०, रो०। ६ यदुत्तरि ~ सी °, स्या०, रो०। ७ सीलन्बते -स्या०। 


४६ ३९|| 


जद्चुत्त ३९३ 


तस्मा हि ददिव सृत मुत वा, 
सीरब्बत भिक्खु न निस्सयेय्य 


३४ दिदि पि लोकस्मि न कप्पयेय्य, 
लाणेन वा सील्वतेन वा पि। 
समोति अत्तानसनूपनेय्य, 
हीनो न मञ्जेथ विसेसि वा पि॥ 


३५ अत्त पहाय अनुपादियानो, 
नाणे पि सो निस्सय नो करोति) 
स वे वियत्तेसु न वग्गसारी, ° 
दिद्िपि सो न पच्चेति किञ्न्चि।। 


३६ यस्सूभयन्ते पणिधीध नत्थि, 
भवाभवाय इध वा हूर वा) 
निवेसना तस्स न सन्ति केचि 
धम्मेसु निच्छेय्य समुगगहीतः ।। 


२३७ तस्सीध दद्र व सुतं मुते वा, 
पकप्पिता नत्थि अणू पि सञ्जा। 
त ब्राह्मण दिद्विमनादियान, 
केनीध लोकस्मि विकप्पयेय्य । 


३८ न केप्पयन्ति न पुरेक्छरोन्ति, 
धम्मा पि तेस न परिच्छितासे। 
न ब्नाहयणो सीख्वतेन नेय्यो, 
पारद्खतो न पच्चेति तादी ति।। 


६ जरासृत्त 


३९ अप्प वत जीवित इद, 
ओर वस्ससता पि मिस्यति। 


१ भवाभवाया ~ सी०। 
दट्िमनारियान - सी०। 
ख्‌ ० १--५० 


२ यस्स~-स्या० ३ ममृग्गहीता-सी०, रो०। ४ 
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सुत्तनिपातो | ४ ६ ३९ 


यो चं पि अतिच्च जीवति, 
अथ खो सो जरसा पि मिय्यति।। 


सोचन्ति जना ममायते, 
न॒हि सन्ति निच्चा परिग्गहा। 
विनाभावसन्तमेविद, 

इति दिस्वा नागारमावसे ॥ 
मरणेन पि त पहीयति, 

य पुरिसो ममिद ति मञ्जति। 
एतः पि विदित्वा पण्डितो, 
न ममत्ताय' नमेथ मामको | 
सुपिनेन यथा पि सद्धत, 
पटिबुद्धो पुरिसो न पस्सति। 
एव पि पियायित जन, 

पेत काकुकत न पस्सति। 
द्द्धपिसुतापिते जना 
येस नाममिद पवृच्चति । 
नामयेवावसिस्सति,' 

अक्लेय्य पेतस्स जन्तुनो ॥ 
सोकप्परिदेवमच्छर,“ 

न जहन्ति गिद्धा ममायिते। 
तस्मा मुनयो परिग्गह्‌, 

हित्वा अचरिसु खेमदस्सिनो ॥ 
पतिलीनच॑रस्स' भिक्सुनो, 
भजमानस्स विवित्तमासन । 
सामग्गियमाहु तस्स त, 

यो अत्तान भवने न दस्सये ॥ 


१ स-स्या०। २ सन्ता-सी०, रो०। ३ परहिय्यति-स्या०। ४ एव~ सीर, 
रो०। ५ पमत्ताय ~-सी० रो०। ६ नाममेवा० -सी०, स्या०, रो०। ७ सोकपरिदेवं 
स्या०, योऽ ८ प्रटिलीनचरस्स-स्या०। ९ चिवित्तमानस~-सी०, 


मन्छर - सी५, 
रो०। 


४ ७ ५३ 


४९ ` मेथुनमनुयुत्तस्स, (उच्चायस्मा तिस्सो मत्तेय्यो } 


तिस्समे्तेय्यसुत्त 


४६ सन्बत्थ मुनी अनिस्सितो 
न पिय कूुञ्बति नो पि अप्पिय। 
तस्मि परिदेवमच्छरः, 
पण्णे वारि यथा न लिम्पति ॥ 


४७ उदविन्दु यथा पि पोक्खरे, 
पदुमे वारि यथा न किम्पि) 
एव मुनि नोपलिस्पति, 
यदिद दिद्ुसुत मुतेसु वा। 


५८ धोनो न हि तेन मञ्त्ि, 
यदिद द्द्ुसुत मुतेसु वा) 
नाञ्जेन विसुद्धिमिच्छति, 
न हि सो रज्जति नो विरज्जती ति 


७ तिस्समेत्ते्यसुत्त 


विघात ब्रूहि मारिस। 


सुत्वान ततव सासन, विवेकं सिक्खिस्सामसे ॥ 


५० ` मेथुनमनुयुत्तस्स, (मेत्तेय्या ति भगवा) 


सिचच्छा च पटिपज्जति, एत तस्मि अनारिय)) 


मुस्सतं वा पि सासन। 


५१ “एको पुन्बे चरित्वान, मेथुन यो निसेवति। 
यान भन्त व त लोके, हीनमाहू पुथुज्जन ॥ 


५२ “यसो कित्ति" च या पुत्बे, हायते वा पि तस्स सा। 
एत पि दिस्वा सिक्खेथ, मेथुन विप्पहातवे ।1 


५३ "सद्धप्पेहि परेतो सो, कपणो विय ज्लायति। 


सुत्वा परेस निग्ोस, मडक्रु होति तथाविधो ॥ 


१ छिप्पति-सी०, रो०। २ दिह सुत -स्या०) ३ तिस्स-स्या०ा ४ कितति~- 


पी५, कित्ती-स्या०, रो०। 


५ यो ~ सी, रोऽ! 
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५४ “जथ सत्थानि कुरते, परवादेहि चोदितो । 
एस ख्वस्स महागेधो, मोसवज्ज पगाहति ॥ 


५५ ("पण्डितो ति समञ्जतो, एकचरिय अधिद्धितो । 
अथा पि मेथुने युक्तो, मन्दो व परिकिस्सति'। 


५६ ""एतमादीनव जत्वा, मुनि पुव्बापरे इध । 
एकचरिय दब्ह कथिरा, न निसेकेथ मेथुन ॥ 

५७ ““विवेकञ्जेव' सिक्खेथ, एतदरियानमुत्तम । 
न तेन सेदो मन्ञेथ, स वे निन्बानसन्तिक ॥। 

५८ “रित्तस्स मुनिनो चरतो, कामेसु अनपेक्खिनो । 
ञघतिण्णस्स पिहयन्ति, कामेसु गधिता पजा” ति ॥ 


८ पसूरसुत्त 


५९ इधेव' सृद्धी' इति वादयन्ति 
नाञ्जेसु धम्मेसु विसुद्धिमाहू । 
य निस्सिता तत्थ सुभ वदाना, 
पच्वेकसच्चेसु पुथ्‌ निविदा ॥ 

६० ते वादकामा परिस विगय्ह, 
नार दहन्ती मिथु अञ्जमञ्च। 
वदन्ति ते अञ्बसिता कथोज्ज, 
पससकामा कसला वदाना ।। 


६१ यत्तो कथाय परिसाय मज्ज, 
पससमिच्छ विनिधाति होति। 
भपाहंतस्मि पन मडक्‌ होति, 
निन्दाय सो कूप्पति रन्धमेसी" ॥ 


६२ यमस्स वाद परिहीनमाहु, 
अपाहत पञ्टूविमसकासे । 


१ परिकिलिस्सति-सी०। २ कयथिराथ-सी०) ३ विवेक येव ~-सी०, रो०। 
४ गथिता-सी०, रो०। ५ सुद्धि-सी०, रो०। ६ वादियन्ति-सी०, रो०। ७ रभमेसि 
-सी०। ८ पञ्ह्वीमसकासे - सी०, पञ्हविमसकाये - रो०। 


४८ ६८|| 


६१ 


६४ 


६६ 


८६५७ 


८८ 


परभुर 


परिदेवति सोचति हीनवाद, 
उपच्चगा म ति अनुत्थुना ति।॥। 


एते विवादा समणेसु जाता, 
एतेसु उग्घाति निघाति' होति। 
एत पिं दिस्वा विरमे कथोज्ज, 
न ॒हंञ्बदत्यत्थिपससलाभा' ॥ 


पससितो वा पन तत्थ होति, 
अक्लाय वाद परिसाय मज्छ। 
सो हस्सती उण्णमतीः च तेन, 
पप्पुय्य तमल्थ यथा मनो अहु ।। 


या उण्णती सास्स विघातभूमि, 
मानातिमान वदते पनसो । 

एत पि दिस्वा न* विवादयेथ, 
न हि तेन सुद्धि कुसा वदन्ति ॥ 
सूरो यथा राजखादाय* प्र, 
भभिगज्जमेति पटिसूरमिच्छ। 
येनेव सौ तेन पठि सूर, 
पुज्बेव नत्थि यदिद युधाय ।। 

ये दिद्विमुग्गय्ह्‌ विवादयन्ति, 
इदमेव सच्च ति च वादयन्ति । 
ते त्व वदस्स्‌ न हिं तेध अत्थि, 
वादम्हि जाते पटिसेनिकत्ता 
चिसेनिकत्वा पन ये चरन्ति, 
दिदीहि दिदि अविर्ज्ज्माना। 
तेसु त्व कि रभेथो पसूर, 
येसीध नत्थी परमुग्गहीत 1 





३९५७ 


६ 166 


२; 


१ निग्घाति-स्या०। २-२ एवम्पि -सी०। ३० पससलाभो -स्या०। ४-४ ण्ण 
मतिच्व - सी०, स्या०, रो०। ५ त अत्य-स्या०। ६-६ विरमे कथोज्ज ~-स्या०। ७ 


राजखदायं ~ स्या९) 
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६९ अथ त्व पवितक्कमागमा 
मनसा दिद्टिगतानि चिन्तयन्तो । 
धोनेन युग समागमा, 
न हि त्वे सक्लसि' सम्पयातवे ति॥ 


९ मागण्डियसुत्त' 


७० “"दिस्वान तण्ट अरति रग च, 
नाहोसि छन्दो अपि मेथुनसिमि। 
किमेविद मृत्तकरीसपुण्ण, 
पादा पि न सम्फुसितुः न इच्छे" ॥। 


७१ ""एतादिस चे रतन न इच्छसि 
नारि नरिम्देहि बहूहि पत्थित । 
दिद्भिगत सीख्वत नु जीवित, 
भवूपपत्ति चं वदेसि कीदिस'' ॥ 


७२ इद वदामी तिन तस्स होति, (मागण्डिया ति भगवा) 
वम्मेसु निच्छेस्य समुग्गहीत । 
पस्स च दिदरीसु अनुग्गहाय, 
अञज्स्त्तसन्ति पचिन अदस्स '॥ 

७३ “विनिच्छया यानि पकप्पितानि, (इति मागण्डियो) 
ते वे मुनी ब्ूसि अनुग्गहाय। 
अज्दात्तसन्ती ति यमेतमत्थ, 
केथ नु धीरहं पवेदित त ॥ 


७४ “न दिद्टिया न सुतिया न जाणेन, (मागण्डिया ति भगवा) 
सीरुब्बतेना पि न सुद्धिमाह । 
अदिष्टिया अस्सुतिया अनाणा-, 
असीरुता अन्बता नो पि तेन। 


१ सग्घसि ~ सी०, रो०।! २ मागन्दियसुत्त ~ सी'०, स्या०, रो०। ३-३ च राग- 
स्या० } ४ दिद्ीगत-स्या०, रो०) ५ मीलवता-गी०, रो०। ६ अहस -स्या०। ७ 
सुद्धीमार्ह- सीऽ) ८ अन्ाणा ~ सी०। 


४ ९ ८० | मारण्डियसुत्त ३९९ 


एते च निस्सज्ज अनुग्गहाय, 
सन्तो भनिस्साय भव न जप्पे"॥ 

७५ “नो चे किर दिद्टिया न सुनिया न जाणेन, (इत्ति मागण्डियो ) 
सीलब्बतेना पि न सुद्धमाह्‌। 
अदिद्िया अस्सुतिया ञनाणा, 5 
असीलता अब्बता नो पि तेन। 
मञ्जामह्‌ मोमुहमेव धम्म, 
दिद्िया एके पच्चेन्ति सुद्धि“ ॥ 

७६ “दिद च निस्साय अनुपुच्छमानो, (मागण्डिया ति भगवा) 
समुगगहीतेसु पमोहमागा । 10 
इतो च नाहक्खि अणु पि सञ्ज, 
तस्मा तुव मोमुहतो दहासि ॥ 

७७ समो विसेसी उद वा निहीनो, 
यो मज्जती सो विवदेथ तेन । 
तीसु विधासु अविकम्पमानो, 1४ 
समो विसेसी त्ति न तस्स होति॥ 

७८ “सच्च ति सो ब्राह्यणो किं चदेय्य, 
मुसा ति वा सो विवदेथ केन। 
यस्मि सम विसम वा पि नति, 

स कंन वाद पटिसयुजेय्य ।! % 

७९ (ओक पहाय अनिकेतसारी, 8 411 
गामे अकूञ्ब मुनि सन्थवानि । 
कामेहि रित्तो अपुरेक्छरानो, 
क्थ न विगर्ह जनेन कयिरा॥ 

८० “येहि विवित्तो विचरेष्य' लोके, % 
न तानि उम्गय्ह्‌ं वदेय्य नागो। 
जरम्बुज' कण्डक वारिज यथा, ॐ 159 
जरेत पद्न चनूपलित्त। 





१ निसज्ज~स्याऽ०। २ समीह्‌ मागा-स्या०।! ३ दस्ससि-सी०। ४ चा- 
री०। ५-५ एरम्बृज कण्टक ~ स्य।०, एङम्बूज ° सी ०, रोऽ । 
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सुत्तनिषातो [४ ९ ८० 


एव मुनी सन्तिवादो' अगिद्धो, 
कामे चं लोकं च अनूपलित्तो ॥ 


“न वेदग्‌ दिहियायको न मुतिया, 
स॒ मानमेति न हि तम्मयो सो। 
न कम्मुना नो पि सुतेन नेय्यो, 
अनूपनीतो स निवेसनेसु ॥ 


सञ्जाविरत्तस्स न सन्ति गन्था, 
पञ्जाविमृत्तस्स न सन्ति मोहा । 
सञ्च च दिद च ये अग्गहेसु, 
ते घटुयन्ता' विचरन्ति लोके ति॥ 


{ 


१० पुराभेदसुत्त 

ˆ कंथदस्सी कथसीलो, उपसन्तो ति वुच्चति । 

त मे गोतम प्रहि, पुच्छितो उत्तम नर” ॥ 
` वीततण्टौ पूरा भेदा, (इति भगवा) 

पुञ्बमन्तमनिस्सितो । 

वेमज्छ्े नुपसङ्कय्यो , तस्स नत्थि पुरक्वत | 
अक्कोधनो असन्तासी, अविकत्थी अकुक्कूचो । 
मन्तभाणी- अनुद्धतो, स वे वाचायतो मुनि॥ 
ˆनिरासत्ति अनागते, अतीते नानुसोचति । 
विवेकदस्सी फस्सेसु, दिद्रीसु च न नीयति' ॥ 
“पतिलीनो ` अकूहको, अपिहाल अमच्छरी । 
अप्पगन्भो अजेगुच्छो, पेसुणेय्ये च नो युतो ॥ 


“सातियेसु अनस्सावी, अतिमाने च नो युतो, 
सण्ो च पटिभानवा,* न सहो न विरजञ्जति ॥ 


१ सन्तिदो -स्या०। २ दिहुया-स्या०,रो०! ३ क्रम्मना~-सी०, रौ०। ४ 
सो - सी०, रो०। ५ घटमाना -स्या०। ६ नूपसङ्क्यो ~ सी°, रो०। ७ पुरेक्वत ~ स्या०, 
रो०। ८ मन्तामाणी-स्या०। ९ चै-सी०। १० निय्यति-स्या०, रौ०। ११ पटि- 
लीनौ -स्या०। १२ पदिभाणवा-स्या०। 


४ ११ ९८ | फलहुविवादसुत्त ४०८ 


८९ ''लाभकम्या न सिक्वति, अलाभे च न कृष्पति। 
अविश्द्धो च तण्टाय, रसेस्‌ नानृगिज्छति ॥ 


९० "'उपेक्छको' सदा सतो, न ल्के मन्मते सम। 
न विसेसी न नीचेय्यो, तस्स नो सनि उस्सदा।। 


९१ “यस्स निस्सयना नत्थि, यत्वा वस्म अनिस्सितो। 
भवाय विभवाय वा तण्हा यस्म न विज्जति।। 


१२ “त ब्रूमि उपसन्तो ति, कामेसु अनपेक्खिन। 
गन्था तस्स न विज्जन्ति, अतरो सौ विसत्तिक । 


९२३ “न तस्स पुत्ता पसवो, खेत्त वत्थु चः चिज्जति। 
अत्ता वा पि निरत्ता वा, न तस्मि उपरन्भति ॥ 


( 


९४ “येनं न वज्जु* पृथुज्जना, अथो समणब्राह्यणा | 
त॒ तस्स अपुरक्खत तस्मा वादेसु नेजति।। 

९५ “वीतगेधो अमच्छरी, न उस्संसु वदते मुनि। 
न समेसु न ओमेसु, कप्प नेति अकप्पियो 1} 

९६ “यस्स लोके सकं नत्थि, असता च न सोचति। 
धम्मेसु च न गच्छति, स वे सन्तो ति वृच्चती” ति ॥ 


११ कलहविवादसुत्त 


९७ "कृतोपहूता कलहा विवादा 
परिदेवसोकां सहमच्छरा च। 
मानातिमाना सहपेसुणा च, 
कूतोपहूता ते तदिद्ध ब्रूहि" ॥ 

९८ “पियप्पहूता कलहा विवादा, 
परिदेवसीका सहमच्छरा च। 
मानातिमाना सहेपेसुणा च, 


१ उपेवको -सी०, रो०। २ निस्सयता-सी०, स्या०, रोऽ! ३ अतारि-सी०; 
स्या०, रो०। ४-४ वत्थु न-सी०, च्त्थु न-रो०। ५ अत्त-मी० स्या०, रोऽ! ९ 
निरत -स्या०, रो० ! ७-७ न वज्जु ~ सी०, चज्जु - रो! ८ अपुेक्खत-सी०, रो०। 
९ पियापहूता - सी०, रो०। 
सु ° १.५१ 
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४०२ सुतनिपातो ॥४ ११ ९८ 


मच्छेरयुत्ताः कलहा विवादा । 
विवादजातेसु च पेसुणानि'॥ 

९९ “पिया सु' लोकस्मि कूतोनिदाना, 
येचा पि लोभा विचरन्ति रोकं। 
आसा च निदा च कतोनिदाना, 
ये सम्परायाय नरस्स होन्ति ॥ 


१०० "छन्दानिदानानि पियानि लोके, 
ये चापि खोभा विचरन्ति रोके, 
आसा च निद्रा च इतोनिदाना, 
ये सम्परायाय नरस्स होन्ति ॥ 


१०१ “छन्दो नु लोकस्मि कुतोनिदानो, 
विनिच्छ्या चा पि कुतोपहूता | 
कोधो मोसवेज्ज च कथद्धथा च, 
ये वापि धस्मा समणेन वृत्ता" ॥ 


१०२ सात असात ति यमाह रोके, 
तमूपनिस्साय पहोति छन्दो । 
रूपेसु दिस्वा विभव मव च, 
विनिच्छय कृन्बति' जन्तु लोके ।। 


१०३ “कोधो मोसवज्ज च॑ कथद्धुथा च, 
एते पि धम्मा द्वयमेव सन्ते। 
कथ ङ्खथी जाणपथाय सिक्खे, 
मत्वा पवृत्ता समणेन धम्मा'* 


१०४ “सात असात चं कृतोनिदाना, 
किस्मि असन्ते न भवन्ति हेते । 
विभव भव चा पि यमेतमत्थ, 
एत मे पन्रूहि यतोनिदान' ॥ 


१ माच्छरिययुत सीः गो०। २ नु-स्या०) ३ वा-~सी०, स्या०, रो०। ४ 
कुरते ~ सी ०, स्या०, रो०। 


४ १९१ १११ 


१०१५ 


१०६ 


९१०८ 


१६९० 


१९९ 


कलहविवादसुत्त 


` फस्सतिदान सात असात, 


फस्से असन्ते न भवन्ति हेते । 
विभव भव चा पि यमेतमलत्थ, 
एत ते प्रमि इतोनिदान'' || 


` फस्सो नु लोकस्मि कुतोनिदानो, 


परिग्गहा चा पि कुतोपहूता । 
किसि्मिः असन्ते न ममत्तमत्थि, 


किस्मि विभूते न फूमन्ति फस्सा' ॥ 
नाम चं रूप च पटिच्च फस्सो, 


इच्छानिदानानि प्रिरगहानि । 
इच्छायसन्त्या' न ममत्तमत्ि, 
रूपं विभूते न एुसन्ति फस्सा' ।! 


कथसमेतस्य विभोति रूप, 


सुख दुख चाः पि कथ विभोति। 
एतं मे पन्रूहि यथा विभोति, 
त॒ जानियामाः ति में मनो अहु" ॥ 


“न॒ सञ्जसञ्जी न विसञ्मसञ्जी, 


नो पि असञ्जी न विभूतसञ्मी । 
एवसमेतस्स विभोति रूप, 
सञ्त्रानिदाना हि पपञ्चसद्भा  ॥ 


य त अपुच्छिम्हं अकित्तयी नो, 


अञ्ज त पृच्छाम तदिद्धु ब्रूहि। 
एत्तावतग्ग नु वदन्ति हके, 
यक्खस्स सुद्धि इध पण्डितासे। 
उदाहु अञ्ज पि वदन्ति एतो ।॥। 


ˆ'एत्ताचतग्ग पि वदन्ति हके, 


यक्खस्स सुद्धि इध पण्डितासे 1 


४०३ 
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१ लोकस्मि-सी०, स्या० रो०।२ वा~स्या०, रोऽ! ३ कस्मि-स्याऽ) ४ 


फस्सा - सी 9, रो०। 


५ इच्छान० -सीऽ, रो०। & वा~सी०, स्याऽ, रो०। 
जानिस्वमा -सी०) ८ अकित्तयिं-स्या०) ९ नो-सी०, स्या०, रो०) 
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४० सुत्तनिपातो | ४ ११ १११- 


तेस पनेके समय वदन्ति, 
अनुपादिसेसे कुसखा वदाना ॥ 


११२ “एते च मत्वा उपनिस्सिता ति, 
नत्वा मुनी निस्सये सो विमसी । 
जत्वा विमत्तो न विवादमेति, 
मवाभवाय न समेति धीरो" ति॥ 


१२ चूब्य्‌ हसुत्त 


११३ सकसकदिद्विपरिव्बसाना, 
विग्गय्ह्‌ नाना कसला वदन्ति । 
यो एव जानाति स वेदि धम्म, 
इद परिक्कोसमकेवली सो ॥ 


११४ एव पि विग्गय्हू विवादयन्ति, 
बाखो परो अक्कुसलो ति चाहु । 
सच्चो नु वादो कतमो इमेस, 
सन्बेव हीमे कसला वदाना ॥ 


११५ परस्स चे धस्ममनानुजान, 
बालोमको होति निहीनपञ्मो । 
सब्बेव बाला सुनिहीनपञ्या, 
सब्बेविमे' दिद्विपरिव्बसाना ॥। 


११६ सन्दिद्धिया चेव न वीवदाता, 
ससुद्धपञ्जा कुसला मुतीमा । 
न तेस कोचि परिहीनपञ्ो', 
दिद्री हि तेस पि तथा समत्ता ॥ 


१ पुनेके -स्या०, गे०। २ चूठविधूहुसुत्त - स्या०, रो०, चृरविथूहुसुत्त ~ सी०। 
३ विवादियन्ति-सी०, रो०। ४ अकुसलो -सी०, स्या०, रो०। ५ वे~-स्या०, रो०। 
६ मगौ-सी°, स्य ० रोऽ] ७ सब्बपिमे -सी०। ८-८ वें पन-मी०, स्या०, रोऽ} ९ 
सत्तीमा -स्या० ¦ १० निहीनपञ्नी-स्या०। 


४ १२ १२३] चू हसुत्त 2) 


९१७ न वाहुमेत तथियन्ति रूमि, 7, 165 
(माहु बालाः मिथु अञ्जमञ्च) 
सकसकदिद्टिमकसु सच्च, 
तस्मा हि बालो ति प्र दहन्ति ॥ 
९१८ यमाह सच्च तथियन्ति एके, 
तमाह भञ्ज तुच्छ मुसा ति। 
एव पि विग्ग् विवादयन्ति, 
रुस्मा न एक समणा वदन्ति।। 


११९ एक हि सच्च न दुतीयमत्थि, 
यस्मि पजा नो विवदे पजान | 10 
नाना ते सच्चानि सय नन्ति, 
तस्मा न एक समणा वदन्ति|| 


५२९० कस्मा नु सच्चानि वदन्ति नाना, 
पवादियासे कुसल वदाना 
सच्चानि सुतानि बहूनि नाना. 16 
उदाह ते तक्कमनुस्सरन्ति ॥ 
१२१ न हेव सच्चानि बहूनि नाना, 
अज्ज सञ्जाय निच्चानि लोके । 


तक्कं च दिद्ीसु पकप्पयित्वा 


तज्ज मुसा ति दयधस्ममाहू ॥ 20 


१२२ दिदं सुते सीखवते' मूते वा, 
एते च निस्साय विमानदस्सी | 5 410 
विनिच्छये ठत्वा प्हेस्समानो, 
बालो परो अक्करुसलो ति चाह्‌ ॥ 


१२३ येनेव बालो ति प्र दहाति, % 
तेनातुमान कुसलो ति चाह्‌ । 
4 


१ तथिवन्ति-स्या०। २ ताखो-मी० स्या०। ३२ अच्ञेपि-स्या०। ४ सी 
न्बते -स्या०। 
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४०६ 


९२९५ 


१२९६ 


१२७ 


१२८ 


१२९ 


सुत्तनिपातो [४ १२ १२३- 


सयमत्तना सो कुसलो वदानो, 
अञ्ज विमाने ति तदेव" पाव्‌'॥ 


अतिसारदिद्विया व सो समत्तो, 
मानेन मत्तो परिपुण्णमानी । 
सयमेव साम मनसाभिसित्तो, 
दद्ध हि सा तस्स तथा समत्ता॥ 


परस्स चे हि वचसा निहीनो, 
तुमो सहा होति निहीनपञ्जो । 
थं चं सय वेदग्‌ होति धीरो, 
न कोचि बालो समणेसु अत्थि ।। 


अञ्ज इतो याभिवदन्ति धम्म, 
अपरद्धा सुद्धिमकेवली ते । 

एव पि तित्थ्या पुथुसो वदन्ति, 
सन्दिद्धिरागेन हिं तेभिरत्ता'॥ 


इधेव सुद्धि इति वादयन्ति, 
नाञ्जेसु धम्मेसु विसुद्धिमाह । 
एव पि तित्थ्या पुथुसो निविदा, 
सकायने तत्थ दन्ह वदाना।॥। 


सकायने वाः पि दन्हु वदानो, 
कमेत्थ बालो ति पर दहेय्य | 
सयमेव सो मेधगमावहेय्य, 
पर वद बारमसुद्धिधम्मः।। 


विनिच्छये ठत्वा सय पमाय, 
उद्ध स खोकस्सि विवादमेति। 


१-१ तथव पाना -सी०, रो०, तदेव पवा - स्या०। ०-२ अतिसारदिष्टिया - सी ०, 
स्या०, अति सरदिह्टिया-रो०। > नो-मी०,रौ०। ४ हि-सी०, रो०। ५ त्या०~ 
स्या०। ६ चा-सी०, रो०। ७ मेधकमावहय्य-सी'०, रो०। ८ बान्मसुद्धधम्म- 
सी° रोऽ) ९ सो-सी०, स्या०, रो०। 
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४०९ 


९२३५ 


१३९६ 


९२७ 


१३८ 


१२९ 


१४० 


१४९१ 


सुत्तनिषातौ [४ १३ १३५- 


सीरुब्बत वा पि पहाय सन्व, 

कम्म च सावज्जनवज्जमेत । 
सुद्धि असुडधि ति अपत्थयानो, 
विरतो चरे सन्तिमनुग्गहाय ।! 
तमूपनिस्साय जिगृच्छिति वा, 
अथवापि दद्रु व' सुत भृत वा, 
उद्धसरा सुदधिमनुत्थुनन्ति, 
अवीततण्हासे भवाभवेसु ॥ 


पत्थयमानस्स हि जप्पितानि, 
पवेधित' वा पि* पकप्पितेसु । 
चुतूपपातो इध यस्स नलत्थि, 

स केन वेधेय्य कुहि व जप्पे | 
यमाह धम्म परम ति एके, 
तमेव हीन ति पनाह अञ्ज । 
सच्चो नु वादो कतमो इमेस, 
सब्बेव हीमे कुसला वदाना ॥ 
सकञ्हि धम्म परिपुण्णमाहु, 
अञ्जस्स धम्म पन हीनमाहु। 
एवं पि विग्गय्हं विवादयन्ति, 
सक सकं सम्मुतिमाहु" सच्च । 
परस्स चं वम्भयितेन हीनो, 

न कोचि धम्मेसु विसेसि अस्स । 
पुथू हिः अञ्जस्स वदन्ति धम्म, 
निहीनतो सम्हि दलह वदाना ॥ 
सद्धम्मपुजा' पि नस तथेव, 
यथा पससन्ति सकायनानि । 


१ धम्म -स्या०। २ सावज्जानवज्जमेत-सी०, रो०। ३-३ सुद्धी अपुद्धीति- 
स्या०। ४ तपुपनिस्साय-रौ० ५ च-मी)०] ६६ सवधित चा पि-सी०, रो०। 
७ चि-सी० स्या०, रो०। ८ सम्मतिमाहू-स्या०। ९९ स॒ धम्मपूजा च पना- 
स्या, सद्धम्मपूजा चं पन, -सरी० रो०। 


४ १३ १४७ | 


१४२ 


१४२ 


१४४ 


१४५ 


१४६ 


१४७ 


मह्य हत्त 


सव्बेव वादा तथिया भवेय्य्‌, 
सुद्धी हि नेस पच्चत्तमेव ॥ 

न ब्राह्मणस्सं परनेय्यमत्थि, 
धम्मेसु निच्छेय्य समुगगहीत । 
तस्मा विवादानि उपातिव्तो, 

न हि सेदरुतो पस्सति धम्ममञ्म ॥ 
जानामि पस्सामि तथेव एत, 
दिद्िया एके पच्चेैन्तिं सुद्धि। 
महक्खि चे किञ्हुि तुमस्स तेन, 
अतिसित्वा अञ्जेन वदन्ति सुद्धि।। 
पस्स नरो दक्खति नामरूप, 
दिस्वान वा जस्सति तानिमे । 
काम बहु पस्सतु अप्पक वा, 

न हि तेन सुद्धि कुसा वदन्ति| 


निविस्सवादी न हि सुज्िनायो, 
पकप्पित दिद पूरेक्वरानो । 

य॒ निस्सितो तत्थ सुभ वदानो, 
सुद्धिवदय तत्थ तथदसा सो ॥ 

न ब्राह्मणो कप्पमुपेति सद्खा, 
न दिद्विसारी न पि जाणबन्धु। 
नत्वा च सो सम्मृतियो' पुथुज्जा, 
उपेक्खती* उग्गहुणन्तिः मञ्ञेः॥ 
चिस्सज्जः गन्धानि मुनीध रोके, 
चिवादजातेसु न वग्गसारी। 
सन्तो असन्तेसु उपेक्वको सो, 
घनुग्गहो उग्गहणन्ति मञ्ञे ।। 


४०९१ 
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१-१ सन्बेपवादा तथिवा-सी०, स्या०, रो०। २ किम्हि-सी०) ३ दक्खीति- 
सी०, दक्खिति ~ रो०) ४ तानिचेव-म्या०। ५ सह्ु-सी० स्या० रौ०। ६ सम्म- 
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४१० सुत्तनिपातो [४ १३ १४८- 


९४८ पुन्बासवे हित्वा नवे अकरुन्ब, 
न छन्दग्‌ नो पि निविस्सवादी' । 
स॒ विप्पमृत्तो दिद्िगतेहि धीरो, 
न कम्पति लोके अनत्तगरही । 


१४९ स सनब्बधम्मेसु विसेनिभूतो, 
य॒ किच्च्वि दद्र व सुत मुत वा। 
स' पन्नभारो' मुनि विप्पमुत्तो, 
न कप्पियो नूपरतो न पत्थियो ति" ॥ 


१४ तुवटकसुत्त 


१५० “पृच्छामि त आदिच्चबन्धु, 
विवेक सन्तिपद च महसि, 
कथं दिस्वा निब्बाति भिक्खु, 
अनुपादियानो रोकस्मि किञ्चि" ॥ 


१५१ “मूल पपञ्चसद्भाय, (इति भगवा) 
मन्ता अस्मी ति सनब्बमुपरुन्धे" । 
या काचि तण्हा अन्तत, 
तास विनया सदा सती सिक्खे ।। 


१५२ य किञ्चि धम्ममभिजञ्जा, 
अज्मतत अथवा पि बहिद्धा। 
न तेन थाम कुन्बेथ, 
त हि सा निन्बृति सत वुत्ता। 


१५३ “सेय्यो न तेन मञ्जेथ्य, 
नीचेय्यो अथवा पि सरिक्लो। 


१~१ ना पि निविस्सवादौ - स्या०, ° निविस्सवादो - मी०, रो० | २-२ सम्पन्नभारो - 
स्या०। ३ विप्पयुत्तो-सी०, रो०। ४ ति भगवा ति~-सी०, स्या०, रो०। ५ आदि- 
च्वबन्धु -सी०, स्या०, रो०। ६ महमि-सी०, स्याऽ रो०। ७ सन्बमुपरुद्धे- स्ा०। 
८ मन -सी०, रो०। 


१५.१९. 
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4 


९१५९ 


१५७ 


१५८ 


१५९ 








तुवटकंसुत्त ४११ 
पुटुो' अनेकरूप, 
नातुमानः विकप्पय तिद || 
ˆ अञ्ज्त्तमेवुपसमे, 
न अञ्जतो भिक्खु सन्तिमेसेय्य । 
अज्छत्त उपसन्तस्स, 5 
नत्थि अत्ता कुतो निरत्ताः वा।। 


` मज्स्धे यथा सम॒हस्स, 8 42. 


ऊमि नो जायती सितो होति! ५ 
एव ठतो अनेजस्स, 
उस्सद भिक्छु न करेय्य कूहिञ्ि'' |! 10 


` अकिततयी विवटचक्ु, 

सक्खिधम्म परिस्सयविनय ¦ 
पटिपद" वदेहि भहन्ते, 
पातिमोक्ड अयवा पि समाधि" |, 


। 'चक्खूहि नेव लोलस्स, 15 
गासकथाय अआवरयं सोत । 
रसे च' नानुगिज्छेय्य, 
न च ममायेथ किञ्चि लोकस्मि।) 


“फस्सेन यदा फूष्वुस्स, 

परिदेव भिक्खू न करेय्यं कुहिञ्चि | ॐ 
भव च नाभिजप्पेय्य, 

भेरवेसु च न सभ्पवेधेय्य ॥ 

-अन्नानमथो पानान, 

खादनीयान अथो पि वत्थान। 

लद्धा न स्निधि कयिराः ^ 
न च परित्तसे तानि अकभसानो ॥ 


न रण्यौ 


१ पुट्ो-सी०, स्या०, रो०। २ नातिमान्‌ -सी०। ३ अत्त-सीऽरो०) ४ 
निरत्त-सी०, स्या०, रो०! ५ पिपद च ~ स्या०। ६-६ रसेन - रो०! ७ सन्नपि -सी०। 
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४१२ सुत्तनिपातो [४ १४ १६० 


१६० “श्ञायी न पादलोलस्स 
विरमे कुक्कुच्चा' नप्पमज्जेय्य । 
भअथासनेसुः सयनेसु, 
भप्पसहेसु भिक्खू विहरेय्य ।। 
१६१ “निह न बहुलीकरेय्य, 
ज।गरिय भजेय्य आतापी । 
तन्दि माय हस्स खिड़, 
मेथुन विप्पजहे सविभूस ॥। 
१६२ “'साथन्बण सुपिन क्क्खण, 
नौ चिदहं अथो पि नक्खत्त । 
विरुतं च गन्भकरण, 
तिकिच्छ मामको न सेवेय्य ॥ 


१६३ “निन्दाय नप्पवेधेय्य, 
न उण्णमेय्य पससितो भिक्ु । 
लोभ सहं मच्छरियेन, 
कोध पेसुणिय च पनुदेय्य । 

१६४ “कयविक्कये न तिदुय्य, 
उपवादे भिक्खु न करेय्य कुंहिच्न्चि। 
गामे च नाभिसज्जेय्य, 
लाभकम्या जन न रुपयेय्य ॥ 


१६५ “न चं कत्थिता सिया भिक्ुः 
न चं वाच पयुत्त भासेय्य। 
पागल्मिय न सिक्खेय्य, 
कथं चिरगाहिक न कथयेय्य' 

१६६ "मोसवज्जे न नीयेंथ, 
सम्पजानो सठानि न कथिरा। 
भथ जीवितेन पञ्चाय, 
सीकब्बतेन नाञ्जमतिमञ्जे ॥ 


१ कुक्करुच्व -सी० गोऽ०। २ अथवा आसनेसु-स्या०। ३ कथेय्य -स्या०। 
४ नीय्येथ-सी०, निय्यथ-स्या० रो०। 


५ अत्तदण्डसुत्त ४१३ 


१६७ ` सूत्वा रुसितो बहु वाच, 
समणान वा पुथुजनानः | 
फरुसेन ने न' पटिवज्जा+ 
न हि सन्तो पटिसेनिकरोन्ति। 
१६८ “एत च धम्ममञ्चाय, 
विचिन भिक्खु सदा सतो सिक्ख । 


सन्ती ति निब्बूति नत्वा, 1 
सासनं गोतमस्स न' पमज्जेय्य' ॥ 

१६९ -भभिमभू्‌ हि सो अनमिभूतो, 8 424 
स्िखिधम्ममनी तिहमदस्सी । 10 


तस्मा हि तस्स भगवतो सासने, 
अप्पमत्तो सदा नमस्समनुसिक्खे'' ति ।! 


॥ 





१५ अत्तदण्डसुत्त 
१७० “अत्तदण्डा भय जात, जन पस्सथ मेधग^। 
सवेग कित्तयिस्सामि, यथा सविजित' मया] 


१७१ “फन्दमान पज दिस्वा, मच्छे अप्पोदके यथा ! 15 
भज्जमजञ्वेहिं न्यारुदढे,“ दिस्वा म भयमाविसि'। 


१७२ “समन्तमसारो लोको, दिसा सब्बा समेरिता । 
इच्छ भवनमत्तनो, नाहसासि अनोसित ॥ 
१७२३ “ओसानेत्वेव ब्यारुदधे, दिस्वा मे अरती अहु ! 
भथेत्थ सल्लमदहक्वि, दुटस हदयनिस्सित ।) ॐ 


१७४ “येन सस्केन ओतिण्णो, दिसा सब्बा विधावति । 
तमेव सल्छमन्बुय्हे, न धावति न सीदति ॥ ए 174 





१ रो° पोत्थके नत्थि। > पुथुयचनान ~ मी०, स्या०, रो०। ३-३ नप्पयिवज्जा - 
स्या०, न परतिवज्जा - सी०, रो०] ४-४ नप्पमज्जेय्य-सी०, स्यार, रो०। ५ ति 
भगवाति -सी०, स्या०, रो०। ६ मेधक-सी०, रोऽ ७ सविदित-सी०, रो०1 ८ 
व्यारद्धे-सी०, रोऽ। ९ भयमासिवि~-स्या०। 
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४१ 


१७५ 


१७६ 


१७७ 


१७८ 


१७९ 


१८०५ 


१८९ 


१८९ 


१८३ 


१८४ 


१८५ 


१८९६ 


सुततनिपातो ४ १५ १७५- 


“तत्य सिक्खानुगीयन्ति, यानि लोकं गधितानि । 
न तेसु पसुतो सिया, निल्बिज्स सब्बसो कामे। 
सिक्ख निन्बानमत्तनो ॥ 
““सच्वौ सिया अप्पगन्भो, अमायो रित्तपेसुणो । 
सक्कोधनो लोभपाप,' वेविच्छ वितरे मुनि॥। 
“निह तन्दि सहे थीन, पमादेन न सवसे। 
अतिमाने न तिद्ुय्य, निन्बानमनसो नरो।। 
“मोसवज्जे न नीयेथ, रूपे स्तेह न कुम्बये । 
मान च परिजनेय्य, साहसा विरतो च॑रे।! 
“पुराण नाभिनन्देय्य, नवे खन्ति* न कुन्बये । 
हिय्यमाने' न सोचेय्य, आकासं न सितो सिया।॥ 


गध ब्रूमि महोघो ति, जाजव ब्रूमि जप्पन। 


आरम्मण पकप्पन, कामपङ्खो दुरच्चयो ॥ 

"सच्चा अवोक्कम्म मुनि, थक तिटुति ब्राह्मणो । 
सन्ब' सो पटिनिस्सज्ज, स वे सन्तो ति वुच्चति ॥ 
स वे विद्वा स वेदग्‌, मत्वा धम्म अनिस्सितो। 
सम्मा सो लखोकं इरियानो, न पिहंतीध कस्सचि ॥ 
“योध कामे अच्चतरि, सद लोके दुरच्चय। 

न सो सोचति नाच्छेति, छिन्नसोतो अबन्धनो । 
य पुब्ब त ॒विसोसेहि, पच्छा ते माह किञ्चन । 
म्स चे नो गहेस्ससि, उपसन्तो चरिस्ससि ॥ 
"सन्बसो नामरूपस्मि, यस्स नत्थि ममायित। 
असता च न सोचति, स वे लोके न जीयति'।॥ 
` यस्स नत्थि इद मेति, परेस वा पि किंञ्चन। 
ममत्त सो ' असविन्द, नत्थि मेति न सोचति। 


१ गथितानि-मी०, रो०। २ निन्बिज्ज-सी०, स्या०। ३ लोभपापक ~ स्या०। 
४--४ अन्तिमि-स्या०। ५ हीयमने-सी०, रौ ६ सब्ब -स्या०। ७ अच््तृत्तरि~ 
स्या०। ८ विसेसेहि -सी०, रो०। ९ जिघ्यति-सी०, स्या०, रो०। १० चा०-स्या०। 


११ यो-सी०। 


४ १६ १९७ | सारिपुत्तसुत्त ४१५ 
१८७ ` अनिट्टुरी' अननुगिद्धो, अनेनो सब्बधी समो । 
तमानिसस प्रमि, पुच्छितो अविकम्पिनः।। 
१८८ 'अनेजस्स विजानतो, त्थि काचि निसङ्भूति | ८ 16 
विरतो सो वियारन्भा, खेम पस्सति सब्बयि। 
१८९ `न समेसु न ओमेसु, न उस्सेसु वदते मुनि। 
सन्तो सो वीतमच्छरो, नादेति न निरस्सती' ति। 


१६ सारिपुत्तसुत्त 


१९० न मे दद्र इतो पुन्बे, (इच्चायस्मा सारिपुत्ता) 7 ५२५ 
न सुतो उद कस्सचि। 
एव वग्ुवदो सत्था, तुसिता गणिमागतो ॥! 
१९१ “सदेवकस्स लोकस्स, यथा दिस्सति चक्खुमा ! 19 
सन्ब तम विनोदेत्वा, एको व ॒रतिमज्छमा !! 
१९२ "त बद्धे असित तादि, अकुह गणिमागत। 
बहुनमिध बद्धान, अत्थि पञ्ेन आगम ॥ 
१९३ “भिक्खुनो विजिगुच्छतो, भज्तो रित्तमासन । 
रुक्खम्‌ल सुसान वा, पन्बतन गृहासु वा ॥ 1 
१९४ ““उच्चावचेसु सयनेसु, कीवन्तो तत्थ भेरवा | ? 17 
येहि भिक्खु न वेधेय्य, निग्धोसे सयनासने ।\ 
१९५ “कती परिस्सया लोके, गच्छतो अगत" दिस । 
ये भिक्खु अभिसम्भवे, पन्तम्हि सयनासने |) 
१९६ “क्यास्स व्यप्यथयो अस्सु, क्यास्सस्सु इध गोचरा । 
कानि सीर्ब्बतानास्सु,'* पहितत्तस्स भिक्खुनो ॥ 
१९७ “क सो सिक्ख समादाय, एकोदि निपको सतो, 
कम्मारो रजतस्सेव, निद्धमे मल्मत्तनोः' ॥ 


1.2 
न 


१ अनुरहुरि -स्या०। २ अविकमभ्पिन -सी० रो०} > निदधति -सी०, रो०। 
४ वीतमच्छेरौ-सी०। ५ पुन्बो-सी०। ६-६ एकोचरतिमन्जगा-सी० रो०। ७ 
बहुत्तमिध - सी'०, स्या०, रो०। ८ गीवन्तो -स्या० 1 ९ अमत -सी०, रो० १० यस्स 
स्सु -स्या०! ११ सीकूग्बतानस्स -स्या०, सीलब्वतानस्पु -सी० रो°। 


442" 
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४१६ सुत्तनिपातो ४ १६ १९८- 


१९८ “विजिगुच्छमानस्स यदिद फासु, (सारिपृत्ता ति भगवा) 
रित्तासन सयन सेवतो चे। 
सम्बोधिकामस्स यथानुधम्म, 
त ते पवक्खामि यथा पजान ॥ 


१९९ ““पञ्न्चन्न धीरो भयान न भाय, 
भिक्ख॒ सतो सपरियन्तचारी । 
उसाधिपातान सरीसपान , 
मनुस्सफस्सान चतुप्पदान ॥। 


२०० ''परधम्मिकान पि न सन्तसेय्य, 
दिस्वा पि तेस बहुभेरवानि, 
अथापरानि अभिसम्भवेय्य, 
परिस्सयानि कसरनुएसी ॥ 


२०१ “आतङ्खफस्सेन खुदाय षटट्रो, 
सीत अतुण्॒ अधिवासयेय्य । 
सो तेहि पुरो बहुधा अनोको, 
विरिय परक्कम्मदछ्ह करेय्य ॥ 


८८. 


२०२ थेय्यन कारे न मुसा भणेय्य, 
मेत्ताय फस्सं तसथावरानि। 
यदाविलत्त मनसो विजञ्जा, 
कृण्ुस्सं पक्खो ति विनोदयेग्य । 


२०३ "कोधातिमानस्स वस न गच्छे, 
मूर पि तेसं पल्खिञ्च तिद। 
अथप्पिय वा पन अप्पिय वा, 
भद्धा भवन्तो अभिसम्भवेय्य | 


२०४ “पञ्ञ पुरक्खत्वा कट्याणपीति, 
विक्खम्भये तानि परिस्सयानि। 


१ पञ्नवक्न-सी०, स्या०, रोऽ} २ सिरिसपान-सी०, स्या०, रौ०। ३ अच्ण्ट्‌- 
सी°, स्या०, रो०। ४ करेष्य-स्री०, स्या०, रो०। 


१६ २९१ 


° | 


सारिपुक्तसुत्त 


अरति सहेथ सयनम्हि पन्ते, 
चतुरो सहे परिदेवधस्मे । 


४१७ 


२०५ “किस्‌ असिस्सामि कुव वा असिस्स', 


२०६ 


11 


दुक्ख वत सेत्थ क्वज्जः सेस्स। 
एते वितक्के परिदेवनेय्ये, 
विनयेथ्‌ सखो अनिकेतचारी' 1 


अन्न च लद्धा वसन च काले, 


मत्त सो जज्ञा इध तोसनत्थ । 
सो तेसु मुत्तो यतचारि गामे, 


रुसितो पि वाचे फर्स न वज्जा।। 
२०७ ''ओक्खित्तचक्खु न च पादलोलो, 


स्ानानुयुत्तो बहुजागरस्स । 
उपेक्लमारन्भः समाहितत्तो, 
तक्कासय कुक्कुच्चियूपछिन्दे ।\ 


२०८ “"चुदितो वचचीभि सतिमाभिनन्दे, 


{ 


९०९ 


1 


२१० 


सन्रह्मचारीसु खिर पमिन्दे। 
वाच पमुञ्चे कुसल नातिवेल, 
जनवादधस्माय न चेतयेय्य ।। 


'अथापर पञ्च रजानि लोके, 


येस सतीमा' विनयाय सिक्े । 
रूपेसु सहसु अथो रसेसु, 
गन्धेसु फस्संसु सहेथ राम्‌ 


एतेसु धम्मेसु विनेय्य छन्द, 


भिक्खु सतीमा सुविमुत्तचित्तो । 


काटलेत सो सम्मा धम्म परिवीमसमानो, 


एकोदिभूतो विहन तम सो ति।! 


अटुकवग्गो चतुत्थो । 


१ अस्सिस्स -स्या०। २ कृवज्ज-सी०, स्या०, रो० 1 ३-३ सेक्लो अनिकेत 
सारी - स्या०, ° अनिकेतसारी- सो०। ४ उपेखमारन्म -सी०, सोऽ ५ सनिमा-सी० 


स्या०, म०। 


खु ० १-५३ 
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४१८ सूत्तनिपातो | ४ १६ २१०- 
तस्सुदान 


काम गुह च दुद्रा च, सुद्ध च परमा जरा। 
मेत्तेय्यो च पसूरो च, मागण्डि पुराभेदन ॥ 
कलह दे च ब्यूहानि, पुनदेव तुवटरुक । 
अत्तदण्डवर सुत्त, थेरपुद्ुन सोढस । 

इति एतानि सृत्तानि, सब्बानदुकवग्गिका ति ॥ 








९ 


०८ 


न्न 


५ 


^© 


[1 ण षीीीपिरीरिषं 


५ पारायनक्गो 


१ वत्थुगाथा 
कोसल्ान पुरा रम्मा, अगसा दक्विणापथ। छ 42१ 
आकिञ्चंञ्ज पलत्थयानो, ब्राह्मणो मन्तपारग ॥। 
सो अस्सकस्स विसये, अलक्कस्स॒समासने । 180 
वसि गोधावरीकृल, उज्छेन च फलेन च॥ 
तस्सेव उपनिस्साय, गामो च विपुलो अहु । ध 
ततो जातेन आयेन, सहायञ्जमकप्पयि ।। 
महायञ्च यजित्वान, पून पाविसि अस्सम। 
तस्मि परटिपविद्ुम्ह्, अञ्जो आगज्छि ब्राह्यणो । 
उग्घटुपादो तसितो, पद्धदन्तो रनस्सिरो । 
सो च न उपसङ्खुम्म, सतानि पञ्च याचति) 16 


तमेन बावरी दिस्वा, आसनेन निमन्तवि । 
सुख च कुसल पुच्छि, इदं वचनमब्रवि ॥ 


शय॒खो ममः देय्यधस्म, सन्बः विखज्जित मया) 


मनुजानाहि मे ब्रह्मे, नत्थि पञ्चसतानि मे 1 


सचे मे याचमानस्स, भव नानुपदस्सति । 16 


सत्तमे दिवसे तुय््‌, मुद्धा फन्तु सत्तधा  ॥ 


अभिसद्खरित्वा कुहको, भेरव सो अक्त्तयि। प 181 
तस्स त वचन सुत्वा, बावरी दुक्खितो सहु ॥ 


उस्सुस्सति अनाहारो सोकसल्छसमप्पितो । 
अथो पि एव चित्तस्स, क्चाने न रमती मनो।| ॐ 





१ अग्गमा-स्या०। २ मुछकस्स -स्या०, अलकस्स-मी०1! ३ पतिपचिद्रुम्डि 
-सी०, स्या०, रोऽ! ४ मम-सी०, स्या०, रो०! ५ सन्ब--रो०! ६ विस्सन्नित 


- सी०, रो०। 
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४२०५ 


१९ 


१३ 


१४ 


९५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


सुत्तनिषातो [५ १ ११ 


उच्रस्त' दुक्खित दिस्वा, देवता अत्थकामिनी । 
बावरि उपसङ्कुम्म, इद वचनमन्रवि ॥ 


“न सो मुद्ध पजानाति, कुहको सो धनत्थिको । 


मुदधनि मुद्धपाते' वा, ाण तस्स न विज्जति ' ॥ 
'भोती चरहि जानासि, त मे अक्खाहि पृच्छिता, 
मुद्ध मुद्धाधिपात च, त सुणोम वचो तव ॥। 
'अहम्पेत न जानामि, नाणमेत्थ' न विज्जति। 
मुद्धनि" मृद्धाधिपातेः च, जिनान हेत्थ' दस्सन'“॥ 
अथ को चरहि जानाति, अस्मि पठविमण्डले'। 
मुद्ध मुद्धाधिपात च, त मे अक्खाहि ठेवते" ॥ 
““पुर। कपिरवत्थुम्हा, निक्न्तो लोकनायको । 
अपच्चो ओक्काकराजस्स, सक्यपृत्तो पभद्भुरो ॥ 
सो हि ब्राह्मण सम्बुद्धो, सन्बधम्मान पारग्‌ | 
सन्बाभिञ्जाबरुप्पत्तो, सन्बधम्मेसु चक्खुमा । 
सब्बकम्मक्खय'" पत्तो, विमुत्तो उपधिक्खये ।। 
"बुद्धो सो भगवा लोके, धम्म देसेति चक्खुमा । 
त त्व गन्त्वान पुच्छस्सु, सो ते त व्याकरिस्सति""॥ 
सम्बुद्धो ति च्चो सुत्वा, उदग्गो बावरी अहु । 
सोकस्स तनुको आसि, पीति च विपुल लभि॥ 


सो बावरी अत्तमनो उदग्गो, 

त देवत पृच्छति वेदजातो। 

कतमम्हि गामे निगमम्ि वा पन, 

कतमम्हि वां जनपदे लोकनाथो । 

यत्थ गन्त्व(न पस्सेमु, सम्बुद्ध द्विपदुंत्तम'““॥। 


१ उत्रसत-स्या० रो०। २-२ मृद्धाधिपते च -स्याऽ०। 3 त्राणम्मत्थ-रो०, 
माणमेत्थ -सी०। ४-४ मुद्ध मुद्धाषिपातो-सी०, स्या०, रो०। ५ हेतं-सी०, स्याभ, 
रो०। ६ पुथुविमण्डल~-सी०;, पूथविमण्डले-रो०, परयविमण्डले-म०। ७ सब्ब 
धम्मक्सय - सी०, रोऽ। ८ व्याकरिम्सति ~ सी रो०। ९ पुन~-सी०, गो०। १०--१० 
यत्थ गन्त्वा नमरस्संमु ~ सी०, स्या ०, रो०। ११ दिपदुत्तम -सी०, स्या०, रो०। 


५ १३१ वत्थुगाथा ४२१ 


२९ ˆसावत्थिय कोसलमन्दिरे जिनो, 
पहूतपञ्जो वरभूरिमेधसो । 
सो सक्यपुत्तो विधुरो अनासवो, 
मुद्धाधिपातस्स विदू नरासभो'॥ 


२२ ततो जामन्तयी सिस्से, ब्राह्मणे मन्तपारगे। 
एथ माणवा अक्छिस्स, सुणाथ' वचन मम ॥ 


२३ ““यस्सेसो दुल्लभो खोके, पातुभावो अभिण्हसो । 
स्वाज्ज लोकम्हि उप्यन्नो, सम्बुद्धो इति चिस्सुतो । 
खिप्प गन्त्वान सावत्थि, पस्सन्हो द्विपदत्तम'' 1! 

२४ “कथ चरहि जानेमु, दिस्वा बुद्धो ति ब्राह्मण। 
अजानत नो प्रूः यथा जानेमु त मय्‌ ॥ 

२५ “आगतानि हि मन्तेसु, महापुरिसलक्छणा । 
दत्तिसानि च व्याक्वाता, समत्ता अनुपुञ्बसो ॥ 

२६ ““यस्सेते होन्ति गत्तेसु, महापूरिसलक्वणा । 
दयेव" तस्स गतियो, ततिया हि न विनज्जति॥ 

२७ “तवे अगार भावसति, विजेय्य पठवि इम । 
मदण्डेन असत्येन, धम्मेन मनुसासति ।। 

२८ “सत्वे च सो पन्बजति, अगारा अनगारिय। 
विवदट्रच्छदो* सम्बुद्धो, अरहा भवति अनुत्तरो ॥ 

२९ “जाति गोत्त च क्क्डण, मन्ते सिस्से पूनापरे । 
मुद्ध मुद्धाधिपात च, मनसायेव पृच्छथ ॥ 

३० “जउनावरणदस्सावी, यदि बुद्धो भविस्सति। 
मनसा पुच्छिते पञ्हे, वाचाय विस्सजेस्सति ॥ 

३१ बावरिस्स वचो सुत्वा, सिस्सा सोठस्‌ ब्राह्यणा । 
अजितो तिस्समेत्तेय्यो, पुण्णको अथ मेत्तगू ॥ 

१ सुणोथ ~-सी° म्या० रौ०। > दत्तिसा~-सी० स्या रा०।३ व्यानख्यतता- 


सी०, न्यक्स्याता ~ स्या०, न्यास्याता-रो०1 ८ समन्ता-सी०। ५ दे च-सी०ः दुवे 
व ~ स्या० रो०। ६ विवत्तच्छो - सी० रोऽ , वि्वेटच्छदो ~ स्या०। ७ जाति-स्या०। 


५) 


1 


ॐ 


& 


१८ 


8 477 
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10 
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४१२ 


२२९ 


२२ 


३४ 


२५ 


२६ 


३७ 


२८ 


२९ 


४9 


६. 


४९ 


४२ 


सुत्तनिपातो | ५ १ ३२ 
धोतको उपसीवो च, नन्दो च अथ हेमको। 
तोदेय्यकप्पा' दुभयो, जतुकण्णी च पण्डितो ।। 


भद्रावुधो उदयो च, पोसालो चा पि ब्राह्मणो! 
मोधराजा च मेधावी, पिद्धधियो च॑ महाइसि ॥ 
पच्चेकगणिनो सब्बे, सब्बखोकस्स विस्सुता । 
ज्ञायी सज्ञानरता धीरा, पुन्बवासनवासिता ॥ 
बावरि अभिवादेत्वा, कत्वा च न पदक्खिण। 
जटाजिनधरा सब्बे, पक्कामु उत्तरामुखा ।। 
अट्टकस्स पतिद्ान, पुरिमाहिस्सति तदा । 
उज्जेनिञ्चवा पि गोनद्ध, वेदिस्र वनसब्ह्य ॥ 
कोसम्विञ्चा पिः साकंत, सावत्थि च पृरुततम। 
सेतव्य' कपिख्वत्थु, कृसिनार च मन्दिर ॥! 
पाव च भोगनगर, वेसाखि मागध पुर। 
पासाणक चेतिय च्‌, रमणीय मनोरम ॥ 
तसितोवुदक सीत, महालाभ वं वाणिजो। 
छाय घम्माभितत्तो व,' तुरिता पव्बतमारुहु । 
भगवा तम्हिं समये, भिक्सुस द्ध पुरक्छतो । 
भिक्खून धम्म देसेति, सीहो व नदती वने॥ 
अजितो अहस बुद्ध, सतरसि" व भाणुम । 
चन्द यथा पन्नरसे, पारप उपागत ॥ 
मथस्स गत्ते दिस्वान, परिपूर च॑ व्यञ्जनं । 
एकमन्त ठित हृद्रो, म॑नोपञ्टे भपूच्छथ 


` आदिस्स जम्मन ब्रूहि, गोत्त ब्रूहि सरूकवण ! 


मन्तेसू पारम ब्रूहि, कति' वाचेति ब्राह्मणो" ॥ 


१ कप्पौ-सी० रो०) २ पुरिम मद्िस्सति-सी०, रो०, पुर माहिस्सति 
-स्या०। ३-३ कोसस्त्ि वा पि~-स्या०। ४ सेतव्य-सी०, रो०। ५ च~ स्या०। 
६ भगवा च~ नी०, स्या०, नै०। ७-७ सम्बुद्ध ० -सी०, सम्बुदर वीतरसि ~- स्या०, रोऽ । 
८ परिपूरि -सी०। ९-९ परसपुर वियञ्जन -स्या०, ०व्यजञ्जन -सी०, रो०। १० 


कती - स्या ०) 


५ १ ५५ | वल्थुगायां ४२३ 


४४ ''वीस वम्ससत आयु, सो च गोत्तेन बावरी 
तीणिस्स क्क्डणा गत्ते, तिण्ण वेदान पारग्‌॥ 

४५ “लक्खणे इतिहासे च, सनिघण्डुसकंट्भ । 
पञ््चसतानि वाचेति, सधंम्मे पारमि गतो''। 

५६ “'लक्खछणान पविचय, बावरिस्स नरुत्तम । 
क हू च्छिदः पकासेषि, मा नो कद्ायित अहूु* ॥ 

४७ “मुख जिन्हाय छादेति, उण्णस्स भमुकन्तरे | 
कोसो्हित वत्थगुय्ह, एव जानाहि माणवः" ॥ 

४८ पुच्छङ्िहि किञ्च" असुणन्तो, सुत्वा पञ वियाकते । 
विचिन्तेति जनो सब्बो, वेदजातो कतञ्जली ।। 

४९ "कोनु देवो वाब्रह्मावा, इन्दो वापि सुजम्पति। 
मनसा पूच्छिते पञ्हे, कमेत पंरिभासति |, 

५० “मुद्ध मुद्धाधिपात च, बावरी परिपूच्छति। 
त व्याकरोहि भगवा, क्च विनय नो इसे ॥¦ 

५१ "जअविज्जा मुद्धाति जानाहि" विज्जा मुद्धाधिपातिनी । 
सदढासतिसमाधीषहिः छन्दविरियेन सयुता॥ 

५२ ततो वेदेन महता, सन्थस्मित्वान माणवो । 
एकस अजिन कत्वा, पादेसु सिरसा पति॥ 

५३ “बावरी ्राह्मणो भोतो, सह सिस्सेहिं मारिस । 
उदम्गचित्तो सुमनो, पादे वन्दति चक्खुम ' ॥ 

५४ (सुखितो बावरी होतु, सहं सिस्सेहिं ब्राह्मणो । 
त्व चा पि सुखितो होहि, चिर जीवाहि माणव ॥ 


५५ “बावरिस्स चं तुष्ट वा, सब्बेस सथ्बससथ । 
कतावकासा पुच्छन्हो, य किञिि मनसिच्छयः' ।। 


१ तीणस्स-सी०, रो०। २ तण्हुच्छिति-सी०, स्या० रो०। ३ उण्णास्स- 
स्ा०। ४ कञ्चि-स्या०, रो०। ५ व्याकते-स्या०, व्याकते-रो०) ६ विजानाहि- 
स्या०1 ७ मुद्धाधिपातनी-स्या०) ८ मथम्भेत्वान-स्या०। ९ चक्खुमा-सी० रो०। 


१ त 


चा ~ स्प्रा०। 


(वा 
| 


४२४ सुत्तनिपातो (५ १ ५६ 


५६ सम्बुद्धेन कतोकासो, निसीदित्वान पञ्जी । 
अजितो परम पञ्‌, तत्थ पुच्छि तथागत ॥ 


२ अनजितमाणवपुच्छा (१) 


484 ५७ (केनस्सु निवृतो लोको, (इच्चायस्मा अजितो ) 
र केनस्सु नप्पकासति । 
¢ किस्साभिरेपन ब्रूसि, किसु तस्स महन्भय'' ॥ 


५८ “अविज्जाय निवृतो लोको, (अजिता ति भगवा) 
वेविच्छा पमादा नप्पकासति। 
जप्पाभिरूपन त्रूमि, दुक्वमस्स महन्मय' ॥ 


५९ “सवन्ति सब्बधि सोता, (इच्वायस्मा अजितो ) 
10 सोतान किं निचारण। 
सोतान सवर ब्रूहि, केन सोता पिधिय्यरे' '* | 


६० “यानि सोतानि लोकस्मि, (अजिता ति भगवा) 
सति तेसर निवारण । 


=) 


सोतान सवर ब्रूमि, पञ्जायेते पिधिय्यरे'" ।। 


16 ६१ “पञ्जा चेव सतिः य च, (उच्वायस्मा अजितो) 
नामरूप च मारिस। 
एत मे पद्ध पतरहि, कत्थेत उपरुज्छ्ति'* 
६२ “यमेत पञ्ह अपुच्छि, अजित त वदामि ते, 
यत्थ नाम च रूप च, असेस्र उपरुञ््ाति। 
0 विञ्जाणस्स निरोधेन, एत्थेत उपरुज््ति"' ॥ 
६३ ये च सह्वातधम्मासे, ये च सेखा पृथू इध । 
189 तेस मे निपको इरिय, पुद्रो पश्रूहिं मारिस"” ॥ 
६४ “कामेसु नाभिगिन्जेय्य, मनसानाविलो सिया । 
कुसखो सब्बधम्मान, सतो भिक्खु परिन्बजे'' ति ॥ 





१ पिथिय्यरे-स्या०, रो०, पिथीय्यरे-सी०। २ निवारण ~सीऽ। ३-२३ सतीं 
चेव -सी०, सती च -स्या०, रो०। 


५.४ ७० | पुण्णकमाण वपुच्छां ४२५ 
२ तिस्संमेत्तेय्यमाणवपुच्छा (२) 
६५ ˆकोध सन्तुसितो लोके, (इच्चायस्मा तिस्समेत्तेग्यो } 5 435 
कस्स नो सन्ति इस्निता । 
को उभन्तमभिञ्जाय, मज्ज मन्ता न कलिप्पति। 
क ब्रूसि महापुरिसो ति, को इध सिन्विनिमच्चगा' । 
६६ "कामंसु ब्रह्यचरियवा, (मेत्तेय्या ति भगवा) 5 
वीततण्हो सदा सतो । 
सद्धाय निन्बृतो भिक्खु, तस्स नो सन्ति इञ्जिता ॥। 


६७ “सो उभन्तमभिच्याय, मज्क्े मन्ता न ल्िप्पति। 
त ब्रूमि महापुरिसो ति, सो इध सिब्बिनिमच्चगा'ˆ ति ॥ 





४ पुण्णकमाणवपुच्छा (३) 


६८ “अनेज मूलदस्सावि, (इच्चायस्मा पण्णको ) 10 ॐ 190 
अत्थि पञ्हुन आगम | 
किनिस्सिता इसयो मनुजा, 
खत्तिया ब्राह्यणा देवतान । 
यञ्जमकप्पयिसु पुथूध लोके, 
पच्छामि त भगवा ब्रूहि मे त ॥ 16 


६९ “ये केचिमे इसयो मनुजा, (पुण्णका ति भगवा) 
खत्तिया ब्राह्यणा देवतान । 
यञ्जमकप्पयिसु पुथूध लोके, 
आसीसमाना" पुण्णक इत्थत्तः । 
जर सिता यञ्जमकप्पयिस्‌"' ॥ 20 


७० “ये केचिमे इसयो मनुजा, (इ्चायस्मा पुण्णको ) 8 46 
खत्तिया ब्राह्मणा देवतान । 


१ लिम्पति-स्या०। >? सिन्बनिमन्वगा ~ सी०, स्या०, री०। ३ अत्थी-स्या०। 

४ यञ्ल्यमकपििसु -स्या०) ५-५ आसिसमाना पृणष्णक इत्थभाव - सी०, रो०, आसिसमाना 
पुण्णक इत्थत्त - स्या०। 
सु १५४ 


२ 191 
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15 


‰0 


४२९६ सुत्तनिपातो [५ ४ ७०. 


यञ्जमकप्पयिसु पुथूध लोकं, 

कच्विस्सु ते भगवा यजञ्जपथे भप्पमत्ता 
अतारु' जाति चं जर च मारिस, 
पृच्छामि त भगवा ब्रूहि मे त" ॥ 


७१ “जासीसन्ति थोमयन्ति, जभिजप्पन्ति जुहेन्ति'। 
(पण्णका ति भगवा) 
कामाभिजप्पन्ति पटिच्चं राभ, 
ते याजयोगा भवरयागरत्ता । 
नातरिसु जातिजर ति ब्रमिः'॥ 
७२ ते चँ नार्तरिसु याजयोगा, (इच्चायस्मा पुण्णको) 
यजञ्जेहि जाति च॑ जर च मारिस। 
अथ को चरहि देवमनुस्सलोक, 
भतारि जाति चं जर च मारिस। 
पुच्छामि त भगवा ब्रूहि मे त''॥ 


७२३ 'सदह्भाय लोकस्मि" परोपरानिः, (पुण्णका ति भगवा) 
यस्सिञ्जित नत्थि कुहिञ््चि लोकं । 
सन्तो विधूमो अनीघो निरासो, 
अतारि सो जातिजर ति ब्रूमी' ति॥ 


५ मेत्तगुमाणवपुच्छा (४) 


“४ (पुच्ामि त भगवा ब्रूहि मेत, (इच्चायस्मा मत्तम्‌) 
मञ्ञामि त बेदगु भावितत्त। 
कुतो नु दुक्ला' समुदागता इमे, 
ये केचि लोकस्मिमनेकरूपा'' ।! 


७५ “'दुक्खस्स वे म॒पभवं अपुच्छसि, (मेत्तग्‌ ति भगवा) 
त ते पवक्खामि यथा पजान । 


१ कच्चिसु-रस(०, रो०। > अतारू-मी०, स्या०, ग+०। ३ जहन्ति- रो०। 
४४ लोकस्मि परोवरानि ~ सी०, स्या०, रा०। ५-५ दुक्लाय सद्य गता दम - सी०, रौ०, 
० समुपागतामे ~ स्या०। 


५ ५ ८२ 


७६ 


५७\9 


५५८ 


७९ 


८१ 


८२ 


१-१ तस्माहि जान -सी०, रो०। २ स्या० पौत्थके नत्थि। ३ पुच्छामि~सी०, 


भेत्तग्‌माणवपुच्छा ४२७ 


उपयिनिदाना पभवन्ति दुक्खा, 
ये केचि लोकस्मिमनेकरूपा ॥ 


यो वे अचि उपधि करोति, 
पुनप्पून दुक्खमुपेति मन्दो । 
तस्मा पजान' उपधि न कयिरा, 
दुक्स्स जातिप्पभवानुपस्सी'' ॥ 


`य त अपुच्छिम्हुं अकित्तयी नो, 

मज्ज त पृच्छाम तदिद्ु ब्रूहि, 

केथ नु धीरा वितरन्ति ओघ, 

जाति जर सोकपरिहव च। 

त मे सुनि साधु वियाकरोहिः 

तथा हि ते विदितो एस धम्मो" | 

कित्तयिस्सामि ते धम्म, (मेत्तग्‌ ति भगवः) 
दिषु धम्मे अनीतिह्‌। 

य॒ विदित्वा सतो च॑र, तरे लोकं विसत्तिक” ॥ 

"'तञ्चाह अभिनन्दामि, महसि धम्ममुत्तम । 

य विदित्वा सतो चर, तरे लोकं विसत्तिक'' ॥ 


य ॒किञ्न्वि सम्पजानासि, (मेत्तग्‌ ति भगवा) 
उद भधो तिरिय चा पि मज्ज, 

एतेसु नन्दि च निवेसन च, 

पनुज्ज विञ्जाण भवे न तिद्रं 
''एवविहारी सतौ अप्पमत्तो, 

भिक्खु चर हित्वा ममायितानि! 

जाति जर सोकपरिहव च, 

इधेव चिद्व पजहेय्य दुक्ख' ॥ 


एताभिनन्दामि कव्चो महेसिनो, 
सुकित्तित गोतमनूपधीक । 


सो०। ४ जाति-सी०, स्या०, रो०! ५ दिद्ध्व-सी०। ९ महेसी सौ०। 


15 


20 


28 
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४२८ सुत्तनिपातो [५५ ८२- 


ञद्धा हि भगवा पहासि दुक्ख, 
तथा दहि ते विदितो एस धम्मो।। 


८२ "ते चा पि नूनप्पजरहय्युः दुक्ख, 

ये त्व मुनि अद्टित ओवदेय्य । 

5 त॒त नमस्सामि समेच्च नाग, 
अप्पेव म॒ भगवा भद्ित ओवदेम्य' || 


८४ “य ब्राह्मण वेदगुमामिजञ्जा, 
अकिञ्चन कामभवे अस्त । 
अद्धा हि सो ओघमिम अतारि 
10 तिण्णो च पार अखिलो भकद्भो ।\ 
19 ८५ चिद्रा च यो वेदग्‌ नरो इध, 
भवाभवे सद्खमिम विसज्ज। 
सो वीततण्टो भनीघो निरासो, 
अतारि सो जातिजर ति ब्रूमी ति॥ 


६ धोतकमाणवपुच्छा (५) 


16 ८६ पृच्छामि त भगवा ब्रूहि मे त, ( इच्चायस्मा धोत्तको ) 
वाचाभिकद्भामि महेसि तुण्ह्‌। 
तव सुत्वान निग्धोस, सिक्खे निज्बानमत्तनो'॥ 


८७ “तेनहातप्प करोहि, (घोतका ति भगवा) 
इधेव निपको सतो । 
% इतो सत्वान निग्धोस, सिक्स निब्बानमत्तनो'" ॥ 


439 ८८ “'पस्सामह देवमनुस्सलोके, 
सरकिञ्नवन ब्राह्मणमिरियमान । 
त ते नमस्सामि समन्तचक्खु, 
पमुञ्च म॒ सक्कं कथ ङ्थाहि'' || 


१ नून पजहेय्य -सी०, नून पजहेग्यु - स्या०, गो०। २ वेदगुमभिजञ्त्ा ~ सी०, 
वेदग्‌ अभिजन्ज स्या, रो०। ३ सौ.~स्यार, गेऽ। 


५.७ ९५ | उपसीवमाणवयपुच्छा ४२९ 


८९ "नाह सहिस्सामि' पमोचनाय, 
कथ द्धथि धोतक कच्चि रोके । 
धम्म च संद भभिजानमानो', 
एवे तुव ओघमिम तरेसि'" ॥ 
९० "-शनुसास ब्रह्य करुणायमानो, 
विवेकधम्म यमह विजञ्ज। 
यथाह आकासो व भव्यापज्जमानो, 
इधेव सन्तो असितो चरेय्य' || 
९१ ˆकित्तयिस्सामि ते सन्ति, (धोतका ति भगवा) 
दद्र धम्मे अनीतिह। 
य॒चिदित्वा सतो चर, तरे लोके विसत्तिक'* 
९२ "'तञ््वाह अभिनन्दामि, महेसि सन्तिमुत्तम । 
य॒ चिदित्वा सतो चर, तरे लोकं विसत्तिक'" ॥। 


९३ “य किञ्न्वि सम्पजानासि, (धोतका ति भगवा) 
उद्ध अधो तिरिय चा पि मच्छरे। 
एत" विदित्वा सङ्भो ति रोके, 
भवाभवाय माकासि तण्ह्‌'' ति।। 





७ उपसीवमाणवपुच्छां (६) 


९४ “एको अह सक्क महन्तमोघ, (इच्वायस्मा उपसीवो ) 
मनिस्सितो नो विसहामि तारितु। 
आरम्मण ब्रूहि समन्तचक्लु, 
य॒निस्सितो ओघमिम तरेय्य* * ॥ 


९५ “जाकिञ्चञ्ञ पेक्मानो सत्तिमा, (उपसीवा ति भगवा 
नत्थी ति निस्प्राय तरस्सु ओघ 





१ गभिस्सामि~-सी०, रोऽ, समिस्सामि-स्या०। २ कथ कथी-सी०। ३ 
आनानमानो -सी०, स्याऽ, सो०। ४ च-स्या०। ५ णव~स्या०। ६ विदित्वान ~ 
सो०। ७ तरे्य-सी०, स्या०, रो०। 
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४३२० सुत्तनिपातो | ५ ७ ९५- 


कामे पहाय विरतो कथार्हिः 
तण्हक्खय नत्तमहेाभिपस्स `' ।। 

९९ “सन्बेसु कामेसु यो वीतरागो, (इच्चायस्मा उपसीवो ) 
अकिञ्चञ्ज निस्सितो हित्वा मञ्ज, 
सञ्जाविमोक्खे' परमे विमृत्तो, 
तिद न॒ सो तत्थ अनानुयायी" ` ॥ 

९७ “'सन्बेसु कामेसु यो वीतरागो, (उपभीवा नि भगवा) 
आकिञ्चञ्ज निस्सितो हत्वा मञ्ज । 
सञ्जाविमोक्खे परमे विमुत्तो, 
तिदय सो तत्थ अनानुयायी"* ॥। 

९८ “तिद्रं चे सो तत्थ अनानुयायी, 
पूग पि वस्सान समन्तचक्खु । 
तत्थेव सो सीतिसिया विमुत्तो, 
चवेथ' विञ्जाण तथाविधस्स'" । 


९९ “ज्वी यथा वातवेगेन चित्ता, (उपसीवा ति भगवा) 
अत्थ परेति न उपेति स्ख । 
एवं मुनी नामकाया विमत्तो, 
अत्थ परेति न उपेति संद" ॥ 
१०० "भअत्थद्घतो सोउ्दवा सो न्धि, 
उदाहु वे सस्सतिया अरोग । 
त मे मुनी साधु विथाकरोहि, 
तथा हि ते विदितो एस धम्मो" । 


१०१ “अत्यद्खतस्स न पमाणमलत्थि, (उपसीवा ति भगवा) 
येन न चज्जु" त तस्स नत्थि। 
सन्बेसु धम्मेमु समोहतेसु“ 
समूहता वादपथा पि म्बे” ति। 


१ रत्तमहा० -स्या०) २ हित्व-सी०, स्या० रो०। ३ सञ्जाजिमोखे ~ सी०, 
रो 1४ अनानुवायी -स्या०। ५ भवेथ -स्या०, रौ०। ६ वित्त -स्या०, खित्तो ~ सी०। 
७ वज्जु-सी०, स्या०, रोऽ) € समृहतस्‌ -सी०, स्या०, गे०। 


५८ १०६ 


रू दमाणवयुच्छ, 


८ बन्दमाणवपुच्छा (७) 


१०२ सन्ति लोकं सनयो, (इच्वायस्मा नदो) 
जना वयन्ति तयिद कथसु। 
जाणूपपन्च नो मुनि वदन्ति, 
उदाहू वें जीवितेनूपपन्च'' ।। 

१०३ “न दिषद्िया न सुतिया न जाणेन, (न सीकन्बतेनः) 
मूनीध नन्द कसला वदन्ति! 
विसेनिकत्वा' अनीघाः निरासा, 
चरन्ति. ये ते मनयो ति ब्रूमि" 


१०४ “ये केचिमे समणब्राह्मणासे, (इच्चायस्मा नदो) 


दिद्रस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि । 
सीलन्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 

कच्चिस्सु ते भगवा तत्थ यता चरन्ता, 
अतारु जाति च जर च मारिपस। 
पृच्छामि त भगवा ब्रूहि में तः" ॥ 


१०५ “ये केचिमे समणत्राह्मणासे, (नन्दा ति भगवा) 


दिद्रस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि 
सीलन्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 
किञ्चापि ते तत्थ यता चरन्ति, 
न तारिसु जातिजर ति ब्रमिः'॥ 


१०६ "ये केचिमे समणब्राह्मणासे, (इच्चायस्मा -न्दो ) 


दिद्रुस्सतेना पि वदन्ति सुद्धि। 
सीरन्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 


१-१ मुनि नौ -स्या०। > सी० गे पोत्थकेसु नत्थि। ३ विसेतिक्त्वा ~ सी'° । 


४ अनिधा-स्या०, रौ०। 
दिदं सुतेनापि - स्या०। 


५ वदन्ति-स्या०। 


६-६ दिद्ुनसुतेनापि - सी 


[1 


10 


%9 


‡ 196 


3 44 


19 


(43 


198 


र) 


४३२ 


सुत्तनिप्रातो [५ ८ १०६ 


ते' चं मुनि ब्रूसि अनोघतिण्णे , 
भथ को चरहि देवमनुस्सखोकं । 
अतारि जाति च जर च मारिस, 
पृच्छामि त भगवा ब्रूहि मे तः ॥ 


१०७ “नाह सब्बे समणब्राह्मणासे, (नन्दा ति भगवा ) 


जातिजराय निवृता ति त्रूमि। 

ये सीध दद्रु व सुत मूत वा, 
सीरब्बेत वा पि पहाय सब्ब। 
अनेकरूप पि पहाय सब्ब, 

तण्ह परिज्ञाय अनासवामेः। 

ते वे नरा ओघतिण्णा ति ब्रूमि" ॥ 


१०८ “'एताभिनन्दामि वचो महसिनो, 


सुकित्तित गोतमनूपधीक । 

ये सीध दद्रु व सुत मुत वा 
सीलन्बत वा पि पहाय सब्ब । 
अनेकरूप पि पहाय सन्ब, 

तण्डु परिञ्जाय अनासवासे । 

अह पि ते ओघतिण्णा ति ब्रूमी' ति 


९ हेमकमाणवपुच्छा (८) 


१०९ “ये मे पुन्बे वियाकसु, (-हन्चायस्मा हेमको ) 


हर गोतमसासना । 
इच्चासि इति भविस्सति, सन्ब त इतिहीतिह्‌। 
सब्बे त॒तक्केवद्भुन, नाह्‌ तत्य अभिरमि\\ 


११० (त्व च मे धम्मम॑क्खार्हिः तण्डानिग्धातन मृनि। 


य' विद्वा सत्तो चर, तरे लोके विस्षत्तिक"' । 


१११ “इध द्वद्रुसुतमुतविञ्जातेसु", पियरूपेसु हमक । 


छन्दरागविनोदन, निन्बानपदम्चुत \। 


१ स-मीऽ, रो०। २ अनासवाये-स्या० ३ गोतमसोमिने रौ?) ४ अभि 


रमि -सी०! ५ दिद्ुसुतमूत्र विञ्बातेसु ~ सी० स्या०, री०। 


५ ११ ११८ कष्पमाणवपुच्छा ४३३ 


११२ ''एतदञ्चाय यें सत।, दिद्ुधम्माभिनिन्बता । 
उपसन्ता च ते सदा", तिण्णा लोकं विसत्तिक'' ति ॥ 


१० तोदेय्यमाणवपुच्छा (९) 


११३ “यस्मि कामा न वसन्ति, (इच्चायस्मा तोदेय्यो ) 
तण्हा यस्स न विज्जति। 
कथद्धथा च यो तिण्णो, विमोक्लो तस्स कीदिसो" | 5 


११४ “यस्मि कमान वसन्ति, (तोदेय्या ति भगवा) 
तण्हा यस्स न विज्जति। 
कथ द्धथा च यो तिण्णो, चिमोक्लो तस्स नापरो ।। 


११५ (निराससो सो उद आससानो, 
पञ्जाणवा सो उद पञ्जकप्पी। 10 
मुनि अह सक्क यथा विजञ्ज, 
त मे वियाचिक्ठ समन्तचक्खु'' | 

११६ “निराससो सो न चः आससानो 5 ५५4 
पञ्त्ाणवा सो न च पञ्चकप्पी। = 
एव पि तोदेय्य मुनि विजान, 15 
अकिञ्चन कामभवे असत्त'' ति ॥ 


११ कप्पमाणवपुच्छा (१०) 


११७ “मज्द सरसि्मि तिदरुत, (ङच्चायस्मा कप्पो ) 
ओघे जाते महब्भये । 
जरामच्चुपरेतान, दीप पत्रूहि मारिस । 
त्व च मे दीपमक्खाहिः यथायिद' नापर सिया। 2 


११८ “मज्ज सरस्मि तिद्रत, (कप्पा ति भगवा) 
ओधे जाते महन्मयें । 
जरामच्चृपरेतान दीप पत्रूमि कप्प ते 
१ सता-स्याऽ, दसा-सी०, रोऽ! २२2 न मो-सीऽ, रोऽ०। २३ यश्यिद 


-सी०। 
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१२४ 


१५५ 


१२९६ 


सु्तनिपातो ५ ११ ११९ 


'सकिञ्चन अनादान, एत दीप अनापर। 
निब्बान इति न ब्रूमि, जरामच्चुपरिक्खय । 


“एतदजञ्ञाय ये सता, दिदुधम्मामिनिन्बता । 
न ते मारवसानुगा, न ते मारस्स पद्रग्‌ '' ति॥ 


१२ जतुकण्णिमाणवपुच्छा (११) 


(“सुत्वानह वीरमकामकामि, (इच्चायस्मा जतुक्रण्णिः ) 
ओधातिग पट्टुमकाममागम । 

सन्तिपद' ब्रूहि सहजनेत्त, 

यथात॑च्छ भगवा ब्रूहि मेत॥ 


भगवा हि कामे अभिमभुय्य इरियति", 


आदिच्चो व पठवि तेजी तेजसा ! 
परित्तपञ्जस्सं मे भूरिपञ्ञ, 
आचिक्छ धम्म यमह विजन्ज। 
जातिजराय इध विप्पहान'' । 


कामेसु विनय गेध, (जतुकण्णी ति भगवा) 


नेक्लम्म दट्टु खेमतो । 
उग्गहीतः निरत्त वा, मा ते विज्जित्थ किञ्चन ॥ 


(य पुब्बे त विसोसेहि, पच्छा ते माहु किंञ्वन । 


मज्से चे नो गहेस्ससि, उपसन्तो चरिस्ससि 


ˆसब्बसो नामरूपसि्मि, वीतगेधस्स ब्राह्मण । 


असवास्स न विज्जन्ति, येहि मच्चुवस वजे'' ति॥ 





१३ भेद्रावुधमाणवपुच्छा (१२)! 


'ओकल्जह तण्ह्च्छिद अनेज, (इच्चायस्मा भद्रावुधो) 


नन्दिञ्जह्‌ ओघतिण्ण विमुक्त । 


१ पटुग्‌ -स्या०। २ जतुकण्णी -स्य०, रोऽ। ३ संन्तीम-स्या० रो०।४ 
सहाजनेत्त -मी०, स्या०, रो०। ५ इरीयति-सी०। ६ उग्गहिन -मी०, स्या०। 


५ १४ १३३ | 


१२८ 


१२९ 


१३० 


१२१ 


१२२९ 


१३३ 


१ मच्चुधेस्य -स्या०। २ विर्जमासिन -स्या०) ३ अन्ब्ाविमौख~रो०, अज्ज 
-विमोक्ं - स्या०। ४ चिनस्स-म०। ५ उपेलासल्मिसुद्ध ~ सी०, रो०। ६ विचारणा~ 
-सी०, स्या०, रो०। 


उदयमाणवपुच्छा ४३५ 


कृप्पञ्जह अभियाचे सुमेध, 

सुत्वान नागस्स अपनमिस्सन्ति इतो 1 
` नानाजना जनपदेहि सद्खता, 

तव वीर वाक्य अभिक माना। 

तेस तुव साधु वियाकरोहिः 

तथा हि तें चिदितो एस धम्मो” ॥ 
''आदानतण्ह विनयेथ सब्ब, (भद्रावुधा ति भगवा) 
उद अधो तिरियञ्वा पि मन्घ। 

य यज्हि लोकस्मिमुपादयन्ति, 

तेनेव मारो अन्वेति जन्तु ।। 

` तस्मा पजान न उपादियेथ, 

भिक्खु सतो किञ्चन सब्बरोके । 
आदानसत्ते इति पेक्खमानो, 

पज इम मच्चुधेय्यंः वित्त" ति 


१४ उदयमाणवपुच्छा ( १३) 


"ज्ञायि विरजमासीन, (इच्वायस्मा उदयो) 
कतकिच्च अनासव । 
पारगु सन्बधम्मान, अत्थि पञ्टेन आगम । 
अञ्जाविमोक्व' पत्रूहि, अविज्जाय पभेदन"' ॥ 
(पहन कामच्छन्दान, (उदया ति भगवा) 
दोमनस्सान चूभय । 
थीनस्स' च पनूदन, कुक्कुच्चान निवारण || 
"'उपेक्खासतिससुद्ध , धम्मतक्कपुरेजव । 
भञ्जाविमोक्ख पत्रूमि, अविज्जाय पभेदन ` } 
“किसु सयोजनो लोको, किसु तस्स विचारण । 
किस्सस्स विप्पहंनिन, निब्बान इति वुच्चति" ॥ 
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447 
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१२४ 


१२३५ 


१२३९ 


१२३७ 


१३८ 


१२९ 


१४० 


१४९ 


सुत्तनिपातो [प्‌ १४ १३४ 


(नन्दिस्तयोजनो लोको, वितक्कस्स विचारण 
तण्हाय विप्पहानेन, निब्बान इति वुच्चति" । 


कृथ सतस्य चरतो, विज्याण उपरुज्ज्ति। 
भगवन्त पुटटुमागम्म, त सुणोम वचो तव" । 


“अज्सत्त च बहिद्रा च, वेदन नाभिनन्दतो। 
एव सतस्स चरती, विञ्जञाण उपरुज्कती' ति।॥ 


१५ पोसालमाणवपुच्छा (१४) 


“यो अतीत आदिसति, (इच्चायस्मा पोसारो) 
अनेजो छिन्नससयो । 
पारगु सन्बधम्मान, अत्थि पञ्टेन आगम ॥ 


"विभूतरूपसज्जिस्स, सम्बकायप्पहायिनो । 
अज्सत्त च बरहिद्धा च, नत्थि किञ्ची ति पस्सतो। 
माण सक्कानुपुच्छामि, कथ नेय्यो तथाविवो''॥ 


| विञ्जाणद्वितियो सन्बा, (पौसाला ति भगवा) 
अभिजान तथागतो । 

तिट्ुन्तमेन जानाति, विमुत्त तप्परायणः।। 

"आकिञ्चन्यस्म्भवः अमत्वा नन्दी" सयोजन इति । 

एवमेत" अभिज्ञाय, ततो तत्व विपस्सति। 

एत ञाण तय तस्स, ब्राह्मणस्स वुसीमतो"' ति॥ 


१६ मोघराजमाणवयुच्छा (१५) 


"राह सक्क अपुच्छिस्स, (इच्चायस्मा भोध राजा 
न मे व्याकासि चक्खुमा। 
यावततिय च देवीसि, व्याकरोती तिमे सुत॥ 


१ भवन्त-स्या० रौ०। २ तप्परायन~सी० स्या० सेऽ०। ३ अफिस्नस्ना 


सम्भव -सी०, स्या०, रो०। ४ मी०, स्या०, रो° पौत्थकेसु नत्थि। ५ तन्नि स्या०) 
६ एवमेव -सी०, स्या०; ने०। ७ ण्व-स्या०) त सक्के-स्या० ९ व्याक्रास्ि~ 
सी०, रो०। १० देविसि -स्या०, रो०। ११ व्याकरोग्री- स्या०। 


५ १७ १४८ | पिद्धखियमाणवयुच्छा ४३७ 


१४२ “अय लोको परो लोको, ब्रह्मलोको सदेवको । 
दिदि ते नाभिजानाति, गोतमस्स यसस्सिनो ॥ 


१४३ ““एव अभिक्कन्तदस्सावि, अत्थि पञ्टेन आगम्‌ । 7२ २०५ 
कथ लोक अवेक्छन्त, सच्चुराजा न पस्सति""।। 
१४४ “'सुञ्जतो खोक अवेक्खस्सु, मोधराज' सदा सतो। “= 2 ‰4 


अत्तानुदिद्ि ऊच्च, एव मच्चुतरो सिया । 
एव खोक अवेक्खन्त, मच्चुराजा न पस्सती'' ति॥। 


१७ पिद्धियमाणवपुच्छा ( १६) 


१४५ ““जिण्णोहमस्मि अबलो वीतवण्णो , (इच्चायस्मा पिद्धखियो ) 
नेत्ता न सुद्धा सवन न फासु। 
माह नस्म' मोमुहो अन्तरा" व, 10 
आचिक्व धम्म यमह्‌ विजञ्ञ। 
जातिजराय इध विप्पहान'*।॥। 


१४६ “"दिस्वान रूपेसु विहंञ्जमाने, (पिद््िया ति भगवा) 
रप्पन्ति रूपेसु जना पमत्ता । 
तस्मा तुव पिद्धिय अप्पसत्तो, 1. 
जहंस्सु रूप अपुनन्भवाय' ` 
१४७ “"दिसा चतस्सो विदिसा चतस्सा, 
उद्ध अधो दस दिसा इमायो। 
न तुय अदि असुत अमुत 
अथो अविञ्जातं किञ्चनमत्थिः लोके । 20 
भाचिक्ख वम्म यमह्‌ विजञ्ज, 1५ 205 
जातिजराय इध विप्पहान' ॥ 
१४८ "(तण्ाधिपत्चे मनुजे पेक्ठमानो, (पिद्धखिया त्ति भगवा) 
सन्तापजाते जरसा परेते। 
१ नाभिजानामि-सी०, स्या० रोऽ २ एत-सी०, रो०। 3 मोधराजा- 
सी०, स्या०, गै०। ४ जिण्णोहस्मी ~ स्या०। ५ विवण्णी-स्या०। ६-६ माहम्पनस्म- 


स्या०। ७-७ अन्तसावा- सी०, अन्तराय -स्या०, गे०। <€-<८ ० अमूत वा~सी०, 
असुतामुत वा -स्या०, गोऽ ९ किस्वि अत्यि-स्या०। 


४३८ सुत्तनिपातो [५ १७ १४८- 


तस्मा तुव पिद्धखिय अप्पमत्तो, 
जहस्सु तण्ट॒ अपुनन्भवायाः ति॥ 


[1 


१८ पारायनत्थुतिगाथा 


49 इदमवोच भगवा मगधेसु विहरन्तो पासाणके' चेतिये, 
परिचारकसोसान' ब्राह्मणान अच्न्द्रो पुद्रो' पुद्रो' पञ्हः व्याकासि। 
$ एकमेकस्स चे पि पञ्हेस्स अत्थमञ्ञाय धम्ममनञ्माय धम्मानुधम्म 
परिपज्जेय्य, गच्छेय्येव जरामरणस्स पार । पारद्खमनीया इमं धम्मा 

ति, तस्मा इमस्स धम्मपरियायस्स पारायनन्तेव' अधिवचन । 


१४९ अजितो तिस्समेत्तेय्यो, पृण्णको अथ मेत्तग्‌ । 
धोतको उपसीवो च, नन्दो च अथ हेमको |) 


10 १५० तोदेय्यकप्पा दूभयो, जतुकण्णी च पण्डितो । 
भद्रावुधो उदयो च, पोसालो चापि ब्राह्मणो, 
मोघराजा च मेधावी, पिद्धखियो च महाइसि॥ 

१५१ एते बुद्ध उपागच्छ, सम्पन्नचरण इसि । 
208 पुच्छन्ता निपुणे पञ्हं, बुद्धसेदु उपागम्‌ ॥ 
1 १५२ तेस बुद्धो पन्याकासि, पञ्हं पुष्टो यथातथ ¦ 
पञ्टान वेय्य्राकरणेन", तोसेसि ब्राह्मणे मुनि 
१५२ ते तोसिता चक्खुमता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 
बरह्मचरियमचरिसु, वरपञ्जस्स सन्तिके | 
१५४ एकमेकस्स पञ्ठस्स, यथा बुद्धेन देसित । 
20 तथा यो परिपज्जेय्य, गच्छे पार अपारतो॥ 
१५५ अपारा पार गच्छेय्य, भावेन्तो मग्गमृत्तम । 
मग्गो “सो पार गमनाय, तस्मा पारायन इति॥ 


१ पासाण-स्या०। > परिवारकमपौसान ~ रो०, परिचारिकमीदसम्न ~ स्या०। 
३-२३ स्या० पोत्थके नत्थि।! ४ पञ्डै-सी०, रो०। ५ पारायनन्त्रव ~ सी, स्या०। 
६ व्याकामि~स्या०, व्याकरामि-सी०, रौ०। ७ वय्याकरण-सी०, सैऽ] ८ पर 
स्या०। ९ परायत -स्या०। 


४ १९ १६२] 


१५६ 


९१५७ 


९१५८ 


९५९ 


9. 


१६१ 


१६२९ 


१६ 


4.1 


पारायनानुभीतिगाथा ४३९ 
१९ पारायनानुगीतिगाथा 


` पारायनमनुगायिस्स, (इच्चायस्मा पिद्धियो) 
यथाहूक्खि तथाक्खासि, विमलो भूरिमेधसीो । 
निक्कामो निन्बनो' नागो, किस्स हेतु मुसा भणे। 
ˆ पही नमलमोहंस्स, मानमक्खप्पहायिनो । 

हन्दाह कित्तयिस्सामि, गिर वण्णूपसञ्हित । 
ˆ तमोनुदो बुद्धो समन्तचक्खु, 

लोकन्तगू सब्बभवातिवत्तो । 

अनासवो सब्बदुकवपहीनो 

सच्चब्हयो ब्रह्य उपासितो मे 

ˆदिजो यथा कुम्बनक पहाय, 

बहुप्फर काननमावसेय्य । 

एव पहु अप्पदस्से पहाय, 

महोदधि हसोरिव" अज्क्षपत्तो । 

येमे पुब्बे वियाकसु, हूर गोतमसासना' ! 
इच्चासि इति भविस्सति ¦ 

सन्ब त ॒इतिहितिह, श्षन्ब त ॒तक्कवदुन ॥ 
एको तमनुदासिनो, जतिमा" सो पभङ्भुरो। 
गोतमो भूरिपञ्चाणो, गोतमो भूरिमेधसो । 
"यो मे धम्ममदेसेसि, सन्दिद्टिकमकालिक । 
तण्ृक्डयमनी तिक, यस्स नत्थि उपमा क्वचि" ॥ 
कि नु तम्हा विप्पवससि, मुहुत्तमपि पिद्धिय। 
गोतमा भूरिपञ्ाणा, गोतमा भूरिमेधसा 1 


यो ते धम्ममदेसेसि, सन्दिद्िकमकालिक । 
तण्हक्वयमनीतिक, यस्स नत्थि उपमा क्वचि" । 


१ निन्बुतो-स्या०। २ नाथो-सी०, रो०) ३ सब्बदुक्खप्पहानो-स्या०। ४ 
ब्रहम -रो०। ५ हसञ्-सी० स्था० रो०। ६ गोतमसासन-मी०, रो०। ७ जातिमा- 


सी९, रो०। 


8 450 
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५४० सुत्तनिपातो (५ १९ १६५ 


१६५ “नाह तम्हा विप्पवसामि, मुहृत्तमपि ब्राह्मण । 
गोतमा भूरिपञ्ाणा, गोतमा भूरिमेधसा ॥ 


१९६ श्यो मे धम्ममदेसेसि, सन्दिद्विकमकालिकं। 
तण्ह्क्खयमनी तिक, यस्स नत्थि उपमा क्वचि ॥ 


१६७ 'पस्सामि न भनसा चक्तुना व, 
रत्तिन्दिव ब्राह्मण अप्पमत्तो । 
नमस्समानो विवसेमि रत्ति, 
तेनेव मज्जामि अविप्पवास 


१६८ “सद्धा च पीति च मनो सति च, 
तापेन्ति मे गोतमसासनम्ह्‌। । 
य य दिस वजति भूरिपञ्ो, 
स तेन तेनेव नतोहमस्मि । 
१६९ '"जिण्णस्स मे दुन्बल्थामक्स्स, 
तेनेव' कायो न परेति तत्थ । 
सद्धप्पयन्त।य वजामि निच्च, 
मनो हि मे ब्राह्मण तेन युत्तो॥ 
१७० “पङ्के सयानो परिफन्दमानो, दीपा दीप उपप्लवि 
भथद्‌सासि सम्बद्ध, ओघतिण्णमनासव'' ॥ 
१७१ “यथा अहू वक्कलि मुत्तसद्धो, 
भद्रावुधो आक्रवि गोतमो च। 
एवमेव त्व पि पमुञ्नवस्सु' सद्ध, 
गमिस्ससि त्व पिद्धिय मच्वुधेय्यस्सः पार" ॥ 
१७२ "एस भिय्यो पसीदामि, सुत्वान मुनिनो कचो । 
विवक्च्छदो सम्बुद्धो, अखिलो पटिभानवा | 


१७३ “अधिदेवे अभिञ्ाय, संन्ब वेद्वि वरोर्वर'। 
पञ्टानन्तकरो दहु, कद्भीन पटिजानत ॥ 


१ विचमामि-स्या० ववसेमि-मी०। २ नामन्ति-सी०, स्या०, रो०। 
सद्धप्पयत्ताय - सी ०, रो०। ४ उपल्कविं - स्या०। ५ पमूच्वयस्सु - रोर! ६ मच्चुधस्य 
सी०, रो०। ७ परोवर~सी०, स्या०, रोऽ। 


५ १९ १७४ | पारायनानुगीतिगाथा ४४१ 


१७४ '-जसहीर असडकुप्प, यस्स नत्थि उपमा क्वचि । 
अद्धा गमिस्सामि' न मेत्थ कल्भा, 
एव' म धारेहि अधिमुत्तचित्त"" ति ॥ 


पारायनवग्गो पञ्चमो । 
निहतो सृत्तनिपातो 
अदुभाणवारपरिमाणाय पालिया । 








१-१ प्रधारेहि - सी०, रो०। २ अवित्तचित-- सी ० रो०। 
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20 


सततदान 


१ उरगो धनियो पि च, खग्गविसाणो कसि चः। 
चन्दो भवो पृनदेच, वसरो च करणीय च॑। 
हैमवतो अथ यक्खो, विजयसुत्त मुनिसुत्तवर ति ॥ 

२ पठमकदुवरोः वरवग्गो, 
दादससुत्तधरो सुविभत्तो । 
देसितो चक्खुमता विमरन 
सुय्यति वग्गवरो उरगो ति॥ 

३ रतनामगन्धो हिरिमङ्खलनामो, 
सुचिलखोमकपिलो चं त्राह्यणधम्मो । 
नावा किसीलउदु्हनोः च, 
राहुखो च पून पि वद्धीसो।। 

४ सम्मापरिव्बाजनीयो पि चेत्य, 
धम्मिकसुत्तवरो सुविभत्तो । 
चुहससुत्तधरो दुतियम्हि, 
चूककवग्गवरो ति तमाह ॥ 

५ पन्बज्जपधानसुभासितनामो 
प्रक्ासो पुनदेव माघो च। 
सभिय' कंणियमेव सत्लनामो, 
वासेदुवरो कालिको पिः च॥ 

६ नारुकसुत्तवरो सुविभत्तो, 

त अनुपस्सी तथा पूनदेव । 
दादससुत्तधरो ततियम्हिः 
सुय्यति' वग्गवरो महानामो 
१ इमा उदानगाथायो मी ०, रो° पोत्थकरेसु न सन्ति। २ स्या० पौत्थके नत्थि। ३-३ 
विजय सुत्तवर मनि -स्या०। ४-४ सद्रोपठमकट्ुपवरो वग्गो -स्या०। ५ सू्ि०-स्या०। 


६ सीकखदानो -स्या०। ७-७ च तत्थ -स्या० ८ पन्बजपधान० स्या ९-९ 
पुरणासी पुनरेव ~ स्या०। १० सभिय -स्या०। ११११ कोकाकिकोपि-स्या०। 


सुततष्ान ४४३ 


७ कामगुहुटरुकद्ुदुकनामा, 
सुद्धवरोः परमद्रुकनामो । 
जरा मेत्तियवरो' सुविभत्तो, 
पसूरमागण्डिया" पुराभेदोः | 


८ कलहविवादो उभो वियुहा च, 5 ॐ 4 
तुवटकञत्तदण्डसारिपत्ता" । 
सोठससुत्तधरो चतुत्थम्ि, 
सदुकवग्गवरो ति तमाह ॥ 


९ मगधे जनपदे रमणीये, 
देसवरे कतपुञ्जनिवेसे । 10 
पासाणकचेतियवरे सुचिभत्ते, 
वसि भगवा गणसेद्रो ॥ 


१० उभयचासमागतियम्हि, 
दादसयोजनिया परिसाय। 
सोटसवब्राह्यणान किर पदर, 16 
पुच्छाय सोठसपञ्हंकम्मिया । 
निप्पकासयि धम्ममदासि॥ 


११ अत्थपकासकन्यञ्जनपुण्ण, 
धम्ममदेसेसि परखेमजनिय । 
लोकहिताय जिनो द्विषदग्गो, %0 
सुत्तवर बहुधम्मविचित्र । 
सन्बकिकेसपमोचनहेतु" , 
देसयि सुत्तवर द्विपदग्गो ॥ 


१२ न्यञ्जनमलत्थपद समयुत्त, “ 
अक्खरसञ्नितओपमगाठ्ह' । % 


१ कामगुहदकदुदुहुके्नामो -स्या०। २ सुद्धदुवरो -स्या०। ३ जरामेत्ति सुत्तवगो- 
स्या०। ४-४०यो च पूरभेदो-स्याऽ। ५ ० पत्ता च-स्याऽ। ६ उमयवा पुण्ण 
समागतयग्बि ~ स्या०। ७ दिपदग्गो - स्या०। ८ सम्बकिटेसमोचनहेतु - स्या०। ९ ° पद - 
स्या०। १० ° मगगाण्ह- स्या०। 
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१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


सु्तनिपातो 


लोकविचारणनाणपभग्ग, 
देसिय सुत्तवर द्विपदग्गो ।। 


रागमरे अमरु विमलम्ग, 
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आकासौ व अन्यापज्जमानो 

आचरियसादिसा जप्पे 

मादिच्वो वे पठवि तेजी तेजसा 

आदिच्चो वे विरोचसि 

आरग्गेरिव सासपो 

उक्कामृखे व युकूसरसम्पहट 

उदबिन्दु यथा पि पोक्खरे पदुमे वारि यथा न किम्पति 

उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण 

उरसी व पत्तो 

उसभोरिव छेत्वा ब धनानि 

केपी व साख पमुञ्च गहाय 

कम्मारो रजतस्सेव निद्धमे मलमत्तनो 

सुरधारूपमो मवे 

गृधकूपो यथा अस्स 

गोधज्ज्ये विय नीयति 

घस्माभितत्तौ व छाय 

चन्दो व राहुग्गहणा पमुत्तो 

चन्द यथा पन्नरसे पारिपुरि उपागतं 
चन्द व विमल 

जकम्बूज कण्डक्‌ वारिज यथा जेन पङ्केन चनूपकलित्त 

जक्ितिमिव सुवण्ण 

जार व मत्वा 

तारासम वे नभसिगम विसुद्ध 

तसर व उज्ज्‌ 

तसितोधुदके सीत 

दिदेव धम्मे अज्जा 

नद वं सीहो बरवा मिगाभिभू 

नठसेत्‌ व सुदुम्बल महोधो 

नागो पूतिल्त व दारयित्वा 

नागो व यूथानि विवज्जयित्वा 
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६९ सुतनिपातो 


नाव भिन्नमिवीदक 

पण्णे वारि यथा न लिम्पति 
पदीपो यथाय 

पदुम व तोयेन अक्पिमानो 
पुण्डरीक यथा वग्गु, तोये न <पकलिम्पति 
ब-धनानि उसभोरिव छत्वा 
भगवन्तो सीहा व एकचरा 
भाणुम सतरसि व 

मच्छे अप्पोदके यथा 

मच्छेव अष्पोदके खीणसोते 
मच्डो यथा समुदस्स ऊमि नो जायती ठतो होति 
महाखाभ व वाणिजो 

महोदधि हसोरिवं 

मातद्खरञ्जे व नागो 

माता यथा निय पत्त 

मालवा व विततावने 

मिगो अरजञ्बम्हि यथा अबद्धो 
यथा पि नावं दछहमारुदहित्वा 
यथाय पदीपो 

यथि दखीलो पठवि सितो सिया 
रथस्साणीव' यायतो 

रहदो' पूरो व पण्डितो 

राजा व रट विजित 
रक्खवुपनिवत्तति 

वनप्पगुम्बे यथा एुस्सितम्गे भिम्हानमासे परठमरिमि गिम्हे 
वातो व जारम्हि असज्जमानो 
वातो तुर व धसषये 

वारि पोक्खरपत्तेवं 

चारि यथा घम्मनि धम्मतत्तो 
विचिने पव्फमिव उदुम्बरेसु 
वसक्कटीरी व असज्जमानो 
वसो विसारो वे यथा विसत्तौ 
सतररसखिं व भाणुमं 

सत्था व हीनो पवस घरण्हा 
सत्लविद्धो वे ुप्पति 
सासपोरिवे आरगा 

सिखिमिव पज्जलन्त 
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२३८८ 
३६६ 
३७५ 


उपनृषयो 

सिखी यथा नीलगीवो विहङ्गमो 

सीहो यथा दाखबी पसय्ह्‌ 

सीहो व नदती वने 

सीहो व सहसु असन्तसन्तो 

सुरिय तपन्त सरदरिवन्भसुत्त 

सुवण्णनिक्ख विय' पण्डुकम्बके 

सेय्यथापि नाम कालो दिवसन्तत्तो उदके पक्खित्तो चिच्चिटायति चिटि 
चिटायति स धूपायति सम्पधूपायति 

सय्यथापि, भिक्लु॒वीसति अण्टा निरया एवमेको कुमुदो निरयो 

सय्यथापि, भिक्खु वीसति अववा निरया एवमेको कुमुदो निरयो 

सय्यथापि, भिक्खु वीसति अब्बुदा निरया एवमेको निरब्बदो निरयो 

सय्यथापि, भिक्ुं वीसति अहहा निरया एवमेको अटटो निरयो 

सय्यथापि, भिक्खु, वीसति उप्पलका निरया एवमेको पुण्डरीको निरयो 

सय्यथापि, भिक्सु, वीसति कुमुदा निरया एवमेको सोगधधिको निरयो 

सय्यथापि, भिक्खु, वीसति खारिको कोसकको तिरवाहो, ततो पुरिसो 
वस्ससतस्स वस्ससतस्स अच्चयेन एकमेकं तिल उद्धरेय्य । चिप्पतर 
खो सो भिक्वु वीसतिखारिको कोसलको तिल्वाहो इमिना उपक्कमेन 
परिक्खय परियादानं गच्छेय्य, नत्वेन एको अब्बुदो निरयो 

सेय्यथापि, भिक्खु, वीसति निरब्बुदा निरया एवमेको अबबो निरयो 

सेय्यथापि, भिक्छु, वीसति पुण्डरीका निरया एवमेको पदुमो निरयो 

सय्यथापि, भिक्खु, वीसति सोगिका निरय एवमेको उप्पककी निरयो 

सय्यथापि, भो गोतम, निक्कुज्जित वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्न वा विवरेथ्य, 
मूलहस्स वा मग्ग जाचिक्लैय्य, अ-धकारे वा तेरपज्जोत धारेय्य, चक्खु 
मन्तो कूपानि दक्खन्ति 

हसो व पर्गय्ह सणिकं निकूज 
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२८३ 
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३७६ 


२८२ 
२७० 
२७० 
३७० 
२७० 
३७० 
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३७० 
३७० 
३७० 
३७० 


३३९ 
२३१९ 


९८ 


अ 


अकक्कस विञ्जापनि 
अकिञ्चनं अनादानं 
अक्ित्तियी विवटचक्खु 
अक्कोधनो अस तासी 
अक्कोधनो विगतखिलोहमस्मि 
अक्कोवन वतवन्तं 

अक्कोक्त वधब धनं चं 
अक्खछातार पवत्तार 

अगमा राजगह्‌ बुद्धो 
अग्गिहुत्तमुखा यञ्जा 

अन्नी यथा वातवेगेन सित्ता 
अच्छेच्छि तण्ड्‌ इध नामरूपे 
अजितो अहुसं बुद्ध 

अजितो तिस्समेत्तेय्यो 
अश्जपन्नरसो उपोक्षयो 
अज्ात्तमेवुपसमे 

अञ्दत्त च बहिद्धा च 
अज्डायककुले जाता 

अञ्ञत्र तम्हा समया 
अञ्जातमेत वचन असितस्स यथातथ 
अज्ञाय पद समेच्व धम्म 
अञ्ञाय' लोक परमत्थदस्सि 
अज्ञाय सन्नानि निवेसनानि 
अज्ञेन च केवरिनं महर्सि 
अज्ञे पि परस्स गमिने 

अञ्ज इतो याभिवर्दाति 
अहुचत्ताकिसि वस्सानि 
अद्भानत सङ्गणिकारतस्स 
अदट्विनिह रुसयुत्तो 

अणुमत्तो पि पुञ्जेन 
अतिसारदिद्टिया व सो समत्तौ 
अतीतयोभ्वनो पोसो 
अतीतेसु अनागतेसु चा पि 
अत्तदण्डा भयं जातं 
अत्तवेतनमतोहमस्मि 

अत्तहेतु परहेतु 


अत्त पहाय अनुपादियानो 


२८२; 


सुद्निपातो 


गाथायो 

अत्थङ्खतस्स न पमाणमत्थि 
३६६ | अत्थद्खतो सौ उद वासौ नप्थि 
४३४ | अत्याय वत मे बुद्धा 
४११ | अत्थि वसा अत्थि धेनुपा 
४०० | अत्थि सद्धा तथा विरियं 
२७२ | अथ को चरहि जानाति 
३६५ | अथयत्तनो गमनमनुस्सरन्तो 
३६५ | अथ त्व पवितक्कमागमा 
२९३ | अथ पुज्बराहितमिस्से 
३२९ | अथ रोहमय पन कुम्भि 
३५९ | अथ वैतरणि पन दुग 
४३ 9 अथ सत्यानि कुरुते 
३२० | अथस्स गत्ते दिस्वान 
४२२ | अथस्स नवदहि सौति 
४३८ | अथस्स सुसिर सीस 
२९२ | अथापर पञ्च रजानि लोके 
४११ | भद्रसा भगवा आदि 
४३६ | अद्धा अमोघा मम पृच्छना अह 
२९० | अद्धा पस्षसाम सहायसम्पद 
३१२ | अद्धा हि तस्स हुतमिज्के 
३७७ | अद्धा हि भगवा तथेव एत 
३२३ | अधिदेवे अभिनञ्नाय 
३०० | अनगारियुपेतस्स 
२९८ | अनत्तनि अत्तमानि 
३३९ | अनन्वय पिय वाच 
३६१ | अनावरणदस्पावी 
४०६ | अनिटदुरी अननुगिद्धो 
३१२ | अनिमित्तमनञ्भात 
२७७ । अनिमित्त च भावेहि 
२९७ | अनिस्सितो न चरति 
३६१ | अनुञ्ज्ातपटिञ्जाता 
४०६ । अनुनिच्नेः पपस्चनमरूप 
२८९६ | अनुसस ब्रह्मे करणायभानो 
३२३ | अनेकसाख चं सहस्समण्डल 
४१३ | अनेजस्सं विजानतो 
२७२ | अनेज मूकदस्सावि 
२८८ | अनोमनाम निपुणत्थवेस्सि 
३९३ । अन्तगूसि पारग दुक्लस्स 
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अन्तपूरो उदरपुरो 
अधकमकसा न विज्जरे 
अखरदा बक्दा चेता 
अन्नाचमथो पानान 

अन्न च द्धा वसन च काले 
अपारा पार गच्छेय्य 

अपि वस्ससत जीवे 
अप्पभोगो महातण्डो 
अप्पमत्त अय कलि 

अप्प वत जीवितं इद 

अप्प हि एत न अर समाय 
अबला न बलीर्यात 
अब्बूक्रहुसल्लो असितो 
अब्रह्मयचरिय परिवज्जयेय्य 
अभिन्जेय्य अभिञ्जात 
अभिभू हि सौ अनभिभूतो 
अभिसद्भ रित्वा कुहको 
अभूतवादी निरय उपेति 
अमोसधम्म निन्बान 
अयञ्हि धम्मो निपुणो सुखो च 
अयोसडकुसमाहतदट्रान 

अय सोको परो लोको 
अत्थ यदिद साधु 

अलद्धा तत्य अस्साद 
अलीनचित्तो च सिया 
अवज्ज्ञा ब्राह्मणा आसु 
अविज्जा मुद्धा ति जानाहि 
अविज्जाय निवतो रोको 
अविज्जा हाय महामोहो 
अविरुद्ध विरुद्धेसु 
असज्जमाना विचरत रोके 
असत च सत च मत्वा धम्म 
असत योध पत्रूति 

असन्तस्स पिया होन्ति 
असंमा उभो दूरविहारवृत्तिनो 
अओसिपत्तवन पन तिण्ट्‌ 
असेवना च बालान 

अससद्र गहदरेहि 

असहीर असडकुप्प 

अहुम्पेतं न जानामि 


गाथायौ 


२९७ } अदकस्स पतिद्रान 


२१७२९ 
३१२ 
४११ 
४१७ 
४३८ 
३६१ 
२१८७ 
२३७१ 
३९२ 
४०७ 
३८८ 
२३६२ 
३२७ 
३५८ 
४१३ 
४१९ 
२७१ 
३८६ 
२३२५ 
३७२ 
४२३७ 
२३७८ 
२२२ 
३७९ 
३११ 
४२३ 
४२४ 
३८१ 
३६६ 
३२३६ 
४९ 
२८९ 
२८५ 
३०५० 
२७३ 
३५७ 
३६६ 
४४१ 
४२० 


ओ 
आकिञ्चञ्जसम्भव जत्वा 
आकिञ्चञ्ज पेक्खमानो सतिमा 
आगच्छि ते सन्तिके नागराजा 
आगतानि हि मन्तेसु 
आगू न करोति किच््चि लोके 
आतङ्धुफस्मेन खुदाय रूट 
आथब्बण सुपिन कक्खेण 
आदानतण्ह्‌ विनयेथ सब्ब 
आदिच्चा नाम गोत्तेन 
आदिस्स जम्मन ब्रूहि 
आनन्वजाते तिदसगणे पतीते 
आमन्तना होति सहायमन्के 
आरती विरती पापा 
आस्ढविरिय परमलत्थपत्तिया 
आरोग्य सम्मदञ्नाय 
आसवखीणो पहीनमानो 
आसा यस्स न विर्ज्जाति 
आसीसन्ति थोमर्याति 
आस अनिस्साय विवेकदस्सी 


द्‌ 
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यदस्नमानो सुकत सुनिद्टित 
ण्दा चसो मतो सेति 
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यदूनकं त सणति 

यमस्स वाद परिहीनश्राहू 
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यस्सस्यु नानि ब चनानि 
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याव दुखा निरया इध वृत्ता 
यत्तौ कथाय परिसायं मज्क्ष 
युवा च दहरो चासि 
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ये च सह्भातधम्मासे 

ये दिद्विमुग्गय्ह विवाद्य त 
ये दुक्ख नप्पजान त 

ये न वज्जु पुथुज्जना 

येन येन हि मञ्जतित 

येन सस्लेन ओतिष्णो 

येनेव बाटो ति पर दहाति 

ये न पजार्नात यत्तोनिदान 
ये पापसीका दणधातसूचका 
ये पुर्गक्ा अद्र सतत वंसत्था 

ये मे पुन्बे वियाकसु 

ये वीतरागा सुंसमाहितिग््रिया 
ये बरीतलोभा अममा निरासा 
ये वे असत्ता विचरन्ति कोक 
ये वे न तण्हासु उपातिपन्ना 

ये सम्बसयोजनब धनच्छिदा 
ये सब्बसयोजनविप्पमुत्ता 

मसु न भाया वसतिं 

ये सुप्पयुत्ता मनसा 

मेस तण्हा नस्थि 

येस वे दुल्कभो रोके 


सत्तनिषातौ 


२७४ 
२९९ 
३२३० 
३४३ 
३०२ 
२०५ 
३०५ 
३३९, ३४२ 
२३१९ 
२९० 
४२५ 
३२४ 
४ ७५७ 
३२४ 
४३१ 
३८० 
३८२ 
२८५ 
३८५ 
४२४ 
३९७ 
२३८० 
४०१ 
३६१, ३८६ 
४१३ 
४०५ 
३०९ 
३०५ 
२३०२ 
४३२, ४३९ 
३३९६, २४२ 
२४२ 
४१ 
६४२ 
२४९ 
३४१ 
३४१ 
३०२ 
३४२ 
३५८ 


येहि विचित्तो विचरेय्य 
ये हित्थ जानति 

यो अतीत आदिसति 

यो अत्तनौ अत्तान 

यौ अत्तनो सीरुवतानि 
यो अत्थ पृच्छितो 

यो अप्पदुदरुस्स नरस्स 

यो इध चरणेसु 

यो उ पतित विनेति 

यो ओगहणे चम्भोरिवाभिजयति 
यो कत्वा पापकं 

य। कामे परिवज्जेति 

यो कामे हित्वा 

य च जान सयतत्तो 

यौ चत्तान समुर्ककसे 

यो जातुमुच्छिज्ज न 

य, जातीन सखीन 

यो तण्टुमुदच्छिदा असेस 
य, तिण्णकयद्धुधो 

यो तें धम्ममदेसेसि 

यो तेयु गृत्तो विदिति्धियो 
यो' दुक्खस्स पजानाति 
योव कामे अन्चतरि 
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यो नाज्कषगमा' भवेसु सार 
यौ निद्दिय पससत्ति 

थौ नीवरणे पहाय 

यो नेस परमो आधि 

यी बुद्ध परिभासति 

यी ब्राह्मण समणना 

यो मातर पितर्बा 

यो मानमुदब्बधी 

यो मे धस्ममदेसेसि 
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थो यजति तिविध 

यो याचयोगो दानपति 

यो रागमुदच्छिदा 

यो खोभगुणे अनुयुत्तो 

यो वन्दत्तिम ति 

यो वे अनरह्‌ 

यो वे अविद्धा उपधि 

यौ वे किल््विक्सकम्यता 
यो वे सितत्तो तसर 

यो वेदग्‌ ञ्ञानरतो 

य) वे परकुल गत्वा 

यो सञ्जतत्त। न करोति 
यो हति परिरुधति 

यो हुवे इणमादाय 

यो हि कोचि मनुस्सेसु 

य एवरूप जानाथ 

य किञ्चि दुक्खं सम्भोति 
य किञ्न्वि धस्ममभिजञ्वा 
य किञ्चि वित्त इधवाहुरवा 
य किञ््वि सम्पजानासि 

य खो माम देय्यधम्म 

य त अपुच्छिम्ह्‌ अकित्तयीनो 
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य मे कद्धितमञ्मासि 

य समणो बहु भासति 
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रजमाकिरसी अहिताय 
रथे चाजञ्बसयुत्ते 
रसेसु गेधं अकर 
रागो च दोसो च 
राग चदौसच 
राग विनयेथं सानुसेसु 
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राजा अरहसि भवितु 
राजा पितं वेस्सवणो 
राजाहमस्मि सेरा 
रित्तस्स मुनिनो चरतो 
रूपा च सहा च 

रूपा सदा रसा 
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लक्खणान पविचयं 
रक्खणे इतिहासे च 
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विनिच्छया यानि पकप्पितानि 
विनिच्छये ठत्वा सय 
विन्तिपात समापन्नो 
विपिद्धिकत्वान पेसुणानि 
विपिद्टिकत्वान सुख 
विभूतरूपसन्व्निस्स 

विरतो इध सब्बपापकेहि 
विरतौ कामसञ्जाय 

विरतो मेथुना धम्मा 

विरिय मे धुरधोरय्हं 
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तितेकञ्नेव सिक्खेथ 
विसेनिकत्वा पन ये 
विस्स॑ज्ज ग-थानि मुनीध 
विहसं भावितत्तान 
वीतगेधो अमच्छरी 
वीततषण्हौ पुरा भेदा 

वीस वस्ससत अयु 
वुद्धापचायी अनुसुयको 
वेदानि विगचरेय्य केवेानि 
वसो विसारो व यथा 
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सकञिह्‌ दिष्टि कथमन्चयेय्य 
सकञ्नहि धम्म परिपुण्णमाह 
सकायने वा पि दचछ्ह्‌ वदान 
सकसंकदिद्िपरिव्बसाना 
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सद्धाटिवासी अगौ चरामि 
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स शीनपद्यूतो धीरो 
सञ्बाविरत्तस्स न सन्ति 
सञ्ज परिञ्जा वितरेय्य 
सूत च विवट होति 
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सत्तो गुहाय बहुनाभिशन्नो 
सदेवकस्स क ।कस्स 
सदृहाना अरह्‌त 
सद्धम्मपूजा पि नैस तथेव 
सद्धा च पीतिच 

सद्धाय तरति ओघ 

सद्धीव वित्त पुरिसस्स 
सद्धो सतवा नियामदस्सी 
सति रोके मुनयो 
सम्तुस्सको च सुभरो च 
सन्तौ च भिक्खु 

सथवातो भय जात 

स दार्यित्वान सयोजनानिं 
सदद्धिया चेव न वीवदाता 
सपत्तपाणि विचरन्तो 
सपदाने चरमानी 
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